प्रस्तावना | 


जिस प्रकार थ्रत्येक व्याक्ते को आद्वार, निद्रा भय, मेथुन और परिग्नह की आशा लगी रहती 
है और उनकी खोज के लिए दत्तचित्त होकर क्रियाओं मे अब्वत्ति की जाती है। ठीक उसी प्रकार 
दशेन विषय में भी खोज की प्रश्नत्ति होनी चाहिए । यावतकाल पर्यन्त दाशनिक विषय में 
खोज नही। की जाती तावत्कालपर्यन्त आत्मा स्वाजुभव से भी वंचित ही। रहता है। इस स्थान 
पर दशशन नाम सिद्धान्त तथा विश्वास का है। जब तक किसी सिद्धान्त पर इृढ़ विश्वास नहीं 
होता तबतक आत्मा अभीष्ट क्रियाओं की सिद्धि में फलामूत नहीं होता । 

अब यहा यह अश्न उपस्थित दोता है कि, किस स्थान (सिद्धात ) पर दृढ़ विश्वास किया 
जाए, क्योंकि, इस समय अनेक दर्शन इृश्गोचर हो रहेहैं। इस अश्न के उत्तर में कहा जा 
सकता है कि, यद्यपि वत्तेमान काल में पूर्वकालवत्‌ अनेक दशेनों की र्ष्टि उत्पन्न हो गई है वा 
हो रही है, तथापि सब दशेनों का समवतार दो दशनों के अन्तगत हो जाता है। जैंस, आाधस्तिक 
दशेन और नाप्तिक दुशन । 

यदि इस स्थान पर ये शंका उत्पन्न की जाए कि, नास्तिक मत को दर्शन क्‍यों कहते हो ? 
तब इस शंका के समाधान में कहा जाता है दर्शन शब्द का अर्थ है विश्वास (दृढ़ता) सो जिस 
आत्मा का मिथ्याविश्वास है अर्थात्‌ जो आत्मा पदार्थों के स्वरूप को यथार्थ दृष्टि से नहीं देखता 
है, उसीका नाम नास्तिक दर्शन है, क्योंकि, नास्तिक दशेन आत्मा के अस्तित्वभाव को नहीं मानता 
ह्लै सो जब आत्मा का अस्तित्वमाव ही- नहीं तो फिर भला पुरय और पाप किस को तथा 
उसके फल सोगनेरूप नरक, तियक्‌ , मनुष्य और देव योनि कहाँ ? अत एवं निष्कर्ष यह 
निकला कि नास्तिक मत का मुख्य सिद्धान्त ऐहलौकिक सुखों का अन्लुभव करना ही है । 

यद्यपि इस मत विषय वहुत कुछ लिखा जा सकता है तथापि अस्तावना में इस विषय में 
अधिक लिखना समुचित गतीत्त नहीं होता । सो यह मत आये पुरुषों के लिये त्याज्य है, क्योंकि, 
यह मत युक्ति बाधित और प्रमाणशल्य हैं। अतएवं आस्तिकमत सर्वेथा उपादिय है, 
लिये आस्तिक मत के आश्रित होना आये पुरुषों का परमोद्देश्य है । क्योंकि, आस्तिक भत 
का सुख्योद्देश्य अन्ुुक्रमतापूर्वक निवाण आप्ति करना है। 

यदि इस स्थान पर यह शंका उत्पन्न की जाए कि, आस्तिक किसे कहते हैं। तब इस 
शका के उत्तर में कह्य जाता है कि, जो पदार्थों के अस्तित्वभाव को मानता है तथा यों कहिये 
कि, जो पदायथ अपने द्रव्य गुग और पयोय में अस्तित्व रखते है, उनको उसी अकार माना 
जाए वा उनको उसी प्रकार से सानने वाला आस्तिक कहलाता है । 

व्याकरण शास्त्र में आस्तिक शब्द की व्युत्पात्ति इस अरकार से कथन की गई है, जैसे कि--- 
देश्टिकास्तिकनास्तिकाः (शाकटायन व्याकरण अ- ३ पा- २ सू० ६१) दैशिकादयस्तदस्थेति 
पष्ठर्थ ठणन्ता निपात्यन्ते । दिष्ठा अमाणानुपातिनी मतिरस्य दिल देव प्रमाणसिव मतिरस्येति 
देश्टिक. । अस्ति परलोकः पुरुय पापमिति च मततिरस्थेत्यास्तिक. । एवं नास्तीति नास्तिक. । 


(६ ) 


इस सूत्र में इस बात का स्पष्टीकरण किया 'गया है कि, जो परलोक और पुराय पाप 
को 'मानता है उसी का नाम आस्तिक है । 'अतएवं आस्तिक सत में कई अकार॑ के दशेन प्रकट 
हो रहे हैं। जिज्ञासुओं को उनके देखने से कई प्रकार की शंकाएँ उत्पन्न हों रही हैं वा उनके पठन 
से परस्पर मतभेद दिखाई दे रहा है, सो उन शेकाओं के मिटाने के लिए वा मतमेंद का वि- 
रोध दूर करने के लिये प्रत्येक जन को जैनदशन का स्वाध्याय करना चाहिए !। क्योंकि, यंह 
दर्शन परम आस्तिक और पदाथों के स्वरूप का स्याद्वाद की शैली से वर्णन करता'है । क्योंकि, 
याँदे सापेक्षिक भाव से पदार्थों का स्वरूप वरशन किया जाए तब किसी सी विरोध के रहने को 
स्थान उपलब्ध नहीं रहता । अतएवं निष्कष यह निकला कि प्रत्येक जन को जैनदशन का 
स्वाध्याय करना चाहिये । हे 
« * अब इस स्थान पर यह शंका उत्पन्न होती है कि, जैन दशन के स्ाध्याय के लिये कौन २ 
से जैनमेथ पठन करने चाहिएँ 2 इस शंका के समाधान में कहा जाता है कि, जैनीगमग््रेथ वा 
जैन प्रकरण अंथ अनेक विद्यमान हैं, परन्तु वे ग्रंथ ग्राय. प्राकृत भाषा में वा संस्क्रत भाषा में है 
तथा बहुत से अंथ जैनतत्त्व को अकाशित करने के हेतु से हिन्दी भाषा में भी प्रकाशित हो 
चुके हैं वा हो रहे हैं, उन अंथों में उनके कर्ताओं ने अपने अपने विचारानुकूल अकरणों 
की रचना की है । अतएव जिज्ञासुओं को चाहिए कि वे उक्त अ्रंथों का स्वाध्याय अवश्य करें । 
अब इस स्थान पर यह भी शंका उत्पन्न हो सकती है कि, जब अंथसंग्रह सर्वे प्रकार से 
विद्यमान हैं। तो फिर इस ग्रंथ के लिखने की क्या आवश्यकता थी ? इस शंका के उत्तर में कहा 
'जासकता है कि, अनेक अन्थों के होने पर भी इस अंथ के लिखे जाने का मुंख्योद्देश्य यह है कि, 
मेरे अत करण मे विरकाल से यह विचार विद्यमान था कि, एक अंथ इस प्रकार से लिखा 
जाय जो परस्पर साम्प्रदायिक विरोध से सर्वथा विमुक्त हो ओर उस में केवल जैन तत्त्वों का ही 
जनता को दिग्दशन कराया जाय, जिससे जैनेतर लोगों को भी जैन तत्त्वों का भली भांति बोध 
हो जाए। 
से। इस उद्देश्य को ही मुख्य रख कर इस अंथ की रचना की गई है । जहाँ तक हो सका 
है, इस विषय की पूर्सि करने में विशेष चेष्टा की गई है । जिस का पाठक गण पढ़कर खर्य ही 
अनुभव कर लेगें क्योंकि, देव गुरु धर्मादे विषयों का स्वरूप स्पष्ट रूप से लिखा गया है, 
जो प्रत्येक आस्तिक के मनन करने योग्य है। और साथ ही जीवादि तत्त्वो का स्वरूप भी जैन 
आमम अंथों के मूल सूत्रों के मूलपाठ वा मूलसूज्नों के आधार से सिखा गया है, जो अत्येक 
जन के लिये पठनीय है । 
आशा है, पाठकगण इस के स्वाध्याय से अवश्य दी लाभ उठा कर मोक्षाधिकारी बनेगे। 
अलम विहृत्सु । | हं 
' ' भवदीय-- 


उपाध्याय जैनमुनि आत्माराम | 


हि ; न 
९ समपंण । $ 


२-४-ह२७५ है € का ह.582#022#7४) 

श्रीमद्‌ गणावच्छेदक वा स्थव्रिरषदवि- 
भूषित स्वगीय श्रीश्रीश्री स्वामी गणपाति राय 
जी महाराज ! 

आप की महती कृपा से इस दास को 
जैन धर्म की प्रात हुई है, आपने ही इस 
दास को जेनतत्वों का अभ्यास कराया था। 
अतः आप के सदुगुणों में मुग्ध होता हुआ 
ओर आप के अपार उपकारों का स्मरण 
करता हुआ में इस ग्रन्थ को आप के कर- 
कमलों में सादर समरपंण करता हूँ। 


बे 
उष्ध्याय जैनमुनि आत्मरा्त 


5४०5० 7०क३४- ० 5807088-5:06 892 :88:%:७# 





27207, कक... आाी0फ5, 2:0,50००००७०० ४४ “(5 ८६ ४0%::०७-४३००४१7७६ (77५७. «->रटर 


6२०८४ से: पदक एप पीकर रेत ००0९/# ८ जेट के 


श्री हंसराज बच्छराज नाहटा 
सरदारशहर निवासी 
द्वारा 
जैन विश्व भारती, लाडनू 
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पर 


रघुवीरासिद जेन 


[पर 


राय साहिव लाला रघछु 


धन्यवाद | 


जैन तत्व कलिका विकास के प्रकाशन का कुल व्यय अरमान राय 
साहिव लाला रघुवीर सिंह जी ने प्रदान किया है जिसके लिये हम समस्त जैन 
जाति की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं । आपका जन्म २३ 
जनवरी सन्‌ १८८४ को हुआ था | आप एक सुप्रसिद्ध ख़ानदान कानूनगोयां 
कस्वा हांसी के हैं | आपके पिता लाला शेरलिंह जी हांसी के प्रसिद्ध माल- 
शुज्ञार थे और वहुत खमय स्युनिसिपल कमेटी हांसी के उपशप्रधान ( चायस 
चेजीडेंट ) रहे। आप एक अच्छे जैलदार गिने जाते थे। आपके पितामह 
(दाद) ला० रणजौीत सिंह जी भी चिरकाल तक कस्टम डिपाट्मेंट भें अच्छे 
अच्छे पदों पर नियुक्त रहे | 

पिछले दवांर ताजपोशी के समय आप देहली में नायव तहसीलदार थे 
और तत्पश्चात्‌ अम्वाले में बहुत दिनों तक आप 5.9४.0. रहे । अम्बाला 
दिगम्वर जैन सभा के आप प्रधान भी रहे । चहां पर आपको जैनघम वा 
स्वधर्मी भाइयों की सवा का अच्छा अचसर मिला । आप हर एक की 
उन्नति का विशेष ध्यान रखते थे । आपकी योग्यता का लक्ष्य रखकर 
गवरनमेट ने आपको शिमला के निकट्वर्त्ती अर्की र्यासत का मैनेजर 
चनाकर भेजा । प्रजा के हिताथ आपने वहां अनेक कार्य किए और अच्छी 
प्रशंसा भाप्त की । तत्पनश्चात्‌ गवर्नमेट ने आपको नालागढ़ रियासत का चज़ीर 
वनाकर भेजा | वहां के शासन को टढ़ता के साथ न्याय पूचेक चलाकर भ्रजा को 
सनन्‍त॒ुण किया और रियासत की माली हालत को अच्छा वनाया। जनता के 
हित के लिये आपने नालागढ़ मे वहुत सारे कार्य किए। और उनके लाभ के 
लिए बड़ी बड़ी इमारतें वचनचाई। जैनधर्म के मुख्य सिद्धान्त अहिंसा” का 
आप सदेव खुचारु रूप से पालन करवाते थे । जैनियों के सच प्रधान संच- 
त्सरी पवे के आठ दिनों में आपने राज़ाज्ञा से उक्त रियासत में शिकार खेलना 
और मांस भक्षणादि करना तथा कसावखाना वगैरह सब वन्द्‌ करा दिए थे । 
आप के काये से सन्तुए होकर सन १६२४ में सरकार ने आपको राय साहिब 
के दाइयथिल ( पदवी ) से विभूषित किया । 

तत्पश्चात्‌ मिंटयुमरी, रोहतक; मियांवाली व लुधियाने में आप अफ़सर 
माल रहे | जब आप लुधियाने में थे तव आपको श्रीक्रीभआ १००८ गयणाचच्छे- 


( २ ) 


दक वा स्थविरपदर्विभूषित जेनसुनि स्वामी गणपतराय जा महाराज के 
दर्शनों का सौसाग्य प्राप्त हुआ। उस समय श्ञजी उपाध्याय जो मद्दाराज ने आपको 
निजलिखित जैनतत््वकलिकाथिकास अ्रेथ का पूवाद्ध ।द्खलाया | डसको 
ध&खकर वा खुनकर आपने स्वकीय भाव प्रकट किये कि यह अ्रथ जेन और 
जैनतर जनता में जैन धरम के प्रचार के लिये अत्युत्तम है । साथ ही आपने 
इसके मुद्रणादिव्यय के लिये अपनी उदारता द्खलाइ जिसके लिए समस्त 
श्री संघ आपका आमारी हैं। प्रत्येक जेन के लिए आपकी उदारता अलुकर- 
णीय है । यद सव आपको योग्यता का ही आदर्श हैं। आज कल आप 
करनाल में अफ़सर माल लगे हुए € | 

आपके खुपन्न लाला चन्द्रवल वो. ए. एल एल. वी पास करके अम्वा- 
ले में चकालत कर रहे हैं । जिस प्रकार वट चुक्त फलता और फ़ूलता है ठौक 
उसी प्रकार आपका खानदान ओर आपका परिवार फल फूल रहा हें। 
यह सब धर्म का ही माहात्म्य हैं । अतणएव हमारों सर्वे जनधम प्रेमियाँ से नम्न 
झऔर सविनय प्राथना है कि आप शआ्रीमान्‌ राय साहिब का अज्चुकरण कर 


सांसारिक व धार्मिक उन्नित कस्के निवोण पद के अधिकारी बने। 


भवद्ीय सद्शुणाजुरागी 
श्री जैन संघ, 
लुधियाना ( पंजाब ) 


श्री 


4 
॥औ 


विषयानुक्रमणिका 





4 
भ्रथमा कोंसका 
विषय पृष्ठसेख्या | विषय पृष्ठसंख्या 
मडलाचरण १ | भगवान के पदच्चौस नामों की 


श्र [न को पु 
सर्वेज्ञात्मा तिकालदर्शी होता है. ३ 
तीथड्डर गोत्र बांधने के चीस बोल ८ 
चोतीस अतिशयों का वर्णन श्द 


पेंतीस चचनातिशयों का चुन २८ 
अठारह दोषों का वन ३० 


अप महाभातिहायों का चर्शुन॒ रे६ 
भगवान के वारह गुणों का वर्णन २७ 


दवितीया 


धर्मदेव का वर्णन पूर्वक आचार्य 
के छत्तीस गुणों का वर्णन 

सात नयों की व्याख्या ्] 

पद्‌ दर्शनों का चर्णन 3 

आचार्य के छत्तीस शुण्णों की समाप्ति ८८ 

आचार्य की आठ संपदाएँ खूत्र 
पाठ युक्त तथा उपाध्याय के 


६२ 


् 


पत्चास गुणों का वर्णन घ्र्&्‌ 
वारह अगो की व्याख्या श्१र 
साथु के सत्ताईंस गुणों में से सोलह 

ग॒णों का वर्णन श्र्३ 


हि कब हीप व हा 2 आल आज 3 आह आन कर जन 8 पटक डक न 


व्याख्या ३६ 
ज्ैनमत की आर्तिकता का वर्शन ४१ 
सिद्ध परमात्मा का चरणन छ३ 
चौवीस तीथड्डरों का सचिस्तर 

वर्णन 


तीथेड्डरों के नगर माता पिता आ- 


४३ 


दि के कोष्ठक ४६ 
कालका 
छुह आवश्यकों का वर्णन १३३ 


आहार के ४२ वयालीस दोषों का 
वरणन १३७ 
साधु के सचहवे (१७)गुण से लेकर 
छब्वीस गुणों तक का चरणणन १३७ 
साध के वाईस परीषहों का चर्णुन १७० 
साधु के सत्ताईसवचे गुण का चयन १७३ 
साधु की लब्धिएँ आदि का वन १४३ 
सतरह (१७) भेद सेयम का वणन१७६ 
दस यति-चर्मों का चशुन श्श्१्‌ 


(२) 


तृर्ताया कालिका 
विपय पृष्ठसंख्या | विषय पृष्ठसंख्या 
धर्म की व्याख्या १४३ | आमधमादि सात घर्मो की सचि- 
आमधर्मादि दस धर्मों के नाम तथा स्तर व्याख्या १४६ 
दस स्थविरों के नाम १५७ 
चतुर्थी कलिका. 
शुतधर्म और चारित्र धर्म की व्याख्या १७० 
हि 
पश्चमी कलिका 
सम्यकत्व का वर्णन १८६ 
गरहस्थों के बारह बतों का सचिस्तर वर्णन श्ध्ध 
[0 | ७ 
पष्ठीे कीलका 
पंचास्तिकाय का सविस्तर वर्णन २२५२ 
सप्तमी कलिका 
लोकालोंक का सविस्तर वर्णन '.. शछ३ 
अष्टमी कलिका 
भोक्ष ( निवाण ) का वर्णन... २श८ | पिएडस्थ पद्रुथ रूपस्थ और 
आठ कर्मों की सविस्तर व्याख्या २६० रूपातीत, इन चार प्रकार के 
कम जड़ हैं केसे फल दे सकते ध्यानों की पूरे व्याख्या और 
हैं--इसका विस्तार पूर्चक मुक्कात्मा की गति के विषय 
समाधान २७१ में खुलासा श्ज्छ्‌ 
[9 
- नवमी कलिका 
दृब्य और पर्याय का चशन._श८७ | अजीब परिणाम के दस भेद्दे का 
जीव परिणाम के दस भेदों का सबिस्तर वर्णन इ०३ 


सचिस्तर वर्शन श्ष्ज 





“7797२ 


परधा-ज आटा कप कजलाएक &त्ा प्रा किक काफ सफल 2 जफछऋ व-्ण्र 


| 


नल्मड्अशल 





कं हू  + लक 
कर हा 5५ 
(१ 


| 
डे 


( +४ ५४ 






>- & उठे कक जाए रे ॑ाणमा 


[६ 
न्ने 
७०%. 

५०५9-०८ 


बप्र 


»), 


ज्प्््ज्य 
हू फेज 


ला 
्य्प्य 


[ 


च््म्य 


॥॥ 
र्ड 
दाअ्का 

५ 
] 


9, % 07: */टआ:0 “2 का, + 2, 42 


व, 


63 





४ 
] 


“7 % 


५3) 


जिस महद्ात्सा के चिनत्न का दर्शन करके पाठक जन अपने हृदय तथा नेत्नों को पचित्न 
कर रहे हैं उनका झुम नाम है “क्री १००८ गणावच्छेदुक या स्थविरपदु-विभूषित 
क्षीमद्‌ यरपतिरायजी महाराज। आपका जन्म स्यालकोंट जिला के अन्तर्गत पसरूर नामक 
शद्दर में श्रीविक्रमाउद्‌ १६०६ भाद्गधपद कृष्ण तृत्तीया संगलवार के दिन प्रिपंखिया भोन्नीय 
(काश्यपप्मोन्ान्तगत) लाल गुरुदास भद्ध श्रीमाल को घर्मपत्नी श्रीमती गोयो की कुत्ति 
से हुआ था आपके निहालचन्द्र १ लालचन्द्र २ पाल्वामल ३ पंजुमल चार आ्राता थे और 
निहालदेवी $ पाली देवी २ ओर तोती देवी ६ ये त्तीन सगिनियां थीं। आपका शझेशव 
काल बड़े ही आनन्दपूत्रक व्यतीत हुआ और थुवावस्था प्राप्त होने पर नूनार आम से 
वि. सेंचत्‌ १६२४ सें आपका विदाई संस्कार हुआ | आप सराफ़ी की दुकान करने 
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न्‍ 
लगे । आपको बुद्धि बड़ी ही निपुण थी । आप चांदी और सुचर्णादि पदार्थों की 
तीचण जाद्धे से परीक्षा किया करते थे । आपकी रुचि धर्मक्रिया में भी विशेष थी, 

अंतपुव आप घर्मकियाओं में विशेष भाग लिया करते थे | सांसारिक पदार्थों से आप 
की स्वभाव से हीं अरुचि थी । संसार के सुर्खो को आप बंधन समझते और सदैव 





काल धार्मिक क्रियाओ के आखेवन करने की इच्छा विशेष रखते थे | 
वैराग्य॑ भाव उत्पन्न होने का इचान्त । 


एकदा कारणवशात्‌ आप मुकाम नारोबाल की ओर गये | जब आप 
लोटकर पीछे को आरहे थे भाग में एक नदी आई जो कि-डेक के नाम से 
प्रसिद्ध थी । वह नदी ऐसी है जहां नौका तो नहीं चलती परंच केवट वहा रहता था। 
चह पंथियो को अपने ,सहारे से द्वाथ पकड़ कर पार कर देता था । आपने नदी पर 
आकर उस केघट को कहा हमें पार पहुँचा दो | उस समय अन्य भी दो पुरुष पार 
जाने वाले आपके साथ थे | तव उस केचट ने आप तौनों के हाथ पकड़ कर पार पहुं- 
चाना स्वीकार कर लिया | किंतु जब आप उसका हाथ पकड़ कर नदी के 
मध्य में पहुंचे तब अकस्मात्‌ पीछे से नदी में बाढ़ अरथांत्‌ बहुत सा जल्न आगया 
इस लिए पार होना अत्यन्त दुष्कर हो गया, तब केवट ने सोचा, यदि में इनके. पास 
रहा तो ये झुझे भी अपने साथ दुःख का भागी बनायेंगे, भरत वह खेबट आप सब 
से अपने आपको छुड़ा कर आगे निकल गया, पश्चात्‌ आप तीनों जल में बहने जगे। 
जीवित रहने की आशा हूट गई | उस समय आप के यह प्रणाम हुए कि--यदि में 
इस कष्ट से बच जाऊं तो युदस्थाश्रम को त्याग कर सुनिव्रुत्ति को धारण कर लूगा, 
तब देवयोग से वा पुण्य के शभ्रभाव से अथवा आयुष्कर्म के दीघे होने के कारण जल 
के प्रवाह ने ही आपको नदी के तीर ( किनारे ) पर पहुंचा दिया, किन्तु जो आप के 
6 दे ओर साथी थे वे दोनों कुछ दूर जाकर जल में डूब कर मर गये । वहां से शीघ्र 
ही आप घर पर आए तथा समस्त चृत्तान्त सुनाया । आपका कष्ट दूर होने का समा- 
॥] चार सुन कर सारा परिवार अतीव हर्षित हुआ | घुनः आपने अपनी प्रतिज्ञा पालन 
।' करने के बास्ते दीक्षा की आज्ञा मांगी, किन्तु यह सुनते ही सबको चिंता और शोक 





ने व्याकुल कर दिया । आपको संसारी पदाथों का बहुत सा लोस दिखाया गया, 
परन्तु क्या कमक्त एक बार पंक से निकल कर फिर उस में जल्िप्त हों सकता है ? 
कंदापि नहीं, ऐसे ही जब आपका मन सेसार से उदासीन होगया भला फिर वह इस 
मे केसे फंसे ! जब आपको आज्ञा न मिल्ली तब आपने सांसारिक कार्यो को छोड़ कर ;ै 
5. केचल घर्ममय जीवन बिताने के लिये जैन उपाश्रय से ही निवास कर लिया | उस 
0 चमय श्री दूलोराय जी वा श्री १००८ पूज्य सोहनलाल जी महारांज भी १! 
परटटम आल ऋडषतल आला हा अकाल ऋष्ेल-ऋषफडत 5 ध्न्म्ख्र्प्टऋषता 
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( हे ) 


अपने नानाके घर पसरूर में ही रहते थे | यह और अन्य कतिपय गृहस्थ वेराग्य भाव 
को धारण कर अपने जीवन को पविन्न बनाने के लिये धार्मेक जीवन व्यतीत करने 
लगे । फिर परस्पर के संसग से सब का ही चेराग्य भाव बढठता चला गया | जब सब 
ने यह ही क्रिया धारण करकी तब सबको अआक्ला मिक्र गई । 


दीक्षाविषय । 


कुटुम्बियों से आज्ञा प्राप्त होते ही भसन्नता पूर्वक सबके सब दीक्षा के लिए शहर 
से चल पड़े, उन दिनों में श्री श्री श्री १००८ आचार्य वर्य श्री पूज्य अमरसिंह जी महा- 
राज अम्ठतसर मे विराजमान थे | श्री दूलोराय जी १ श्री शिवद्याल जी २ श्री सोहन- 
लाल जी ३ श्री गणपतिराय जी ४ ये चारों वैरागी पुरुष श्री पूज्य असरसिंह जी महाराज 
के चरण कमलों भें उपस्थित होंगए | तव श्री पूज्य ( आचार्य ) महाराज ने चारो को 
अपने अमुल्य उपदेश हारा और भी वेरास्य भाव में इढ किया | सांसारिक पदार्थों की 
अनित्यता दिखलाई । जब उक्क चारे। महाघुरुषों का वैराग्य भाव उच्च कोटि पर पहुंच 
गया सब श्री पूज्य महाराज ने उक्त चारो महापुरुषों को १६३३ मारगेशीष शुक्ला £ 
चन्द्रवार के दिन बड़े समारोह के साथ दीजित किया । उन दिनो में श्री पूज्य मोतीराम 
जी महाराज नालागढ़ से विराजमान थे। तब क्री पूज्य अमरसिह जी महाराज ने श्री 
गणपतिराय जी महाराज को श्री पुज़्य मोतीराम जी महाराज की निश्चाय कर दिया । 
तब आपने उसी दिन से अपना पविन्न समय ज्ञान ओर ध्यान मे लगाना आरम्भ किया | 
जब आप श्री पूज्य मोत्तीराम जी महाराज के चरण मे उपस्थित हुए तब आप खाधु 
क्रिया और श्रुताध्ययन विशेष रूप से करने लगे | विशेष ध्यान आपका साधु क्रिया ओर 
वैयाद्वत्य वा शुरु भाक़े पर था जिस कारण शीघ्र ही गच्छ वा श्री संघ मे आप सुप्रसिद्ध 
होंगए। आप की सोम्याकृृति, नम्नदा, साधुभक्ति पल्येक व्यक्ति के मन को झुग्ध करती 
थी । दीवंदर्शिता ओर समयालुसार वर्ताव ये दोनों बात आप की अज्ञपम थीं। तत्पश्चात्‌ 
आपने निन्नलिखित अनुसार चातुर्मास किये जैसे कि-- 
१९६४ का चतुमांस आपने श्री पृज्य मोदीरास जी के साथ अस्बाला ज़िले के अ्रन्तर्गत 
खरड़ शहर मे किया। 
१६३५४ का चतुर्मांस आपने बहुत से कछेन्नो में बिचर कर स्थालकोट में किया । 
१६३६ का चतुर्मांस आपने श्री पज्य सहाराज के साथ जम्बू शहर में किया | 
१६३७ का चतुर्मांस पसरूर शहर मे किया । 
१६३८ का चतुमास लुधियाना शहर में किया । 


॥ 


|| 


* 












््म्ग्ले 


। 








हि 


३--म्वत्‌ १६४३८ में ओमदाचार्य श्री १००८ पूज्य अमरतिद जी मद्दाराज का 


अद्वतसर-में स्वधवास दे! गया था त्व श्री सपने १६३१६ से मालरकोटला में श्रो मोततीराम जी ; 

॥। 

हू--ऋआछ-क४ वा, ८-02, ८-ऊ/४ 2। 
अलग आऋऋह-5ञट-ओऋ, व्लश्र्च्य्श्ल्ध्ण्अ्य्मटाजफ्ालाअफ्ाकणइता छा आह 
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१६३४ का चतुर्सास अस्वाला शहर में किया | ( इस चतुर्मास में श्रीक्षीक्षी ३००८ पृज्य 
सोहनलाल जी मद्दाराज, श्री १००८ गणावच्छेंदक, स्थविरपद्‌्-विभूषित स्वामी 
गयापतिराय जी महाराज ठाणे चार थे | उसी समय में संवेगी साधु मूार्त्तिजुज़क 
आत्माराम जी का चतुर्मास भी अम्बाला शहर में द्वी था )। 

३8६४० का चतुर्मास आपने श्री पृज्य सोतीराम जी महाराज के साथ नाज्षागढ़ सें 
किया 

१६४१३ का चतुमोस लुध्याना शहर में किया 

३६४२ का चतुर्मास फिर लुध्याना में ही किया | उन दिनों में श्री घिलासराय जी 

महाराज ने चतुर्मास लुध्याना में ही किया था | उन की सेवा के लिये आपने 
उन्हीं के चरणों में वहीं पर चत्तमोस किया 

१६४३ का चतुर्मास आपने नाभा रियासत के अ्रन्तर्यत छीटांचाले शदर में किया | 


४ 


हि 
९ 


रे 


सर -ऋडल-ऊशट-अफछ 35 


ध्-््ट थे सफल 


प्ल्ज 


67३४४. लूट 


अंत #त 3४८" ऋ्तेाा >ठर 
च्य 


कि 
॥$ १६४४ का चतु्मोास फिर आपने अली पूज्य सहाराज के साथ नालागढ़ में किया। || 
॥ ६६४४ का चतुर्मास झ्रापने साछीवाड़ा से किया । ः 
|! १६४६ का चतुर्सीस आपने पटियाल्े शहर में किया | 2 


१६४७ का चतुर्मास आपने रायकाट शहर में किया । 
१89४८ का घतुर्मास आपने फरीद्कोट शहर में किया | 
१६४६ का उतुर्मोस आपने पटियाले शहर में किया । 


जा) 


(पट: :% 2.::777% व इ5/% 


१६४६० का चतुर्मास यापने सलेरकोरले शहर में किया । पर 
|| १६३१ का चतुर्मास आपने अस्याला शहर से किया | 
![! १६४२ का चतुर्मास झापने लुध्याना शदर में ही किया । | 
रे इसके पश्चात्‌ श्री आचायवर्य छमा के समुद्र श्री पूज्य मोत्तीराम जी महाराज » 

| जंघायल क्षीण होजाने के कारण लुध्याना घाएर में ही विराजमान होगए ओर उनकी 


“5 [६८ 


छः» 
पल ्नन्ण्कअी 


सेवा करने के ्षिए ५३-४४-४४-४६-५७-४८ के स्व चअतुमौस आपने भी लुष्याना 
से दी किये। इन घतुर्मासों में जो धर्मद्रादि हुई, उसका घूत्तान्त श्री पूथ्य मोतीराम 
जी महाराज के जीवन घरिप्न में लिया जा चुका ६ | जब शार्विन कृष्ण ५२ को 
श्री पूज्य मोत्तीराम जी सह्दाराज का स्वगंचास होगया तब आपने चतुर्मास के पश्चाव 
पटियाले शहर में श्री श्री श्री३००८ पृज्य आाचार्यवर्य पृज्य मोतीराम जी मद्दाराज की 
भज्ञाजुसार श्री श्री क्षी१००८ पूज्य सोहनलाल प्ती महाराज फो आचार्य पद की चादर 


पक 57 की 
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१४ 


जिन किन तनमन ५ जे ल्‍नन+3 आधन नाल »  » » जे अमन जे मजा 


सहाराज को आनाये पद पर स्थापित किया था | श्स विषय का सृत्तान्त भी अ्मरसिद्द नो मदद 
राज के जावनचरिश्न वा अं मोतीराम जी मद्ाराज के जौवन में देखे ॥ 


2 
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घमाइटमननइ ने >> ररध्टा+ जहा ऊन अधि सआक्ध्लण प्लान तहत ल्आफि समज 
| 
| ( ५) 


दी |डससमय ञरी श्री श्री १००८ स्वामी लाजचन्द्र जी महाराज भी,पटियाले में हरे 
विराजमान थे । आप आचाये पद देने के पश्चात्‌ अस्बाला और साढौरा की ओर 
विहार कर यये | फिर आप साढौरा, अम्बाला, परियाक्रा, नाभा, मलेरकोटला, 
रामदेकोट, फीरोज्ञ पुर, कसूर, जाहोर ,दोते हुए गुजरांवाके में पार गए | वहां पर 
रावलपिंदी चाले श्राव्कों की अत्यन्त विज्षसि होने से फिर आपने रावलविंडी की ओर 
खिहार कर दिया । मार्य में वज्ीराबाद, कुंजाद, जेहलम, रोहतास, कलर, में धर्मोपदेश 
देते हुए आप रावसर्पिंडी में विराजमान होगये । १६५८ का चतुमोास आपने अपने सुनि- 
परिवार के साथ रावलपिंडी शहर में ही किया। इस चतुर्मास में धरमंप्रचार बहुत है 
छुआ । इसके झनन्तर आप अलुक्रम से घर्मप्रचार करते हुए स्थालकोट में पघार 
गए | बहा पर भी अत्यन्त धर्मप्रचार होने लगा, चहां के श्राचकवर्ग ने आपको चातु- 
मास विपयक विज्ञप्ति की । फ़िर आप श्री जी ने आवकयर्ग का अत्यन्त आम्रद देख- 
कर उनकी विज्ञप्ति को स्वीकार कर १६६० का चतुर्मास स्थालकोट का मान लिया । 
चीच का शेष काल अस्तसर, जम्दू आदि क्षेत्रों सें धर्मेम्रचार करके १६६० का चतुमोस 
स्यथालकोट में आपने किया !चतुर्मांस से बहुत से घर्मकार्य हुए । चतुर्मास के परचात्‌ 
आप झमृतसर पघारे। वहां पर श्री पूज्य सोहनलाल जी महाराज वा मारवाड़ी साधु 
श्री देवीलाल जी महाराज था अन्य साधु था आर्थिकार्य भी पुकन्न हुए थे। उन दिलों 
में गच्छ में चहुत सी उपाधियें भी वितीर्णय हुईं थीं, । उसी समय आपको “गणावच्छे- 
दुक! था “स्थविर” पद से विभूषित किया गया था | इसके पीछे आपने वहां से 
विहार कर दिया । किंतु श्रापको श्वास रोय ( दमा ) भादुभभूत होगया |जिस कारण 
चहुत दूर विहार करने में घाघा उत्पन्न दोगई | तब आपने १६६१ का चतुर्मास फरीद - 
कोट शहर सें कर दिया | 

१६६३ का चतुर्मास आपने पटियाले में किया । 

२६६३ का अस्वाला शद्दर में किया | सब आपके साथ घतुर्मास से पूर्व मारवाड़ी साधइ' 

भी कितना काल विचरते रहे । 
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१६६४ का चत्ुर्मांस आपने रोपड शहर में किया । इस चतुर्मास में जैनेतर लोगो को 
चमे का बहुत सा ज्ञाभ पहुंचा | नागरिक लोग शापकी सेवा में दत्तचित्त होकर धर्म 
का छास विशेष उठाने लग गये। किंतु श्वासरोग (दुमा) का कई प्रकार से भतिकार 
किये जाने' पर भी वह शान्त नहुआ। अ्रतएव आपको कई नगरो के लोग स्थिरवास रहने 
की विज्ञप्ति करने लगे; किंतु श्रापने उनकी विज्ञप्ति को स्वीकृत नहीं किया । अपने 


आत्मवक्ष से विचरते ही रहे । कई वार आपको मारे से वा आसो में श्वासरोग का 
श्रवल्ल वेग (दौरा) होगया, जिस कारण आपकी शिष्य मंढली को वरत्र की डोल्ों 


१७ ४४: 


्ग्हे 
पे 
ध्स्््क्ल्य्अ््लल (टच ठयत 
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प्रटस्ह्टटश४टा अटल अटल छजा हा पहल ३४ लमज४ ४ गज रा 


२24, 






चनाकर नगर में अवेश करना पड़ता था । कितना ही काल आप इसी अकार 





|; 


विचरते रहें | 
१६६४ का चतुर्मांस खरड शहर में किया | 
१६६६ का चातुर्मीस आपने फरीदकोट में किया । फिर आपने चतुर्मास के पश्चात्‌ 
कई नगरों में दिचर कर 
१६६७ का चतुर्मांस लाला गौरीशकर वा लाला परमानन्द्‌ दी-ए-पुल्न-एल-वी के स्थान 
में कसूर शहर में किया । 
१६६८ का चतुमोस आपने अम्बाला शहर मे किया । 
जब आप राजपछुरा से आपाढ़ मास में असर्बाला की और पधार रहे थे तद 
आपके साथ एक देवी घटना हुई । जैसेकि--जब आपने राजघुर से अम्बाला 'की ओर 
विहार किया तब आपका विचार था कि--मुगद्ध की सराय में रहरेंगे। मार्ग में राजकीय 
सड़क पर एक पुत्र था, और उस छुल के पास ही एक बड़ा विशाल वबृतक्त था जिसकी 
शाखाएँ और प्रतिशाखाएँ पुखपर फैली हुई थीं। उस दत्त कीं छाया में आप अपने 
सुनियों के साथ विराजमान होगए। पानी के पात्र खेलकर रख दिए। अन्य जो साधुओं 
के वस्त्रादि उपकरण थे वे स्वेद (पसीने) से आई (गले) थे, वे भी शुष्क दोने के 
लिए फैलादिए गए । आपका विचार था कि-थोड़ा सा दिन रहते हुए सराय में पहुंच 
जाएँगे । उसी समय अम्बाला शहर का श्रावक वर्ग भी आपके दशशनों के लिये उसी 
स्थानपर पहुंच गया । उन्हें भी आप श्रीजीने फंरसाथा कि-हम थोड़े से दिन के साथ 
सराय पहुंचेंगे तब श्रावक्त वर्ग मांयल्लिक पाठ को सुन कर वहां से वापिस चल पड़ा । 
तत्पश्चात्‌ उसी समय एक पुरुष श्रीमहाराज जी के पास अकस्माव्‌ आकर खड़ा होगया, 
और टिकाटेकी लगाकर साधुओं के उपकरण को देखने लगा | आप श्री जीं नें फरमाया 
कि--क्यों देखते हो ? ये तो साधुओं के पुस्तक वा पात्न तथा चम्त्र हैं और साधुदृत्ति 
इस प्रकार की होती है तब वह पुरुष आप ओर जी के स्लाथ इस प्रकार चातोल्ाप करके 
जगा जैसे कि-- ; 


























' पुरुष--आप कोन हैं ? 
श्रीमहाराज--हम साधु हैं । 
! ) शुरुष--थे पदाथे क्‍या हें 
श्रीम ०---ये चस्त्रादि साधुओं के उपकरण हैं अथोत्‌ धर्म-साधन के पदार्थ हैं ॥ . 
। शुरुष--आप इस स्थान से उठ जाइये ' 
'. आम०--कक्‍्यों ?- 
सुरुष--यह बृत्त गिरने कांला है | हु 
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श्री म०--इस समय तो अचंड वायु आदि का भी कोई उत्पात नहीं तो फिर 


छह 


ज्यों कर गिर जायगा 
पुरुष--यूं सी गिर जाया करता है । 


चब आर सहाराज वा अन्य साधु उठ कर अन्यन्न गये | तब उस पुरुष ने कहा 
क्ि--आप शीघ्रता नकरें, पहले अपना उपकरण उठालें,फिर यह वृक्ष गिरेगा। तब 
साधुओ ने शान्तिपू्वेंक उपकरण उठाकर अन्य स्थान पर रख दिये ओर आप शान्ति- 
पूर्वक बैठ गये | इतना कह कर वह पुरुष अद्श्य होगया, और उसी समय उस दूक् 
की महती (बड़ी) शाखा जो उस घुल्ल पर फैली हुईं थीं अकस्मात्‌ गिरी, जिस से 
पुल का मार्ग ही बंद होगया। शाखा के गिरते ( दृटते ) समय इतना भयंकर शब्द 
हुआ कि जो श्रावकवर्ग दुशेन करके सराय की ओर जा रहा था, उनको भी सुनाई 
पड़ा | तब वे लोग बहुंत द्वी शौघ्र श्रीमहाराज के दुशेनों के लिये फिर उसी स्थान , 
पर शणु | दुशन करके वहुत ही आनंदित हुए । जब उन्होंने उक्त बृत्तान्त को सुना तब 
डनके हर्ष का पारावार न रहा फिर थे धन्य ९२ करते और आपकी स्तुति करते हुए घुन- 
चापिस चले गये | 





एक ससय आप नाभा से बिहार कर परियातल्ने की ओर जा रदे थे, तब आप 

क्रो एक जेयल्न मे चीता (शेर की आकृति का द्विंसक पशु) मिल्षा, आप उस को देखकर 
निर्भीक खड़े हो गए । तब वह आप को देखकर शान्ति-पूचेक आप के पास से गुजर कर 
झंगल को ओर ही। चला गया | यह सब आप के सयस ओर शान्ति का ही माहार्म्य 
था क्योकि--प्रत्यक भझाणी के साथ आप को निर्वेरता थीं, उसी का यह माहात्म्य 
था । निर्वेरता के ही कारण हिंसक जीव भी आपके प्रति निर्वेरता का ही परिचय देते 
। अम्बालर के चतुर्मास का ध्ृत्तान्त है कि--एक समय चपों होने के पश्चात्‌ मध्याह् ' 
काल से शहर से बहुत दूरी पर आप मुनियों के साथ बाहिर गए | जब आप झपनी , 
नेत्यिक क्रियाओ से निवत्त होकर शहर की ओर पधार रहे थे, तब मागे मे आप को ' 
साप मिला। वह भी आप के साथ ही साथ चल्नने लगा | इस भ्रकार आपके साथ 
चलता था जिस प्रकार आप का शिष्यचस आप के साथ गसन करता था। जब आप 
सार्ग परिवर्तन करने लगे, तब आपने फरमाया कि--ऐसे न हो इसे कोई भार डाले | 
इतना वाक्य आप के झुख से सुनते ही वह सांप आप के देखते ही देखते एक फाड़ से ; | 
अविष्ट होगया | पश्चाच्‌ आप शहर में पघार गए | यह सब शान्ति का ही साहात्म्य 
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। के ज्लिएु बाहिर गए तक आप को पुक महाभर्यकर काला नाग जो अनुमान से दो गज 
लम्बा, और बहुत ही स्थूल्न था मिला, जिस की गति बड़ी शीघ्र थी; उस को देस्तकंर 
पत्तीयण चिल्लाते थे | वह आप के फास आकर इतना ही नहीं किंतु आप को भक्ती 
श्रकार देख कर आंग्र चला गया ) इस अकार कई बार आप को द्विंसक जीव मित्ते क्रिन्तु 
आप की अहिंसा के भाहात्म्य से उन्हों ने भीं अपनी भ्रद्गत्ता का दी पारिच्य दिया # 
व्याप्र तो आपको कई बार मिल्के थे |, ४ 

यह सब अहिंसा और सत्य का ही माहात्म्य है, जो हिंसक जीव भी अहिंसको 
की तरह बर्ताव करने लग जाते हैं । फिर आप ने १६६६ का चतुर्मास लुध्याना में किया !. 

इस चतुर्सास में धर्मेत्रचार बहुत ही हुआ पु चतुर्मांस के पश्चात्‌ विहार कर 
आमाजुआ्ाम धर्मोपदेश देते हुए. १६७० का चतुमोस आपने फ्रीदकोंट में किया ।| 
इस चतुर्मास में जैन और जेनेतर लोगों को विशेष धमे लाम हुआ । १&७१ का 
घत॒र्मांस आपने कसूर शहर में किया । १६७२ का चतु्सास आपने लाभ में किया |. 
इस चतुमोस से आप को श्वास रोग ने अत्यन्त खेदित किया, किंतु आप की शानिति 
और सहनशक्ति इतनी श्रबल थी कि--किसी प्रकार से भी आप चैय्ये नहीं छोड़ते ये | उन 
दिनो में झुति श्री क्ञानचन्द्र जी महाराज चतुमोस के पश्चात्‌ चाभा से विहार कर घर- 
नाला संडी पहुंचे ये किंतु उनको अजीणे होगया था [ चहां पर योग्य भ्रतिकार होने 
पर भी रोग शान्त नहीं हुआ । तब आप ने नाभा से विहार किया, वरनाला मंडी मे 
उस मुनि को दशेच दिये | जब मुनि ज्ञानचन्द्र जी का स्वगेवास होगया तब आपने 

& बहुत से साइयों की आर्थना पर लुध्याना के चत्तुसास की विज्ञप्ति स्वीकार करली' | 

तब आपने १६७३ का चतुर्मास लुध्यादा में किया। चतुमोस के पश्चात्‌ जब आप वि- 

; हार के लिये तेय्यार हुए तब आप श्री जी को लुध्याना निवासी श्रायकर्सडत्न ने 

विज्ञप्ति की कि--हैं समवन्‌ ! आप का शरीर बहुत वी निबेल होगया है । श्वासरोग के 
| कारण आप अपनी जंघा वल से चल भी नहीं सकते, आम २ में डोली बना कर 

५ विचरना यह भी ठीक नहीं है | अतपएुव इसी स्थान पर ल्थिरवास करने की कृपा करें। जिस 

|| प्रकार श्री श्री जी १००८ आचायवय शी ३ प्‌्ज्य मोतीराम क्री महाराज की इस शहर 
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पर अपार कृपा थीं उसी प्रकार आप श्री जी की भी अपार कृपा है| अतएव यहां पर 
ही विराजिये, तब श्रीमहाराज जी ने उक्त श्रावकवणश की विज्ञप्ति को स्वीकार कर लिया, 
ओर लुध्याना में ही विराजमान होगफएु | आपके विराजमान होने से कई भकार 'के 
धर्मेकार्य होने लगे जेसेकि---पुस्तक श्रकाशन, वा युवक मंडल की स्थापंना इत्यादि] 
|| ३ 8 8 छा 9 ० थे रे न 

६ फिर आपके दुशनों के लिये अनेक साधु साध्विय श्रावक ओर श्राविकाएं आने छगे।| 
लि १६७६ के वर्ष में जब आप की आंखों मं मोतिया उतरने लगा, तब श्रीमान्‌ डाक्टर 
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मथुरा दास जी मोगानिवासी की सम्मत्यनुसार शआरप श्रीको साथ वस्॑ध की डोली बना 
कर मोगा संडी में लेगए| ढाक्टर साहब ने बड़े सम से आय की आंखों का प्रच्िकार किया 
आप श्री जी की दोनों आँखों से मोदिया निकाला गया | आपकी इष्टि डीक होगई, 
फिर आप श्री जी को उसी प्रकार साधु वख्र की डोली में बैठा कर लुध्याना मे ही से 
आए | आप श्री जी के लुध्याना मे निराजने से नगरनिबासी प्रायः, अस्येक जन को 
प्सन्‍नता थी | जिस प्रकार जेन संघ आप की भक्ञि में दत्तचित्त था उसी प्रकार जैनेतर 
क्लोग भी आपकी भक्ति करके अपने जविन को सफल मानते थे। आप का प्रेमभाव प्रत्येक 
जन के साथ था | इसी कारण प्रत्येक अन्यमतावक्षग्बी भी आपको पूज्य दृष्टि से देखता 
था और दुशन करके अपने आप को कृतकृत्य समझता था | यह आपके. सत्योपदेश 
का ही फल है जो लुध्याना मे जिनकन्या पाठशाला नाम की संस्था भली मभकार से 
चलरदी है | अनुमान सवा दोसो २२५ कन्याएं शिक्षा पारही हैं। इस पाठशाला में सां- 
सारिक शिक्षा के अतिरिक्त कन्याओं को धार्मेक 'शिकत्ता भी भली प्रकार से दी जारही है। 
पब्जाव प्रान्त से, स्थानकवासी जैनसमाज में यह एक ही पाठशाला है | इस का सुप्र- 
बन्ध ओर नियमपूर्वक संचालन इस के कर्मचारी भज्ञी प्रकार से कर रहे है| आपके 
वचन में एक ऐसी अज्ोकिक शक्ति थी, जो अत्येक जन को दितशिक्षा प्रदान करती यथी। 
आप के मधुर वाक्य स्वल्पादर और गंभीरार्थ होते थे । सदेवकाल झाप झात्मविचार 
तथा मौनचत्ति से समय विशेष व्यतीत करते थे | आपकी श्रत्येक वार्ता शिल्ा प्रद्‌ थी | 
कालगति बड़ी विचित्र है| यह किसी का ध्यान नद्टी करती कि-यह धर्मात्मा है या प्रा- 
पिष्ट । यही गति स्वामी जी के साथ हुई | १६८८ ज्येष्ट कृष्ण २५, शुक्रवार के दिन 
स्वामी जी ने पात्तिक व्रत किया | 

बृद्धावस्था के कारण आप को खेद तो रहा द्वी करता था, किन्तु पारने के दिन शनि- 
वार को आप को चमन ओर विरेचन लग गए, जिस से आप अत्यन्त निर्बल होगएु, तब 
सार्यकाज्न आप ने अन्य साधुओं से कहा कि सुझे अनशन करादो, उस समय साधुओं 
ने आप को सागारी अनशन करा दिया | उस समय आप ने आलोचना द्वारा भज्ञी 
अकार आत्मविशुद्धि की ओर सब जीवों के श्रति अन्त.करण से क्षमापन किया। 
रविवार के दिन आपने ओपध को छोड़ कर फिर सायारी अनशन कर दिया । रचिवार 
को १२ बजे के पश्चात्‌ आप की दशा चिंताजनक होगई । सार्यकाल फिर आपने चार 
आहार का त्याग करादिया । सोमवार प्रातःकाल जब डाक्टर और वैद्य ने आप को देखा 
तो निश्चय हुआ कि-अब दशा विशेष चिंचाजनवक होगई है, तब आपको निरागरार 
यावज्ञीच परयेन्त अनशन कराया गया । आप शान्ति से लेटे हुए थे, ओर आप के 


| पास साधुवर्ग वा आवकवसे बैठा हुआ था जो आपको सूत्रपाठ सुना रहे थे । जब ] 
फिशिस्स्ल्आ, 


२2242: 4:20*2-::024:68९.3::..:424.08: 5705 $०22.2% २०००० ४०४2: (०7:77: 


[७3० १७४ : 


(पा 20. 








22 25227 % 22222 20700 %/27:2/4/ 77:77 00777 00277 2772 70 % 24 2,03६ 


लि न मय 8 2 मा पा पाए 2282 7830.» 27. 
3: कै 
( १० ) 


|| साढ़े आठ बजे का समय हुकऋ, कल आप के झुख पर समय (सुस्कराहट) के 
| 'चिद्ठ दिखाई देंने लगे । होठ इस परी होगए जैसे कोई पाठ पढा करता है । १९८८ 
ज्येष्ठ कृष्णा २ सोमवार दिन के ठीक साढ़े आठ बजे आप के आण नाक और आंखों 
के माग से निकलते हुए प्रतीत हुए । शान्ति ओर समाधि पूवेंक आप इस ओऔदारिक 
शरीर को छोड़ कर, तेजोमय वैक्रिय शरीर को घारण कर स्व में जा उत्पन्न हुए। 
आप के वियोग से श्रीसंघ में परम व्याकुलवा उत्पन्न दोगई, तब लुध्याना निवासी श्री 
संघ ने बड़े समारोह के साथ आपका अम्लिसेस्कार किया | पूधे आप के शव को, स्नान- 
आदि क्रियाएँ कराके लेटाया गया | प्रायः लुध्याना की सभी जनता ने व बाहिर से 
आए हुए श्रावक और श्राविकाओं ने आय के शव के दुशेन किये | दुशेक लोग' विस्सय 
इस बात पर करते थे किं-आपका मस्तक लाली से चमक रहा था, सुखोपरि , तेज 
विराजमान था, रृत्यु के चिन्ह नितान्त खुख पर दिखाई नहीं देते थे। आप के शव पर ८१ 
दोशाले पड़े | बड़ी सजमचज के साथ दिमान निर्माण किया गया और कई बाजे तथा 
भजन मसंडलियों के साथ बड़े समारोह पूर्वक श्मशान भूमिका में विमान को लाया 
यया। उस समय जनता का समूह २० हजार के त्वगसग था । अन्त चन्दन की चितामे 
आप के शव का अश्नि सस्कार किया गया | जिन भावों से आप ने दीक्षा धारण की थीं 
उन्हीं भावों से आपने झत्यु प्राप्त की। आपकी रूत्यु से पंजाब जैनसंध में एक अमूल्य 
रल की हानि होगई | आप ने ८१ घे £ मास की आझु पूर्ण करके स्वर धाम प्राप्त किया 
इस काल में ££ वर्ष पांच मास १२ दिन खाघु चुत्ति में व्यतीत किये | आप के अनेक 
शिष्य हुए | आप का शिष्य बन्द इस समय उन्नत दशा में है | आप के शिष्य श्री श्री श्री 
१००८ गणावच्छेदुक श्री जयरामदास जी महाराज हैं वा उन के शिष्यप्रवर्तक श्री स्वासी 
शालिआ्सम जी महाराज ने तथा अन्य साधुवर्ग ने आपकी सेवा का अत्यन्त लार 
दिया । सत्योपदेश द्वारा उक्त सुनि महाराजों नें जनता को जो जाप के असहनीय 
वियोग से व्याकुल हो रही थी, शान्त किया । |; 

इस संक्षेप परिचय के प्रकाशित करने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति आप 
के गुणों का अचुकरण करके सुगति का अधिकारी बने । 
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से केणट्वेणं संते ? एवं बुच्चर देवाधिदेवा देवाधिदेवा ! गोयमा | जे इसे 
अरिहेता भगवेतो उप्पन्नना|णदंसणधरा तीयपडुप्पन्न सणागया जाणया अरहा 
जिणा केवली सब्वण्ण्‌ सब्चदरिसी से तेरणुट्रेण जाव देवाधिदेवा २ ॥ 
भगवत्ती सृत्न-शतक १२-उद्दश &॥ 
अधयारे तमे घोरे चिह्वन्ति पाणिणो बहू । 
को कारिस्सइ उज्जोय सब्वलोयम्मि पाणियं ॥ 
उगगओ विमलो भाणू सव्यलोय पमंकरो । 
सो करिस्सइ उज्जोयं सव्वलोयम्मि पाणिणं ॥ 
क्ेसीगोयसमव्ववी 
भाणूय इ इ के चुत्ते व्यबी । 
[०2७ पी. के गोयमो 
क्ेसिमेव बुव॑त तु गोयमो इसमव्यवी ॥ 
खीणसंसारो व्न्नू जिणमक्खरो 
उग्गओ खीणसंसारों सब्ब॒न्नू जि । 
सो करिस्सइ उज्जोय सव्य लोयम्सि पाणिणं ॥ 
उत्तराध्ययन सृत्रन्श्मप्ययन ३३ 
भावाश--भश्रीमोतम स्वामी श्री भगवान महावीर स्वामी से विनय 
पूवेक पश्ष करते है कि हे भगवन ! देवाधिदेव किस कारण खे कहे जाते है 
इस प्रश्च के उत्तर में श्रीमगवान प्रातिपादन करते है कि-हे गौतम | जो 
यह अन्त भगवन्त उत्पन्न जान दशेन के घरने चाले ८ अत्तीत काल और 
चत्तेमान तथा भविष्यत्‌ काल के जानने वाले हैं अहेन्‍त रागछ्प के जीतने चात्वे 
संर्पूण ज्ञान के श्स्‍्ने चाले जो सर्वक्ष ओर खर्वदर्शों हु इसी कारण से उन्हें 
देबाधिदेव कहा जाता है । तथा केशी कुमार अ्रमण री गौतम गणुघर से प्रश्न 
पूछते दे कि-हे गातम ! इस सयेकर घोर अधकार में बहुत से धाणी उहर रहे 
हैं सो कौन सर्चलोक में उक्त पाणियों को उद्योत करेगा ? 
इस के प्रतिवच्चन भे गौतम स्वामी कहने लगे कि-हे भगवन ! उदय 
छुआ निर्मेल सूर्य सर्वलोक में भ्काश करने चाला सो सर्वलोक में उक्त 
घकार के प्राणियों को उद्येत्त करेगा । 
इस भहेलिका रूप पक्ष को स्पए्ट करते हुण. फिर श्रीकेशी कुमार श्रमण 
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गौतम गणधर से पूछते है कि-आप खर्य किस को सानते हो ? जब इस घकार 
खत प्रक्ष किया गया तव गौतम गणधर आओ केशीकृसार श्रमण भ्रति कहने 
लगे कि-हे भगवन्‌ ! जिस आत्मा का सेखार क्षीण होगया है अथोत्‌ जिस 
आत्मा का सेसार के जन्म मरण से सम्बन्ध छूट गया है फिर उसने रागद्धेप 
रूपी महाशज्ञओं को भी जीत लिया है जिससे उसका आत्मा सूर्यचत्‌ 
प्रकाश करने से ज्ञाज स्वरूप होगया है इसी कारण से उसे सर्चेश कहा 
जाता है क्योंकि-सर्वज्रता के प्रतिबंधक रागद्वेष ही हैं जब सूल से इन 
को उत्पाधन किया गया तव वह आत्मा सर्वेज्ष ओर स्चेदर्शी हो जाता है तथा 
इसी कारण से उसे जिनभास्कर कहते हे सो वह सर्चेज्ष और सर्वदर्शी 
आत्मा लोक (जगत) में जो मिथ्यात्व रूपी घोर अंधकार में वहुत से घाणी ठहरे: 
हुए हैं उतको वहीं अ्रकाश करेगा साराश--यह निकला कि-सब्वेज्ञ और स्वेदर्शी 
आत्मा दी लोक में प्रकाश करसकता है क्योंकि-उस पविज्न आत्मा के प्राति- 
यादन किये हुए ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष घाणी को आत्मविकाश करने में सहायता 
भाप्त होजाती है जैसे कि-चक्षुरिन्द्रिय के निर्मेल होने पर भी पदा्थों के देखने 
के लिये प्रकाश की आवश्यकता रहती है। 

ठीक तद्धत्‌ स्चेश और सर्चेदर्शी आत्मा के प्रातिपादन किये हुए सिद्धान्तों 
के आश्रय से प्रत्येक मुसुज्ञु आत्मा अपनी उन्‍्नाते की ओर ऊुक सकता है क्यों- 
कि-उस सम्यग्‌ ज्ञान द्वारा सिथ्या ज्ञान का आवरण दूर हो जाता है जब मिथ्या 
ज्ञान का आवरण दूर हो गया तव उस आत्मा को हेय-ज्षेय-और उपादेय-रूप 
तीनों पदार्थों का भली भाँति से चोथ होजाता है जब उक्त पदार्थों का चोध 
हो गया तव फिर चह आत्मा आत्मविकाश की ओर मुकने खग जाता है सो 
इसी कारण से उक्त सूत्र में यह मतिपादन किया गया है कि-मिथ्यात्व रूपी 
अंधकार में जो पाणी ठहरे हुए हैं उन्के लिये जिनभास्कर ही खूये है जैले प्रकाश 
में लेखनादि क्रियाएँ सुख पूर्वक की जा सकती हैं ठीक उसी प्रकार सर्वेज्ञ प्रश्न 
के अतिपादन किये हुए खिद्धान्तों छारा वे उक्क आणी भी अपने आत्मविकाश 
करने से योग्यता धारण कर सकते है अतएव सिद्ध हुआ कि सख्वेशोक्त 
सिद्धान्त ही मिथ्यारूपी तिमिर के दूर करने के लिये भास्कर तुल्य माना 
जाता है और उसी के पठन पाठन से भव्य भाणी सदवोध वाआत्मविकाश कर 
खकते हैं । 

इतना ही नहीं किन्तु सर्वेज्ञात्मा ज्ञानात्मा और उपयोगात्मा द्वारा स्वे- 
व्यापक माना जाता है क्‍्योंकि-लोक वा अलोक में कोई ऐसा दुब्य नहीं है 
जिसको वह अपने ज्ञान द्वारा नहीं जानता कारण कि ज्ञानात्मा सर्चे व्यापक है 
आअतणएव लोक में जीव वा अजीव की जो अनस्त पयोणं परिवर्चन हो रही हैं 
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थे सर्व श्रीमगवान्‌ के ज्ञान से वाहिर नहीं अपितु तीनों काल के पयोयों को 
इस्तामलकवत्‌ जानते और देखते है । 
यदि ऐसे कहा जाए कि--“सचचैज्ञ” शब्द्‌ तो मानना युक्किलिंगत सिद्ध होता 
है किन्तु तिकालवेता मानना श्ुक्तिलगत नहीं है क्योंकि-न्िकालवेत्ता मानने 
में दो आपत्तियां उपस्थित होजाती हैं ! जैले कि-एक तो यह है कि-जब कोई 
चस्तु उत्पन्न ही नहीं हुई तो भला फिर उसका देखना वा जानना किस प्रकार 
खिद्ध हो सकता है ? द्वितीय जब सर्चज्ञ ही मन लिया तव फिर उस को जिकाल- 
बेतसा मानना परस्पर विरोध रखता है. क्योंकि-सर्वश् को एक रसमय का ज्ञान 
होता है वह ज्ञान परिवर्तसनशील नहीं होता किन्तु त्रिकालवेज्ता का शान परि- 
चरनशील मानना पड़ेगा जैसे--पदार्थ परिवत्तेनशील हैं औओरवे क्षण २ में नूतन 
या पुरातन पर्यायों के धारण करने वाले है सो जब पदार्थों की इस प्रकार की 
स्थिति है तव ज्ञान भी उसी प्रकार का मानना पड़ेगा क्योंकि---ज्ञान पदार्थों का 
ही होता है अतएवच सर्व के साथ त्रिकालंवेत्ता शब्द्‌ का विशेषण लगाना 
शुक्किलेगत सिद्ध नहीं होता है । 
इस शेका का समाधान इस प्रकार से किया जाता है कि-जैसे “नीलो- 
त्पल" शब्द मे 'नील'ः शब्द “उत्पल' शब्द का विशेषण माना जाता है तथा 
“सम्यगज्ञान” शब्दर्स ज्ञान शब्दका सम्यग्‌ शब्द विशेषण माना गया है ठीक तद्धत्‌ 
स्वेज्ञ शब्द का त्रिकालवेत्ता शब्द विशपण रूप छे इस लिये इसमें कोई भी 
आपत्ति उपस्थित नहीं होती है क्योंकि-सर्वज्ञ प्रश्नु का ज्ञान तो सर्च काल में 
एक ही रसमय होता है किन्तु जिस व्यक्ति की अपेक्षा से वह ज्ञान में उस व्यक्ति 
की दशा को जानते ओर देखते & उसकी अपेक्ता से हीं उन्हें! त्रिकालदरशी 
कहा जाता है जैसे कि-व्याकरण शास्त्र मं कालद्वब्य एक होने पर भी उस के 
दशों लकारों दारा भूत भविष्यत्‌ ओर चर्त्तमाव रूप तीन विसाग किये गए है । 
इस मे कोई भी संदेह नहीं है कि-जो व्यक्ति जिस समय जिस देश में 
विद्यमान दोता द्वै उसका तो वह वत्तेमान काल ही होता है परन्तु उस व्यक्ति 
को भूत काल में होनेचाले जीव भविष्यत्‌ काल में रखते है ओर भविष्यत्‌ काल 
में होने वाले जीव उस को भूत काल मे रखेंगे। परंच काल हच्य तीनों विभागों 
में एक रसमय होता है सो जिस प्रकार काल हृब्य एक होने पर व्यक्तियों 
की अपेक्षा तीन विभागों म किया गया है ठीक उसी प्रकार सर्वेज्ष अभ्ु 
के जानविपय में मी जानना चाहिए अथोत्‌ ज्ञान से किसी प्रकार खे भी 
विसेंचाद नहीं हो सकता किन्तु जिस प्रकार बह ज्ञान में पदार्थों के 
स्वरूप को देखते हे थे पदाथ उसी परकार होते रहते हैं । 
जो यद्द शंका उत्पादन की गई थी कि-जो वस्तु अभी तक हुई नहीं । 
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डसका ज्ञान किस ण्कार से हो सकता है यह शंका भी निसूल सिद्ध हो जाती है 
जैसे कि-व्चमान कालमें प्रायः ज्योतिष शास्त्र द्वारा वार्षिक वहुतले फलादेश ठीक 
मिलते दृष्टिगोचर होते रहते हैं तथा शकुन शास्त्र द्वारा चहुत से पदार्थों 
का यथावत्‌ जान छोजाता डैचा गणत्र द्वाया चेद्र वा सूर्य अहण तथा चंद्र 
दशन आदि ठीक होते हुए इश्िगोचर होते हैं जवकि-मति ज्ञान और 
श्रत ज्ञान द्वारा दी उक्त पदार्थे; का निश्चय किया जाता हैं तो फिर जिस 
आत्मा को केवलज्ञान ही उत्पन्न हो गया उस के तो से पदार्थों का ज्ञान हस्ता- 
मलकबत्‌ दोजाता है। क्योंकि-जैनशास्म्ों में ज्ञान को प्रदीपषवत्‌ स्वप्रकाशक 
झौैर परप्रकाशक माना गया है सो ऊँसे गर्भाधान के हो जाने पर बैद्यक शास्त्र 
द्वारा उस वालक की डततरोत्तर दशाओं का भली भाँति नान होजाता है ठीक 
उसी प्रकार कर्मों के संग होने से जीव की उत्तरोचर दशाओं का ज्ञान 
रहता है। फिर इतना ही नहीं किन्तु जिस प्रकार सर्वज्ञात्मा ने अपने ज्ञान में 
जिस जीव की दशाओं का अवलोकन किया छुआ है अथोत्‌ ज्ञान में जिस प्रकार 
ने दशाओं का पतितविम्व पड़ा है वे दशाएँ. उसी प्रकार परिणत होती हैं क्‍यों- 
कि-सर्वज्ञात्मा यथावत्‌ ज्ञान के धरने वाला होता है सो यह शेकरा जो की गई 
थी कि-चस्तु के न होने पर ज्ञान किस प्रकार होगा सो यह निर्मूल सिद्ध हुई 
अपितु उत्तरोत्षर दशा ज्ञान से विद्त होती रहती हैं । 
कालहव्य पदार्थों के नूतन वा पुरातन पर्यायों का कत्तो है फिर वे 
पर्याये स्थिति युक्क होने से तीच काल के सिद्ध करने वाली हो जाती हैं अत- 
एच सर्चेश् शब्द के साथ जिकाल दर्शी शब्द सुक्किसिगत सिझछ होता है। 
अपितु ज्ानसद्भाव ले तीनों काल मे एक रखमय रहता है, परंच जिस 
प्रदार जिस पदार्थ के स्वरूप को देखा गया है वह पदार्थ उसी प्रकार से परि- 
खुत हो जाता है इसी कारण से वा इसी अपेक्षा ले केवलशानी भगवान, को 
तिकालदर्शी माना गया है तथा च पाठः-- 
खायमेय अरहया सुयमेयं अरहया विज्ञायमेयं अरहा इसमे कर्म 
अये जीवे अज्कोषगमियाएं वेयणाएं वेद्स्सिइ इमे कर्म्म अर्य जीवे उवक- 
मियाए वेदशाए वेदिस्सइ अहाकम्म अहानिकरण जहा जहा ते मगवया दिहवं 
तहा तहा ते विप्परिणमिस्सतीति ॥ 
भगवती ० सृ० शव० १ उद्देश ४ ।॥ 
वत्ति--बज्ञात--खामान्येनावगतम्‌ एनद्‌ू._ वच्यमारण बेद्नाप्रकारहयस 
अहेता जिनन खुर्यति स्खते प्रतिपादिदम अज्ुचितितं वा तत्र स्सखृतमिव स्खते 
केवलित्वेव स्मसरणासावे5पि जिनस्यात्यन्तमव्याभ्नचारखाधस्यादिति चि- 
णएणाय” दति विविधप्कारैः-देशकालादिविभागरूपैज्ञौतं विज्ञासं, तर्देबाद- 


मा, 


“इमे कम्मे अये जीवे” ति अनेन दयोरपि भत्यक्षतामाह केबलित्वाददत , 
“अज्कोचगमियाए जि 'पराकृतत्वादम्युपगमः--अ्रगज्याप्रतिपत्तितो बअह्मचर्य- 
सूमिशयमनकेशलुडच नादीनामड्ीकारस्तेव निेता आभ्युपगामिकीतया चिय- 
इस्सइ” तज्ति भविष्यत्कालनि्देशः भविष्यत्‌ पदार्थों विशिशज्ञानवतामेत्र ज्षेयः 
अतीतो वत्तैमानश्च पुनरुभवद्धारेणान्यस्यापि ज्षेयः सभवतीति ज्ञापनार्थः 'उच- 
क्कमियाए” ज्ि उपक्रम्यतेनेनेत्युपक्रमः--कर्म वेदनोपायरुतत्रभवा औपक्रमि- 
की-स्वयमुदीणुस्पोदीरणाकरणेतव  चोदयमुपनीतस्थ कमेणोनुमचस्तया 
ओऔपकमिक्या चेदनया वेद्यिष्याति, तथाच 'अहा कम्म' ति यथाकमे--वदधमा- 
नतिकभेण अछा निगरणे! ति निकरणानां--नियतानां देशकालादीनां करणानां- 
विपरिणामहेतूनामनतिऋमेण यथा यथा तत्करम भ्रगवता दृ्ण तथा तथा विपरि- 
शुस्यतीति, इति शब्दों वाक्‍़्याथसमाप्ताचिति ॥ 


इस पाठ का यह सारॉश है कि-आऔसगवान अपने ज्ञान में यह 
भली प्रकार से जानते और देखते हैं कि-यह जीव वाहिर के निमित्तो द्वारा 
कम वेदेगा और यह जीव रुवबर्यं उदय होने योग्य कर्मों की उदीरणा करने से 
कर्मो का अनुभव करेगा कारण कि-कर्म दो प्रकार से वशन किये गए है जैसे 
फकि-एक तो प्रदेश कम और छितीय अज्ञुभाग कम सो जो प्रदेश कम होते है वे 
आत्म प्रदेशों के साथ क्षीर नारचत्‌ ओत प्रोत्तरूप होकर एक रूप से रहते हैं 
चह ते। अचश्यमेव भोगने में आते हैं किन्तु जो अज्भुभाग कमे हैं वे अलुमच 
करने में आ भी सकते हैं नही भी आसकते जैसे-मिथ्यात्व के क्षयोपशमकाल 
में अनुभाग कर्म से फल नहीं अनुभव किया जाता अपितु प्रदेश कर्म अवश्य- 
भेव भमोगने में आते हें सो जिस प्रकार आत्म पदेशों दारा कर्मो का बंध हो झुका 
है फिर जिस देश कालादि में उन कर्मो के रस का अनुभव करना है वा जिस 
भकार से जिस निमित से कर्मो के फल भोगने है सो जिस प्रकार अहेन भगवान्‌ 
ले अपने ज्ञान में देखा है वह्द उसी प्रकार पारिणत होवेगा अथौत तीनों काल के 
भाव जिस भ्रकार ज्ञान में देखे गए हैं वे भाव उसी प्रकार होते रहेंगे क्‍्योंकि--- 
केवल ज्ञान विशद्‌ ज्ञान होता हे सो इस सूत्र पाठ से सर्वेज्ष घश्चु को त्िकाल- 
दशा युक्षिपूचक सिद्ध किया गया है। अतएव चिकालदर्शी शब्द किसी 
अमुक पदार्थ की अपेक्षा से ही कथन किया गया है जैसे--यह अमुक जीव 
अमुक देश काल में अमुक कर्मों के फल का अनुभव करेगा किन्तु भी भगवान्‌ 
का केवलज्ञान तीनों काल मे एक रखसमय रहता है । यदि ऐसे कहा जाए कि- 
शानात्मा रूप सर्वेज् घस्चु जब तीनों काल के भावों को हस्तामलकचत्‌ अच- 
लोकन करते हैं तो फिर जीव की स्वतंत्रता जाती रही और पुरुषा्े करना 


हक 


भी व्यर्थ ही खिद्ध होगा क्योंकि-जो आभगवान वे ज्ञान में दंखा हुआ हे 
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उस से विरुद्ध तो होने का ही नहीं जब यह पक्त खिद्ध हुआ तब पुरुषार्थे ओर 
जीच की स्वतंत्रता यह दोनों ही चातें जाती रहेंगी ।_ 
इस झंका का समाधान यद्ट हैकि-निश्चय और व्यवद्दार यह दो पक्त माने 
जाते हैं. निश्वय-नय के पक्य पर जव हम विचार करते हैं तव यह भली भाँति 
सिद्ध हो जाता है कि-सर्वकश्ष आत्मा अपने ज्ञानात्मा द्वारा तोनों काल के भाषों 
को यथावत्‌ जानते और देखते डै परन्तु उनका ज्ञान हमारी क्रियाओं का अति- 
वंधक नही साना जा सकता जैसे सूर्य का प्रकाश हमारी क्रियाओं का पतिवंधक 
नहीं है तथा हमें यह भी निश्चय नहीं है कि-उन्हों ने हमारे लिये कया देखा 
हुआ है जैसे एक अध्यक्ष के पास किसी व्यक्ति का प्रतिवाद चलागया तव वह 
व्यक्ति सर्च प्रकार से उसको अपने अज्ञसार कराने में चेण्ाा करता है परन्तु 
अध्यक्ष ले जो आज्ञा उसको खुनानी है घचह जानता है और उसकी चेष्टाओं की 
ओर भी ध्याव रखता है | अपितु जब उस व्यक्ति को यह निश्वित ही होज्ञाए 
कि अमुक घकार से आज्ञा खुनाई जाएगी तव उसकी इच्छा है कि-चह चेष्ठा 
करे या न करे । सो इसी प्रकार जब श्री भगवान्‌ अपने ज्ञान में जानते और 
सब भावों को देखते है तो वे भली प्रकार से देखे किन्तु अस्मदादि व्यक्तियों 
के तो लिदित नहीं है कि-उन्हों ने हमारे लिये कौन से भाव देखे हुए हैं। 
अतठणुव॒ निमश्धय नय के द्वारा खिद्ध हुआ फकि-जिस प्रकार अर्हन्‌ वा 
4 े ००० पे पु मच पु ५ डे 
सिद असु ने स्व भावों को देखा है वे भाव उसी अकार से परिणत होते हूँ 
परन्तु ब्यवहार पक्त में उन्हों ने हमारे लिये'किन २ भावों को देखा है इस चात 
का पता व होने से अस्मदादि को योग्य है कि हम शुम क्रियाओं की ओर ही 
अचृत्ति करें। तथा जिस प्रकार कोई व्यक्ति काल चक्र से वाहिर नहीं हो सकता 
अथौत्‌ घत्येक व्यक्ति छादश मासों के अन्तर्गत ही चेण्ा करता रहता है परन्तु 
उस व्यक्ति को काल चक्न की अपेक्षा ले वंदी पुरुष ( केंदी ) नहीं कहा जा 
सकता वा कोई भी व्यक्ति लोक से वाहिर नहीं ज्ञा सकता तो फिर उन 
व्यक्तियों को लोक की अपेच्ता काराग्रह में रहने वाले पुरुष नहीं कहा जा 
खकता इस प्रकार अहन्‌ वा सिद्धात्मा के ज्ञान में सब चेण्टा देखी जाने पर जीच 
की स्व॒तेचता संग नहीं हो सकती है। 
यदि इस वात पर यह शंका उत्पादन की जाए की जो कुछ ज्ञानी ने 
अपने ज्ञान में देखा है वह अवश्यमेच हो जाएगा तो फ़िर पुरुषाथे करने की 
कया आवश्यकता है ? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि-उन्होंने क्या देखा 
है, क्या तुम यह वतला सकते हो ? यदि नहीं चतला सकते तो तुमको 
पंडित घुरुपार्थ द्वारा कमेच्षय करने की ओर ही कुक जाना चाहिए. 
साथम यह भी कद्ाा जा सकता है कि-ऋर्मों के छझुमाशभफल अवश्य- 
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मेच सोगने हैं। अतझ्व उन कर्मो के फलांदेश के समय दोनों नयों का अवल- 
फ्वन करना चाहिये | जैसे कि-जब अशुभ कमे उदय में आजाएं तब निम्धय के 
अवलम्वन से चित्त में शांति उत्पन्त करनी चाहिये | और व्यवहार नय के 
आश्ित होकर शुभ कर्मों की ओर भन्ृत्ति करनी चाहिए. तथा कमच्षय करने 
के लिये चेष्टाएँ करनी चाहिए । 
सर्वत आत्मा का ज्ञानसव स्थानों पर व्याप्त हो रहा है अथोत्त्‌ 
बे अपने ज्ञान द्वारा तीनों काल के भावों को यथावत्‌ हस्तामलकवत्‌ देखते है 
इस वात पर पूर्ण चिश्वास रखकर निकृए कर्मों से वच्चना चाहिएए। क्‍्योंकि-लोक- 
व्यवहार में देखा जाता है कि-यावन्मात्र अशुभ कमे है उनको प्रायः लोग गुप्त 
ही रखने की चेष्ठा करते है ओर अपने अन्तःकरण में यह भाव भी उत्पन्न 
करते है कि हमारी-अनुचित क्रिया को कोई देख न ले तथा जान नले 
यदि अज्नुचित क्रियाएँ करते समय कोई अन्य व्यक्ति अकस्मात्‌ उस स्थान 
पर आ भी जावे तव वे अज्भुचित क्रियाएँ करने वाले व्यक्ति उस स्थान से 
भाग निकलते है अर्थात्‌ वे अनुचित क्रियाएँ गुप्त ही करने की इच्छा रखते है । 
इसी न्याय से जब अहेन्‌ प्रश्चु वः सिद्ध भगवान्‌ अपने ज्ञान छारा तौनों 
काल के भावों को जानते और देखते हैं तो फिर किसी स्थान पर भी अल्ुचित 
फक्रियाएँ न करनी चाहिएं । 
वास्तव में-सर्वेजात्मा के मानेने का यही सुख्य प्रयोजन है. जब उसको 
मानते हुए भी अलुचित प्रवृत्ति की जा रही है तो फिर इस से सिद्ध हुआ कि-नाम- 
मात्र से द्वी उसको सर्वेज्ष ओर सर्वेदर्शों माना गया है परंच अन्तःकरण अनु- 
खित क्रियाओं की ओर ही झुका हुआ है। 
विचार करने की वात है. जब चर्म-चच्ुओं का इतना भय माना जाता है 
तो फिर सर्वेज्ञात्मा का अन्तःकरणु में मय क्‍यों नहीं माना जाता । अतएव 
सिद्ध हुआ कि-अ्न्‌ वा सिद्ध भगवान्‌ का ज्ञान सर्वे स्थानों को यथावत्त्‌ 
भाव से देख रहा है इस वात को ठीक मान कर पाप कर्मों से निवृत्ति 
कर लेनी चाहिए ' क्योंकि-सूर्यच्त्‌ ज्ञान द्वारा प्रकाश करने वाले सर्चज्ष प्रभु 
ही हैं उन्हीं के सत्योपदेश छारा भब्यात्मा अपना कल्याण कर सकते हैं । 
अतणएव उन्हीं के उपदेश छारा भव्य प्राणियों को खुमाग्ग में स्थापन करना 
चाहिए जिससे कि-वे मोक्षसाधन के पात्र चने । इतना ही नहीं किन्तु अनेक 
आत्माओं को भी खझुमागे में लाएँ। 
अब शबश्न यह उपस्थित होता है कि-किन २ क्रियाओं द्वारा अहन पद 
की प्राप्ति हो सकती है । इस के उत्तर में कहा जा सकता है कि-शास्त्रों में उक्त 
पदकी घापति के लिये वीख स्थान वर्णन किये गए हैं अथोत्‌ बीस प्रकार की 
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क्रियाओं दायरा जीव तीथ कर नाम कर्म की उपाजेना कर लेता है जेसे कि- 
इसे हि य णे| वीसाएहि य कारणहिं आसेविय बहुलीकणहिं तित्थयर नाम गोय॑ 
कर्म निव्वचिसु, तंजहा- अरहंत १ सिद्ध २ पवयण ३ शुरु ७ थेर ५ बहु- 
स्सुए ६ तबस्सीसु ७ वच्छल्लयाय तेसि अमिक्ख णाणोव ओंगेय ८ ॥१॥ 
दंसण £ विशए १० आवस्सए य ११ सीलव्वए निरइयार॑ १२ खणलव 
१३ तव १७ व्चियाए १४ वेयाबच्चे १६ समाही य १७ ॥ २॥ अपुच्य 
शाणगाहणे १८ सुयमत्ती १६ पवयणे पभावशया २० एणहिं कारणेहिं तित्थ- 
यरच॑ लहइ जीओ ॥३॥ 
अहत्‌ू-सिद्ध-धवचन-मुरु-स्थविर-बडुश्न॒ुत--तपस्वि-वत्खलता--अभी चर 
झानोपयोगश्च ॥१॥ दशन विनय आवश्यकानि च शील जतं निरतिचार क्षणलवः 
तपः त्यागः जैयाबृत््ये समाधिश्च ॥९॥ अपूर्वज्ञानअहरं श्रुतमक्किः पवचने पभाव- 
ना एलेः कारणुः दीथेकरत्वे लसते जीचः ॥श॥ 
अथै--जिन आत्माओं ने कर्म कलेक को दूर कर दिया है और केवल 
श्यज केवल दर्णत से थुक्क होकर सत्यमा् का प्रचार कर रहे हैं इतना ही नहीं 
किन्तु म्राणीसात्र जी जिन के साथ वात्सल्यता हो रही है पद काय के जीचों के 
साथ जिनकी मित्रता है तथा इन्द्रों ओर चक्रवत्तियों छारा जो पूजे जारहे हैं 
सर्वक्ष और खर्वैदर्शी हैं उन अर्हन्‌ देवों का अन्तःकरण द्वारा शुणकीत्तेन करना 
तथ्य डब के सदूझुणों में अनुराग करना वा उनके गुणों का अछुकरण करके अपने 
आत्मा को शुयालेकृत करने की चेण्टा करते रहना जिस प्रकार संसार पत्त में 
कोई सी व्यक्ति पाठ न करने पर सी अपने नाम को विस्म्ुत नहीं होने देता ठीक 
सद्धव्‌ आपने छृदय में श्री अहेन्‌ प्रभु के नाम का निवास होने देना अथोत्‌ अपने 
अन्तःकरण के श्वासोश्वास को अछेन्‌ शब्दके साथ ही जोड़े रखना यावन्मात्र 
श्वास आंते हों उबर में अहेन्‌ शब्द की ध्वनि निकलती रहे साथ ही 
उनकी आज्ञा पालन करते रहना जब इस प्रकार अहेन्‌ प्रभु के नाम से शीति 
लग जाएगी तव वह आत्मा तीथंकर गोत्र नाम कर की उपाजेना 
करलेता है जिस के माहात्म्य ले आप सेखार रूपी सागर से पाट 
होता हुआ अनेक भव्य घाणियों को संसार सागर सर पार कर देता दे तथा 
उन के प्रतिपादन किए हुए सत्पथ पर चल कर अनेक भव्य पाणी संसार 
सागर से पार होते रहते है । 
२ सिद्ध---आठ कर्मों से रहित अज़र अमर पद्‌ के धरने वाले-अनेत ज्ञान 
अनंत दर्शन अनेत झुख क्ञायिक सस्यक्‍त्व अमूर्तिक अगोच्र अनंत शक्ति और 
निरायु इत्यादि अनेक गुणों के धारक श्री सिद्ध प््ु जो कि-ज्ञान दर्शन द्वारा 
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सर्वलोकालोक को हस्तामलकवत्‌ देख रहे हैं. जिनको आत्मिक अनंत खझुख 
की पाप्ति हो रही है इसी कारण से वे आत्मिक खुख मे निमन्ञ हैं यदि तीनों 
काल के देवों के खुख के समूह को एकत्र किया जाए तो वहद्द खुख मोक्षा- 
त्मा के खुख के सन्मुख अनंतर्वे भाग मात्र भी नहीं है क्‍्योंकि-सांसारिक 
खुख पुदल-जन्य है; और मोक्ष का झुख आत्मिक खुख है सो जब पौद्नलिक 
खुख को मोच्च के खुख के साथ तुलना की जाती है तव वह खुख उस रुख 
के सामने अनंतर्वे भाग मात भी प्रतीत नही होता जैसे-दो बालक अपनी 
कक्ताओं में परीक्षा देकर चले आए ओर थे दोनों अपनी परीक्षा के फल की 
भतीक्षा किये जा रहे है। एक समय की वात है कि-डन दोनों वालकों में से 
एक चालक अति स्वादिण और मत को प्रसन्‍न करने वाला झुन्दर भोजन कर रहा 
है, और दूसरा वालक उसके पास बैठा हुआ है परंच भोजन करने चाला वालक 
अपने खुन्दर भोजन में आनन्द मानता हुआ अपने सहचर का उपहास भी 
करता जाता है। इस घकार की क्रियाएं करेत समय दोनों के फलादेश के पत्र 
उसी समय आगए परन्तु जो वालक भोजन में आनन्द मान रहा था उसके पत्र 
में यह लिखा हुआ था क्रि-तुम इस वार्पिक परीक्षा में अब की वार उत्तीणता 
घाप्त न करसके सो शोक है इत्यादि । किन्तु छितीय पत्र में यह लिखा हुआ था 
कि-हे प्रियवर ! आपको कोटिशः धन्यवाद है आपको शुभ समाचार दिया जाता 
है कि-आप अपनी कक्षा में भथर्मांक में उत्तीर्ण होगए हैं इत्यादि। जब पहिले पत्र के 
लेख को भोजन करने वाले वालक ने पढ़ा वह मोजन के आनन्द को सर्वथा भूल कर 
शोक दशा को धाप्त हो गया इतना ही नही किन्तु अपसत्यु के कारणों को छूंढने 
लग गया । जब दूसरे चालक ने अपने पत्र को पढ़ा चह आनन्द की सीमा को भी 
उल्लंघत करने लगा। अब हम पोह्नलिक खुख वा ज्ञान के खुख की तुलना करसकते 
है कि-दोनों का परसुपए कितना अन्तर है, सो सिद्धात्मा आत्मिक झुख में निमन्न 
हैं सो खिद्ध प्रभुके गुणों म॑ अनुराग करने से तथा गुणोत्कीत्तन करने से जीव 
तीर्थेकर नाम की उपाजना कर लेता है । 

३ भवचन--श्रोभगवत्‌ के उपदेशों का जो सेश्रह है डसी का नाम 
घवचन है सो उस प्रवचन की भक्ति करना अर्थात्‌ ज्ञान का सत्कार करना जो 
नास्तिक आत्मा सर्चेज्षोक्त उपदेश की आशातनाएं करने वाले दे उन को 
हित-शिक्षाओं छारा शिक्तित करना जिससे वे आशातना फिर न कर सके तथद 
जिनवाणी के सदैव गुणोत्कीत्तन करते रहना, जैसे कि-हे आएयो | यही परमार 
है, शेप यावन्मात्र संसारी कार्य हैं वे अनथों फे ही उत्पादन करने चाले है, अतः 
पचचन प्रभावना करने से आत्मा उक्त कम की उपाजना कर लेता है। 

४ शुरु-खत्योपदेश श्रीभगवत्‌ के प्तिपादन किये हुए धर्म के अलुकूल 
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घर््जीवन व्यतीत करने वाले प्रत्येक प्राणी के हितैषी श्रीभमगवान्‌ के अतिपा- 
दन किये हुए पवित्र सिद्धान्तों का सर्वत्र प्रचार करने वाले धमेदेव इत्यादि मुनि 
गुण से युक्त इस प्रकार के धम-गुरुओं की भक्ति और गुणोत्कीचैन करने से तीथे- 
कर गोत्र की उपाजना हो जाती है । 

५ स्थविर-जो सुनि-दीक्षा-श्ुत, आयु,आदि से चृद्ध हैं उन्हीं की स्थविर 
संज्ञा है वे प्राणी मात्र के हितिषी होने पर फिर घमे खे गिरते हुए प्राणियों को 
धर्म में स्थिर करते हैं इतता ही नहीं किन्तु गउऋछ आदि की स्थिति के 
नियम भी लमयाजुकूल वांधते रहते हैं स्वभावादि भी लघु अवस्था होने पर 
कुद्धों के समान है तथा आचार शुद्धि में जिन की विशेष दृष्टि रहती है इस ' 
प्रकार के स्थविरों की सक्ति ओर गुणोत्कीततेन दारा जीव उक्त कम की उपाजना 
कर लेता है । 

& बहुश्गवत-अनेक प्रकार के शास्त्रों के पढ़ने वाले स्वमत और परमत के 
पूर्णेवेत्ा तत्वाभिलाबषी स्व॒मत से बढ़ शुतविद्या स जिन का आत्मा अलेकृत हो 
रहा है, दे प्रायः सर्वशार्त्रों के पारगामी हैं प्रतिभा के धरने वाल है और 
गांभीयोदि शुणों से युक्त है श्रीसेघ में पूज्य हैं. चादी मानमदैन हषे और, शोक 
से रहित सर्वप्रकार की शकाओं के मिराकरण करनेवाले इस प्रकार के 
वहुक्षत सुनियों की भक्ति और उनके गुण आदि घारण करने से जीव तीर्थंकर 
नाम के की उपाजना कर लेता है। ४ 

७ तपरवी--द्वादश पझकार के तप करने वाले जो महामुनि हैं अर्थात्‌ 
पठ्‌ अकार का जो अनशनादि वाह्य तप हैं ओर घट प्रकार के प्रायश्चित्तादि जो 
अन्तरंग तपःकर्म हैं सो उक्त दोनों प्रकार के तप-कर्म द्वारा अपने आत्मा की 
विशुद्धि किये जारहे हैं क्‍्योंकि-जिस प्रकार वस्त्र के तन्तुओं में मल के परमार 
प्रवेश कर जाते हैं, ठीक तद॒त्‌ आत्मप्रंदेशों पर कमे-परमाशुओं का सम्बन्ध 
हो रहा है। फिर जिस प्रकार उस वस्त्र में मल के परमाणु घविष्ठ हुए हुए हैं थे 
तप्त और क्ञारादि पदार्थों से वस्त्र से पृथऋ्‌ किये जा खकते हैं ठीक तद्त्‌ आत्मा 
में जो कर्मों के परमाखुआओं का उपचय हो रहा है वह भी तप-कमे दारा आत्मा 
से पृथक्‌ हो जाता डे जिस से वस्त्र की नाई जीव भी शुद्ध हो जाता है तथा 
जिस प्रकार खुबरण से मल अवेश किया हुआ दोता है वह अग्नि आदि पदार्थों 
से शुद्ध किया जाता है, ठीक तद्धत्‌ू तप रूपी अग्नि से जीव शुद्धि को प्राप्त होजाता 
है, सो जो मुनि उक्त पकार आत्म-शुद्धि के लिये तप कमे करने चाले हैं उनकी 
भक्ति और अन्तःकरण से. उनके गुणोत्कीचन करने से जीव तीथेकर नाम 
गोत्र की उपाजेना कर लेता है! 

८ अभीच्णं ज्ञानोपयोग--पुनः पुनः ज्ञान में उपयोग देने से जीव उक्त 
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कम की उपार्जना करलेता है, क्योंकि-जब मति ज्ञानादि में पुनः २ उपयोग 
दिया जायगा तव पदार्थों का यथावत्‌ स्वरूप जाना जायगा जिस का परिणाम 
यह होगा कि- आत्मा ज्ञान-समाधि में निमग्न हो जायगा। समाधि का फल 
उक्त लिखित स्वाभाविक होता ही है, झतणव खत्री-भक-राज्य-देश-विकथादि 
छोड़ कर सदेव काल ज्ञान में ही उपयोग लगाना चाहिए; क्योंकि-जो आत्मा 
ज्ञान में उपयोग लगाने वाले होते है उनके अज्ञान का क्षय होने से साथ ही 
फ्लेशों का भी क्षय हो जत्ता है, जैसे-बायु के होने पर ही जल में चुदूबुदों 
के उत्पन्न दोने की सम्भावना की जा सकती है ठीक तद्धत्‌ क्लेश के ज्ञय होने 
से चित्तसमाधि सदा के लिये स्थिरता पकड़ जाती है सो चित्त समाधि के 
लिये पुनः २ ज्ञान में उपयोग देना चांहिए तथा समाधि के ही माहात्म्य से 
उक्त कम की उपाजना की जा सकती है। 

६ दर्शन--सस्यक्त्व का धारण करना, क्‍्योंकि-यावत्काल सम्यकत्व की 
भाप्ति नहीं होती तावत्काल संसार के छूटने का उपाय भी नहीं कियाजाता 
सम्यकत्व का अथ पदाथ्थों के स्वरूप को ठीक २ जानना ही है तथा देव गुरु ओर 
घ्म पर पूरे! निश्चय करना भिथ्यात्व सम्बन्धी क्रियाओं से पीछे हटजाना 
इतना ही नहीं किन्तु सम्यगद्शन द्वारा अनेक आत्माओं को संसार पथ से चिमुक्क 
कर मोक्ष पथ में लगादेना तथा यावत्काल-पर्यन्‍त सम्यकत्व धारण नहीं 
किया जायगा तावतकालपर्यन्त प्राणी संसार च# के वन्‍्धन से पृथक्‌ नहीं हो 
सकता जैसे एक अंक विना यावन्मात्र विदु होते हैं वे शल्य ही कद जाते हैं ठीक 
उसी प्रकार सस्यकक्‍त्व के बिना यावन्मात्र क्रिया-कलाप है घह मोक्ष-पथ के लिये 
शल्य रूप है । अतएव सिद्ध हुआ कि सस्यकक्‍त्व का धारण करना आधवश्यकीय 
है यदि एक सुदर्स मात्र भी सस्यकत्व का आत्म-पदेशोंके साथ स्पश होजाए तब 
आत्मा उत्कष्ठता से देशोनअर्द्धपुद्लल परावत्त कस्के भोक्ष पासकता है। 
चा यावनन्‍्मात्र आत्मा मुक्त हुए है वे सबे इसी के माहात्म्य का फल है। 
सो सस्यकक्‍त्व के शुद्ध पालने से आत्मा तीर्थेकर नाम गोत्र की उपाजेना कर 
लेता है । 

१० विनय--भति ज्ञान १ शुतशान २ अवधिज्ञान ३ मनः्पयेवज्ञन ४ 
आर केवल ज्ञान £ इन पांचों ज्ञानों की चिनय भक्ति करना तथा शुरू आदि की 
विनय करना और अह्न्तादि की आशातना न करना कारण कि-विनय करने से 
आत्म विशुद्धि होती है और अहंकार के भावों का क्षय हो जाता है जब अहंकार 
भाव ज्ञाता रहा तव आत्मा समाधि के मागे में लग जाता है तथा “ विनय ” 
शब्द कत्तेव्य परायणता का भी चाची है जिसने बतों को धारण किया हुआ है 
डन बतों ( नियमों ) को निरतिचार पालन करना वास्तव में उसी का नाम 
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विनय है। विनय करने से सदाचार की भी अतीव चृद्धि होती है क्‍्योंकि-विनय 
धर्म शुद्ध आचार का अरद्शक है और सदाचार ही जीवन का झुख्योददेश्य हैं 
इसी से जीवन पवित्र और उच्चकोर्टी का हो सकता है इतना ही नहीं किन्तु 
विनय-धर्म का प्रचार देखकर अनेक आत्माएं विनीत हो जाती हैं | अतणच इस 
क्रिया से तीथेकर नाम गोत्र कम की उपाजना की जासकती है। 

११ आवश्यक-सेयम की विशुद्धि करने चाली नित्य क्रियाओं द्वारा भी 
डक्त पद भाप्त किया जा सकता है, क्योंकि-साथु धर्म में यावस्मात् क्रियाएं 
की जाती हैं, उनका मुख्योदेश संयम की विशुद्धि करन का ही है। जैसे-दोनों 
समय आवश्यक (प्रतिक्रमण ) करना वह भी दिन में वा रात्रि के लेग हुए अति- 
चारों की विशुद्धि चास्तेही किया जाता है क्योंकि-शास्त्रकारों ने-“ सस्बप्दशन- 
श्ञानचारित्रशि मेक्षणणे:” सोक्ष का साथ सस्य्द्शन, सम्पगजान और सम्यक्‌ 
चारित्र दी अतिपादन किया है| सो उक्त तीनों में यदि कोई दोष लग गया हो 
तो उस दोप की विशुद्धि के चास्ते ही आवश्यक क्रियाएं की जाती है तथा 
यथाविधि प्रायश्चित्तादि भी धारण किये जांते हैं । जब संयम की विशुद्धि ठीक 
हो जायगी तव जीव का निवोण प्राप्त करना सहज में ही हो सकता है। कारण 
कि-संयम का फल है आश्रव से रहित हो जाना। जब शुभाशुभकर्मो के आने 
का निरोध किया गया तब पुरातन कमे ज्ञान वा ध्यानादि द्वारा क्षय किये जा 
सकते हैं, जिस का नाम है निजेरा । जब प्राचीन कर्मो की निर्जरा की गई और 
जूतल कर्मों का संबर होगया तव नियोण पद्‌ की प्राप्ति सहज में ही हो सकती 
है। अतण्य मुसुक् आत्माओं को योग्य है कि-वे धार्मिक आचश्यक क्रियाओं 
के करने की नित्यप्रति चेश करते स्हे । 

१९ शीलब्नतनिरातिचार-शील शब्द उत्तर गुणों से सम्बन्ध रखता है. 
और बत शब्द सूल गुणों से सम्बन्ध रखता है। सो मूल ग्रुण जैसे-पांच महायत 
हैं, और उत्तर गुण जैसे प्रत्याख्यानादि है सो उक्त दोनों नियमों में अतिचार रूप 
दोष न लगने देवा । क्योंकि-दोपों के लग जाने से सुण मलिन हो जांत है जैसे 
चादलों के आवरण से तथा रा के अयोग खे चन्द्रमा और सथे कही कांत्ति 
मध्यम हो जाती है ठीक तद्धत्‌ गुण रूप चांदनी के लिये दोष रूप वादल या राहु 
ही प्रातिपादन किये गए है अतए्व जिस प्रकार अहण किए हुए शौलबदों में 
दोष न लगजावे उसी प्रकार वर्चना चाहिए क्योंकि जब ग्रढहीव-शीलबतों को 
शुद्धतापूचेक पालन किया जायगा तव आत्मा में एक अलोकिक प्रकाश होने 
लगजाता है जैले-मन के संकल्पों के निरोध करन से मन की एक अलोकिक 
शक्ति बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार शीलबतों के शुद्ध पालन से आत्मविकाश 
होने ल्‍्थ जाता है। जिस कारण से जीच तीथकर नाम गोच कमे के उपाज॑न 
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की शुक्कि उत्पादन कर लेता है अतएव शीलबतों को निरतिचार ही पालना 
चाहिए । 

१३ चणलव-च्षण और लव यह दोनों शब्द काल के वाचक है, सो च्चणलव 
में संवेगमावना ध्यानासेवन के दारो भी उक्त कर्म वांधा जासकता है | इसका 
सारांश यह है कि-क्षण २ में संवेगभाव धारण करना चाहिये तथा अनित्यादि 
भावनाओं छारा अपना समय व्यतीत करना चाहिए । इतना ही नहीं किन्तु 
घ्मेध्याव वा शुकलष्यान दारा पूर्वोपाजत कर्मों की निर्जंर कर देनी 
चआहिये। कारण कि-पुरातन कर्मों के क्षय करने के यही पूर्वोक्त उत्तम मारे 
हैँ । सो इन्हीं के सेवन से अपना पवित्र समय व्यतीत करना चाहिये, सो 
जब आत्मा में संवगभाव उत्पन्न हो जायगा तव अनित्यादि भावनाएं और 
शुभ ध्यान सद्दज में ही प्राप्त किये जा सकते हैं। अतणव यदि क्षणलव शुभ 
क्रियाओं द्वारा व्यतीत किए जायेंगे तव क्षयोपशम-भाव हारा तीथकर 
नाम गोत्र कम के वन्ध की प्राप्ति हो जाती है।इस कथन से यह भी 
सिदछ हुए बिना नहीं रह सकता कि-समझण व्यथे न खोना चाहिये अपितु 
घर्मक्रियाओं छारा समय सफल करना चाहिये । जैसे वैठनिक पुरुष का समय 
चेतन के साथ चृद्धि पाता रहता है, ठीक तद्धत्‌ धर्मो पुरुष का समय धर्म क्रियाओं 
द्वारा सफल हो जाता है। 

१४ तपः--जिस धकार अग्नि आद्रे इंचघन चा शुष्क इंधन को भस्म कर 
देती है ठीक उसी प्रकार यावन्मात्र कम किये हुए हैं, वे सर्वे तपकम छापा 
क्षय किये जा सकते है | अत््व अत्येक भाणी को तप कमे के आश्वित होना 
चाहिण्प, ओर फिर इसी तप क्रिया से अनेक प्रकार की आर्मोषधि नामक ऋद्धिएं 
उत्पन्न हो जाती हैं, ओर आत्मा का तेज विशाल हो जाता है वा आत्म-तेज 
द्वारा जीव सर्वेक्ष और सर्वदर्शी वन ज्ञाता है, अतणव तप करना अत्याव- 
श्यकीय है। तथा बहुत से शारीरिक रोग भी तप कम से उपशान्त हो जांते हैं. जच 
आत्मा नीरोगावस्था में होता हैः तब समाधि आदि की कियाप भी खुखपूर्चक 
साधन की जा सकती है तथा अनेक प्रकार के सर्यकर कणश्ठों से तपकर्म द्वारा 
जीव रक्षा पांते है। सो वाद्य ओर आश्यन्तर दोनों पमकार के तप-कर्म दारा उक्त 
करमे का निवन्ध किया जा सकता है, सो यथाशक्कि ठपकम करने का अवश्यमेव 
अभ्यास करना चाहिए | 

१४ त्याग-दान-क्रियाओं से उक्त कम का 'निवन्घन किया ज्ञा सकता है सो 
यति आदि को उचित दान देने से उक्त कम करने का निवन्‍्धन करना चाहिए । 
यद्यपि-दान के अनेक प्रकार से भेद्‌ चर्शन किए गए हैं, तथापि सब से बढ़ कर 
श्रुतविद्या का दान माना जाता है। क्‍्योंकि- और दानों से तो ऐहलौकिक वा 
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पारलौकिक ही खुख मिल सकते हैं परन्तु क्षत॒दान से अनंत मोक्ष के खुखों की 
प्राप्ति हो सकती है, इतना ही नहीं श्ुतविद्या के चार से अनन्त आत्माओं 
की रक्ता करते हुए अनेक आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जांते हैं. और चित्त में 
शान्ति की स्राप्ति हो जाती है। जब शत को उपयोगपूर्वक पढ़ा जाता है तब एक 
आकार का आत्मा में अलोकिक आनन्द का शाडुभांव होने लगता है, 
डस आनन्द का अजुमव वही आत्मा कर सकता है कि- जिसको वह आनंद 
श्प्त होता है, फिर दान शब्द से अन्य आहार चा औषधि आदि दानों का भी 
अहण किया जाता हैं, सो यथायोग्य यति आदि को उचित दान देने से उक्त कमे 
बाँचा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्तिको यथायोग्य और यथा समय दान कियाओं 
का उफए्योग करना चाहिए । 

१६ चैयाबुत्य--आचाये उपाध्याय स्थविर कुल गण वा संघादि की यथा- 
योग्य चैयाइत्य करना इस क्रिया से भी उक्त कमे का चंध हो ज्ञाता है-वैयादत्य 
शब्द का ऋथ यथायोग्य प्रतिपत्ति ( सवा ) का ही है लो जिस से संघोन्‍नति 
हो और अरीरूंघ में ज्ञानदशन ओर चारित्र की वृद्धि हो उसी का नाम 
संघसेदा है तथा जिस प्रकार आचार्यादि्‌ को समाधि की धराप्ति हो उसी 
प्रकार की क्रियाएं, अहण करनी चाहिएं । कारण कि 


वेयावच्दर्श संते ! जीवेकिंजणृइ ! वेयावच्चेणं तित्थयरनामगोय 


कृम्प मिवंधई!! 
उत्तराष्ययन सूत्र अ, २६ पा-४ १२ 
है सगवन | वैयाद्॒त्य करने से जीव किस फल की उपाजेना करता है ? 
हे शिप्य ! वैयाबुत्य से तीथकर नाम गोचकम की डउयाजना की ज्ञाती है। 
सो वैयादृत्य शब्द्‌ का झुख्य प्रयोजन उन्नति और समाधि को उत्पादन 


हे] 


करना है; सो उक्त दोनों क्रियाओं से उक्क कर्म वांधा जाता है तथा सेचा ही परम | 


/ 


6, 


चर्म हे इसी ले कल्याण होसकता है, इसी के आश्चित होना चाहिए: अथीत्‌ 
योग्य व्यक्तियों की सेचा करनी चाहिए! 

१७ समाधि--आत्म-सम्माधि होने सर भी उक्क कम बांधा जा सकता 
है। जैसे कि-दृब्यलमाधि और भावसमाधि इस घकार दो प्रकार से समाधि 
चुन की गई है परन्तु जिस व्यक्ति को जिस पदार्थ की इच्छा हो ज़ब उस को 
अमीष्ट पदाथे की उपलब्धि हो जाती है, तव डसका चित्त समाधि में आजाता 
उसका नास दृच्यसमाधि हे किन्तु वह समाधि चिरस्थायी नहीं होती 
है। जैसे कि-दाहज्यर के हो जाने से अखीम कुष्णा ( पिपासा ) लगजाती है, 
अव उस व्यक्ति को कुछ शीतल जल की प्राप्ति हो जाती डै तव चद्द अपने आत्मा 


कई 


को 
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को समाधि में मानने लग जाता है, किन्तु यदि विधार पूवेक देखा जाय तो चद्द 
समाधि कज्ञषणस्थायी सिद्ध होती है क्योंकि-छितीय च्ाण में उस व्यक्ति की फिर 
वही दशा हो जाती है ठीक उसी प्रकार पदार्थों के चिषय में भी जानना चाहिए्य। 
जैसे कि-जब अमीए पदार्थ की उपलब्धि हो जाती है तव उस समय चह अपने 
आत्मा को समाधि में मानने लग जाता है ओर जव फिर उसकी इच्छा उत्पन्न 
हो जाती है तब फिर उसके पास जो विद्यमान पदार्थ है वह उसके आत्मा को 
समाधि-प्रदान करने समर्थ नहीं रहता | 

अतपयव द्वव्य समाधि क्षणस्थायी कथन की गई है छद्धितीय भाव- 
समाधि है जो तीन प्रकार से प्तिपादन की गई है| जैसे कि शानसमाधि, दशैन- 
समाधि और चारित्रसमाधि। सो ज्ञानसमाधि उसका नाम है जो ज्ञान में आत्मा 
को निमग्न कर देता है। क्‍योंकि जिस समय ज्ञान में पदार्थों का यथावत्‌ अनुभव 
किया जाता है, तव आत्मा में एक प्रकार का अलोकिक आनन्द उत्पन्न हो जाता 
है। सो वह आनन्द का समय समाधिरूप ही कहा जाता है। इसी प्रकार दंशैन- 
विषय में भी ज्ञानना चाहिए । क्योंकि-जब पदार्थों के जानने में वा जिनवाणी में 
उडढ़ विश्वास किया जाता है, तब शेकादि के उत्पन्न न होने से चित्त में सदेव 
समाधि बनी रद्दती है । यदि उस को कोई देव विशेष भी घमेक्षियाओं से वा 
घमेखिद्धान्त से विचलित करना चाहे तो उसका आत्मा इस प्रकार-डढ़ होता 
है, जैसे कि खुमेरु पर्वत है। अथीत्‌ उसका आत्मा घम पथ से चिचलित हो दी नहीं 
सकता है। ठतीय चारिच्रसमाधि उस का नाम है जो श्वतानुसार क्रियाएं करनी 
है तथा गरुरुआदि की यथावत्‌ आज्ञा पालन करनी हैं । जव स्थविरादि की 
यथावत्‌ आज्ञा पालन की जाती है, तव अपने चित्त तथा स्थविरादि के चित्त को 
शांति होने से आत्मा में समाधि की उत्पत्ति हो जाती है, अतएव भावसमाधि 
उत्पन्त करके उक्त नाम गोजकमे की उपाजना कर लेनी चाहिए, कक्‍योंकि-जब 
आत्मा में क्लेशादि के भाव उत्पन्न हो जांत हैं तव आत्मा में असमाधि की उत्पत्ति 
होने लग जाती है; जिस के माहात्म्य से अशुभ प्रकृतियों का चंध पड़ता जाता है 
फिर उसका अंतिम परिणाम डुःखप्रद होता है। 

१८ अपूर्चज्ञानअहण--अपूंच शान के अहण से भी उक्त कम का निवंेधन 
किया जा सकता है-इस अक का तात्पये यह है कि हेय शेय-ओऔर उपादेय के यथावत््‌ 
स्वरूप को जो जानता है, डसी का नाम अपूर्य ज्ञान अहण है तथा उक्त अंकों को 
ड॒दय में ठीक स्थापन करके फिर स्वसमय और परखमय के सिद्धान्तों का 
अवलोकन करना है उस समय यथाथे ज्ञान के भाप्त होने पर जो आत्मा में एक 
पकार का अलोकिक आनन्‍द्‌ रस उत्पन्न होता है वह अकथनीय होता है तथा 
नूतन २ ज्ञान के सीखने का अभ्यास निरंतर करते रहना उसी का नाम अपूर्त 
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ज्ञानभ्रहण है। क्योंकि-जवब नूतन २ ज्ञान सीखता रहता है तब्र उसके आत्मा को 
एक प्रकार का आनन्द उत्पन्‍्त होता रहता है, 'उस आनन्द के माद्दात्म्य से उसके 
आत्मा में सदैच समाधि बनी रहती है और चित्त उसका प्रसन्‍न रहता है यही 
कारण है कि-बह उक्त कमे के वन्धन के योग्य हो जाता है। क्योंकि-यावत्काल 
ज्ञाच समाधि उत्पन्न नहीं की गई तावत्काल पयेन्त अन्य समाधियों की आत्मा 
में उत्पक्ति सानना आकाश के कुसुमबत्‌ ही खिद्ध होती है। अपितु जब ज्ञान 
समाधि की श्राधि हो जाती है तब अन्य समाधिएं सहज में ही भ्गट हो 
ज्ञाती हैं | अतणव शान समाधि के उत्पादन के लिये अपूर्वशानश्रहण करना 
चाहिए, जिस से उक्त समाधि को प्राध्ति हो जावे तथा ज्ञिस प्रकार सूये के 
अकाश सखेविमिर नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान के प्रकाश से अक्षान 
रूपी तिमिर भी सहज में ही भाग जाता है । सो जब अज्ञान नए हो गया तव 
आत्मा सें समाधि उत्पन्न हो ही जाती है सो उक्त प्रकार की समाधि के लिये 
झपूचे शान अवश्य ही सीखना चाहिए । 

१६ श्व॒वभक्कि--शुतभक्कि करने से भी उक्त करम-निवंधन किया जा सकता 
है; फथोंकि-जअब श्र की भक्ति की जायगी तब आत्मा में समाधि उत्पन्न हो जाती 
है, सो डस समाधि का फल कर्म-च्षय वा शुभ कर्मों का बंधन हो जाना माना 
जाता है! शव प्रश्न यह उपस्थित होता है कि-छ्ुत भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए 
इसके उत्तर में कहा जाता है कि-जिस प्रकार ग्रुरुमक्ति की जाती है उसी 
प्रकार श्ुत-भक्ति छोती चाहिए। ग्रुरू-भक्ति . का मुख्योदेश ग़ुरु-आज्ा पालन 
करना ही है, उसी अकार श्ुत की आज्ञा अज्ुखार धार्मिक चेण्टाएं करते रहना 
उसी का माय श्षुत॒ भक्ति है । क्योंकि-किसी नय की अपेक्षा धुत देवाधिदव ही 
कहा जा सकता है| जैसे कि “प्रचचन ओर प्रवचनी” खतरों में श्रीमगवान को 
पावचणी लिखा है, और उनकी वाणी को प्रवचन प्रतिपादन किया गया है; 
सो जब शआीमगवान की चाणी प्रवचन है, तव प्रवचन की आज्ञालुसार क्रिया- 
कलाप करना वह सब भगवत्‌ की आज्ञा पालन करना है। अतणव सिद्ध हुआ 
जिस पअकार शुरु-सक्ति का मुख्योदेश गुरु की आज्ञा पालन करना है ठीक उसी 
प्रकार श्री कुत की आज्ञाउुसार क्रियाकांड करना उसी को श्रुत भक्ति कहा जा 
सकता है। ओर साथ ही जिस प्रकार शुत का आवधिनय न हो उसी प्रकार काम 
करना इसका यह भनन्‍्तव्य है, जब जनता के आगे जम पूर्वक श्ुत का प्रदान किया 
जायगा तब यह अपने द्वितका अन्वेषण करती हुईं श्रुत का वहुमान करने लगजाती है 
तथा उसके हृदय से श्रुत का परम महत्व बैठता जाता है जिससे उसका ध्यान पुनः 
२ छुत के खुनने का हो जाता है। इतना ही नहीं किन्तु फिर वह छुत चाक्य को 
बड़े प्रेम के साथ अपने हृदय में स्थापन कर उसके कथनाजुसार अपने जीवन को 
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पवित्र करने के लिये चेष्ा करने लग जाती है। इसी चास्ते सवृत्र में लिखा है कि- 
श्रुतव की आराधना करने से अज्ञान और क्लेश दोनों का ही नाश हो जाता है; क्‍यों- 
कि-क्लेश का होना अज्ञानता का ही माहात्म्य है, जब अज्ञान नए हो गया तब 
क्लेश साथ ही जाता रहा | अतएव सिद्ध हुआ कि-श्रुतभक्ति द्वारा उक्त कम 
के वन्‍्धन से अनेक आत्माओं का कल्याण कस्के आणी मोक्ष-गर्भन कर लेता 
है । 


ए० जवचन घमावना--शास्त्र की धरमावना करने से उक्त धकार का कमे- 
बंधन किया जा सकता है, परंच शास्त्रप्रभावना यथाशक्लि सत्पथ के उपदेश 
करने से ही दो सकती है। कक्‍्योंकि-जव भव्य आत्माओं को पुन पुनः शास्त्र 
पढ़ाया वा छुनाया जाता है, तव वे भव्यात्मा शासत्र में कथन किये हुण सत्य 
पदार्थों का अपने शुद्ध हृदय में अनुभव करते हैं अर्थांस अजुप्रेत्षा करते हैं; 
आर उनके हृदय में उस शारत्र की प्रभावना चैठ जाती हैँ। अतएव आलस्य चा 
धमाद को छोड़ कर केवल भव्यात्माओं को शास्त्र-चिह्ित उपदेश झुना कर 
प्रवचनघभावना करनी चाहिए | यह वात अनियवाय मानी जासकती है; कि-जो 
चात अपने हृदय में निश्चय कर बैठाई जावे; यावन्मात्र उसका फल होता हे 
तावन्मात्र क्रिसी अन्य वलवान के आदेश के छारा काये किये जाने पर 
नहीं हो सकता । जैसे-एक हिंसक पुरुष हिंसा के फल को ठीक समझ कर 
हिंसा-कर्म का परित्याग करता है, ओर एक पुरुष संचत्सरी आदि पर्चों में 
राजाबा हारा उक्त कमे से निन्वत होता है । उन में यावन्‍्मात्र फल स्वयं िसा 
के फल को जान कर त्यागने वाले को उपलब्ध हो सकता है तावन्मात्र फल 
जो राजाता छारा कुछ समय के लिये हिंसा से निवृत्त होता है, उस 
व्यक्ति को नहीं हो सकता । कारण कि- उसका अन्तःकरण स्वयं निन्नत्त नहीं 
है । अतः शा्तरों छारा हर एक्र पदाथे का फलाफल जान कर उससे 
निवत्ति करनी चाहिए. । सो इस प्रकार का वोध शाख्र खुनने से ही घभाप्त हो 
सकता है, इसी लिये शास्त्रों का पठनपाठन आधघश्यकीय प्रतिपादन किया गया 
है। सच्ची धरमावना इसी प्रकार से हो सकती है| यद्यपि आधुनिक समय में 
अनेक धकार से अ्भावना करने की प्रथाएं भ्रचलित हो रही हैं, तथापि थे 
पघसावनाएं, घमावना का जैसा फल होना चाहिए्ए था उस प्रकार का फल देने 
में असमरथ सिद्ध होती हैं | प्रवचनप्रभावना जिस गकार हो सके; ओर जिस के 
माहात्म्य से जीव भोक्त साधन के अधिकारी बन जांव, उस परसावना के द्वारा 
जीव तीर्थंकर नाम गोच की उपार्जना करके फिर अनेक भसव्यात्माओं को मोक्षाधि- 
कारी चना कर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है । जब जीव उक्त कारणों से तीश- 
कर नाम गोत्र कमर का निवन्‍्धन कर लेता है तब वह स्वरगांदि में जाकर 
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फिर इस मनुष्य लोक में डत्तम राज्य चंशादि में जन्म धारण करके फिर 
सुनिव्व॒ुक्ति घारण कर लेता है। उक्त वृत्ति में महान तपादि क्रियालुष्ठान कर 
ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय, मोहनीय, ओर अन्‍न्तराय, इन चारों कर्मों 
का क्षय करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करलेता है। जिलसे वह सर्वेज् ओर सचे- 
दर्शी चन जाता है ।फिर वह अपने पवित्र उपदेशों डारा साधु साध्ची 
आवक और आविका रूप चारों संघों की स्थापना करता है, जिनके सत्योप- 
देश छारा अनेक सव्यात्माएं अपना कल्याण करने लग जाती हैं। तीर्थेकर अभ्ु 
चतुईत्रशत्‌ अतिशय और पंचार्चिशत्‌ चागतिशयों से युक्त होक इस त्ोक में 
अनेक भव्य प्राणियों के हित के लिये धर्मौपदेश देते हुए. स्थान २ पर विचरते 
है। यद्यपि-अहदन और तीथंकर देव का ज्ञान का विषय परस्पर कोई विशेष 
नहीं होता, परन्तु नाम कमे अवश्य विशेष होता है। सो तीरथंकर नाम के उदय 
से जीव अनेक भव्य प्राणियों का कल्याण करते हुए मोक्ष पद्‌ की आपत्ति कर 
लेते हैं। श्रीससवायांग सूत्र के चतुस्चरिशत्‌ स्थान में चतुस्चरिंशद॒तिशय निम्न 
प्रकार से चर्णव की गई हैं | तथा च-- 
चोत्ती्स चुद्भाइ सेसा पणणतता ते जहा-- 

बुद्धों ( तीथकरों ) की चौतीस अतिशय घतिपादन की गई हैं। 

झैसे कि-- 


१ अवहिए केसमसुरोमनहे-- 

तीथेंकर अभ्रु के केश-श्मश्च-दाढ़ी मूछ के वाल शरीर के रोम और 
नख, यह सेच काल अवस्थितावस्था में रहते हूँ अर्थात्‌ जिस प्रकार 
नापित द्वारा केशों का अलंकार कराया हुआ होता हैं वह भाव उनका 
स्वाभाविक ही होता है। क्योंकि-जिस प्रकार भुज्ञा वा जंघा आदि के 
रोम परिमितावस्था में पत्येक व्यक्ति के रहते ( होते हैं) ठीक उसी प्रकार श्री 
अगवान्‌ के खबे शरीर के रोम वा केश अवस्थित अवस्था में रहते हैं । यही 
पुण्य के उपाजन किये हुए फल का लक्षण है । 

२ निरामयानिरुवबलेवा गायलही 

शरीर रूपी लता जिन की नीरोग ओर निर्मल हो जाती है अर्थात्त्‌ 
गात्र य्टि रोग से रहित ओर निर्मल होती है। क्‍्योंकि-जव शरीर रोग से 
रहित होता है तव उसकी निर्मेलता स्वभाविकता से ही हो जाती है । रोग-युक्क 
शरीर उपकार करने सें प्रायः असमर्थ सा हो जाता है। अतएच नीरोगा- 
वस्था में रहना यह सी उस आत्मा का अतिशय है । 


३ गोक्खीर पंडुरे मंससोरिए 
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रुधिर और मांस गो-डुग्ध के समान श्वेतवर्ण का होता है | यद्यपि रुधिर 
का वणेन श्ायः रक्त ही कथन किया गया है, परन्तु उनके अतिशय के माहात्स्य 
खे रुधिर वा मांस श्वेत चण का होजाता है। यदि ऐसे कहा जाय कि--यह पकू- 
ति-विरुद्ध नियम किस आकार हो सकता है ? इसका समाधान यह किया जाता 
है कि--यह प्रकृति-विरुद्ध नियम नहीं है, किन्तु यह एक पुरयकम का उत्कृष्ट 
फलादेश है। क्योंकि-पुद्नल पांचवरणं में परिणत होता रहता है। जैसे जन्त्वागार में 
शुक वा मयूर श्वेतवरणण के देखे जत्ते हैं किन्तु भायः मयूर नील चर्ण के ही होते 
हैं. तथा डनकी पिच्छ अनेक प्रकार के चरणों से चित्रित होती है, और ( तोते ) 
धायः हरे वर्ण के होते हैं, परन्तु जब मयूर वा शुक श्वेतवर्ण के देखने में आते हैं 
तव उनमें पूर्वोक्त वात नहीं पाई जाती, तो क्या इन जीवों को प्रकृति-विरुद्ध 
माना जायगा ? नहीं । इसी प्रकार महापुए्योदय से वा श्रकाशमय आत्मा होने 
से तीर्थंकर भञ्ु के शरीर का रुधिर और मांस श्वेत प्रभा का धारण करने वाला 
होता है। क्योंकि-पुद्नल दृव्य अनन्त पर्याओं का घारण करने वाला होता है । 
तथा कुछ २ व्यक्षियों में दुग्थ विषय में भी विवाद चलता रहता है। उनका 
कथन है कि-शरीरज होने से दुग्ध भी एक प्रकार का रुधिर ही है, सो यह पत्त 
नाड़ियों के पृथक्‌ २ होने से अमानन्‍्य है, अतणव सिद्ध हुआ कि ओऔतीर्थकर देव 
के शरीर का रुधिर और मांस श्वेत वर्ण बाला ही होता है। साथ ही इसमें यह भी 
जानना डचित है कि-यह कथन सापेक्ष है, और पुरय कर्म की एक विलक्षणता 
दिखलाई गई है। 


४ पउमुप्पलगंधिए उस्सासानिस्सासे | 


जिस प्रकार ख़ुगेधमय द्वव्यों का तथा नीलोत्पल कमल का सुगंध होता 
है, उसी घकार का खुर्गंघ उच्छचास और निश्वास द्वारा श्री सगवान फे चायु से 
आता है अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ का उच्छुधास नीलोत्पल कमलचत्‌ तथा खुगन्ध मय 
द््॒यों के समान होता है। इस का कारण यह है कि-उनके परणयोदय से उनके 
शरीर का चायु आय डुर्गन्‍्धमय नहीं होता | यह उपमालंकार से कथन किया 
गया है। यदि ऐसे कहा जाय कि-ज़ब उनका शरीर अन्न के आधार पर ठहरा 
हुआ है, तो फिर उश्यास था निश्वास उक्त पकार से किस प्रकार शुद्ध दो 
सकता है ? इस के उत्तर में कहा जाता है कि-प्रायः तैजस शरीर के मन्द पड़ 
जाने से उच्छूचास और निश्वास में विकृति विशेष हो जाती है; डस से उन 
का तैज़स शरीर मंद्ता का घारण करने चाला नहीं होता है, तथा समाधिस्थ 
आत्मा प्रकाशमय हो जाने से उसके अशुभ पहुल शुभ भाव के घारण करने 
चाले हो जाते है। 


५ जक 3 


४ पच्छन्ने आहार नीहारे अदिस्से “मस” चकक्‍्खुणा 
डंसका आहार और नीदार मांस चक्तु वालों के लिये अदृश्य होता है । 
इस से सिद्ध हुआ कि-अनन्‍्तरेंस ( अवधि आदि ज्ञान वाले ); चच्षुओं वाले श्री: 
भगवान को आहार करते हुए वा सूत्र पुरीष (विश्य) को उत्सर्ग करते हुए देख 
सकते हैं: किन्तु चमै-चक्ुओं द्वारा वे उक्त क्रिया करते हुए दृश्टिगोचर नहीं 
होते | इस से अन्य व्यक्लियों को भी शिक्षा लेनी चाहिप्ट कि-यह दोनों क्रियाएं 
प्रच्छन्‍त ही की डुई अच्छी होती हैं । 
६ आगांसगय चकक्‍्के। 
ऊच श्री सगवान विहार क्रिया में पव्गवत होते है, तब धर्म चक्र आकाश 
में छलने लगता है. क्यों क्रि-चधम चक्र के आकाश में चलने पर यह सूचित हो 
ज्ञाता है कि-धर्म चक्रवर्ती औ भगवान अम्ुक देश वा अमुक आम नगर आदि 
में पथार रहे हैं! 
७ आगासगर्य छत । 
आकाश सें तीन छुच भी चलते हैं, जिससे श्रीसमगवान तचिलोकी के 
चाथ सिद्ध होते हैं। कर्योंकि-वास्तव में श्रीसमगवान ही जिलोकी के नाथ हैं। 
सर्चे-हिलैषी होने से शेप आत्मा-ब्यवहार पक्त में नाथ होने पर भी अनाथ ही 
माने गए है । 
आगासगयाओ सेयवरचामराओ ! 
आकाश में अत्यन्त श्चेत ( सफेद ) चामर भी चलते हैं | क्‍्योंकि-जिस 
प्रकार छुत्र वा चासर राज्य-चिन्ह चर्णुव॒ किये गए हैं, ठीक उसी प्रकार लोकोत्तर 
पक्ष से देवाधिदव के भी उक्त चिन्ह प्रतिपादन किये गए है | 
&€ आगासफालियामयं सपायपी् सीहासर । 
आकाशवत्‌ अत्यन्त निर्मल स्फिक रलमय पादपीठ के साथ सिंहासन 
भी आकाश-गत होता है अर्थात्‌ अत्यन्त स्वच्छ और पादपीठ युक्त सिंहासन 
आकाश में चलता है। 
१० आगासगओं कुडभी सहस्सपारिमंडियासिरामो इंदज्कओ पुरओ 
गच्छूद । 
आकाश गत अत्यन्त ऊंची लघु पताका से युक्त और अति मनोहर 
अन्य ध्वजाओं की अपेक्षा अतिमहती श्रीसगवान, के आगे इन्द्रध्चजा नामी 
ध्वजा भी चलती है. जोकि-सहसत्र लघु पताकाओं से परिमंडित होती है। 
इस से श्रीभगवान्‌ का इन्द्रत्व सूचित होता है। इसका सारांश यह है कि जिस 
समय ओऔमभगवान विहार करते हैं, तव उनके आगे आगे इन्द्रध्चजा भी 


न 


(४३ ) 


चलती है, जो श्रीमगवान की सर्वज्षता को सूचित करते चाली है । 
११ जत्थ जत्थ बियणं अरहता भगवंता, चिद्ंति वा निसीर्यति वा 
तत्थ तत्थ वियणं तक्खणादेव ( जक्खादेवा) संछन पत्त पृष्फ पल्लव समाउलो 
सछत्तो सज्कओ सघंटों सयडागो असोगवर पायवे अभिसंजायइ ॥ 
जिस २ स्थान पर श्रीभमगवान्‌ खड़े होते हैं था बैठते है उसी २ स्थान पर 
सत्त्ण हीपच और पुष्पों से संच्छनन ओर ओकुर युक्त तथा छुत्च और ध्वजा वा 
घंटा अथवा पताका संयुक्त प्रधान-अशोक नामी चृत्त उत्पन्न हो जाता है अर्थात्‌ 
फल पुष्पों से युक्त तथा यावन्मात्र प्रधान चक्षों की लक्ष्मी होती है उस लच्मी 
से युक्त छच्च ध्वजा वा घेटा और पताका-संयुक्त अशोक नाम वाला चृक्त भी 
उत्पन्त हो जाता है. जिससे श्रीमयवान्‌ के ऊपर छाया हो जाती है। यह 
स्व अतिशय कर्म-क्षय होने से ही उत्पन्न हो खकती है । कारण कि-जो 
सीथंकर नाम गोचर कर्म वांधा हुआ होता हैं; उसके भोगने के लिये उक्त 
क्रियाएं स्वामाविक हो जाती है । यह सब घातिए कर्मों के क्षय करने का ही 
माहात्स्य है । 
,. १२ ईंसें पिहओ मउडद्दाणंमि तेयमेंडलं अभिसंजायइ अधकारे वियखा। 
दस दिसाओ पमासेइ । 
पृष्ठ के पिछले भाग में एक तेजोमंडल होता है, जो दसों दिशाओं में 
विस्तृत हुए अधकार का नाश करता है. अथोत्‌ उंस प्रभास मंडल के छारा 
ओऔ भगवान, के समीप सदेच काल उद्योत रहता हैं। यह एक भ्रकार की आत्म- 
शक्ति का ही भाहात्म्य है, जिस के कारण से अधकार का सर्वेथा नाश हो 
जाता है | 
१३ चहुसमरमणिज्जे भामिभागे | 
जहां पर ओऔ्ी भगवान, विचर्ते हैं चह भूमि भाग अत्यन्त सम और 
स्मणीय हो जाता है। भूमि भाग की विषमता दूर हो जाती है, डखका सौदर्य 
अन्यन्त्य चढ़ जाता है । | 
१४-अहोसिरा कंठया जायन्ति ( भवंति ) । 
आर कंटक अधोसिर हो जाते है अथीत्‌ यदि मागे में कंटक भी पड़े 
हों वो वे भी अधोशिर हो जाते हैं । जिस कारण से वे पथ के चलने बालों को 
अपने तीचण स्वभाव से पीडित करने में समथे नहीं रहते । मर 
१४-- उ ऊ विचरीया सुहफासा भवंति ' | 
ऋतु के विपरीत होने पर भी खुखकारी स्पशे रहता है अर्थात्‌ ऋतु 


( २२ ) 

के विपरीत होने पर खुखकारी स्पशे छोते रहते हैं। जैसे कि-शीत ऋतु के होने 
पर अत्यन्त शीत का न होना इसी प्रकार उष्ण ऋतु के आ जाने पर अत्यन्त 
उप्णता न पड़ना; अपितु जिस प्रकार स्पशे खुख रूप प्रकट होते रहे ऋतु उसी 
प्रकार परिणत होती रहती है । कारण कि-अओऔीमगवान के पुर्योध के माहात्स्य 
से सदैच काल खुख रूप दी होकर परिणत होता रहता दै। 

१६ सीयलेण सहफासेणं सुरभिणा मारुएणं जोयण परिसमंडल्ल सन्‍्वओ 
समंतओ संपमाज्जिज्जइ 

जिस स्थान पर श्रीभमगवान्‌ विराजमान हो जाते हैं, वहां पर शीतल 
सुख रूप स्पश द्वारा और खुरमि मारुत से एक योजन प्रमाण क्षेत्र मंडल शुद्ध 
हो जाता है अर्थात्‌ योजन धम्ाण क्षेत्र पवित्न वायु दारा स्ेथा सम्प्रमार्जित 
हो जाता है। जिस कारण से धम्मे-कथा के ओताओं को बैठने में कोई भी 
खेद नहीं होता । 

१७ जुत्त फुसिएणं सेहेशय नि हयरयरेर्‌ पंकिज्जइ । 

वायु छारा जो रज आकाश में विस्तृत हो गई थी वह डच्चित जल्न-, 
बिन्दु के पात से उपशांत हो जाती है अर्थात्‌ वायु के हो जाने के पश्चात्‌ 
फिर स्तोक २ भमेघ की दूंदों द्वारा रज्ञ उपशांत हो जाती है। जिस से वह 
स्थान परम रसणीय हो जाता है | 


१८ जलथलय आसुर पभ्रतेण बिंटदाइणा दसद्ध वण्णेणं कुसुमेणं 
जाशस्सेहप्पसाणसित्ते पृप्फोवयारे किज्जइ । 
जलज ओर स्थलग भाखझुर रूप ऊरूँ मुख पांच वर्णो के पुष्पों का जाल 
प्रमाण पुष्पोपषचार हो जाता है अथोत्‌ उस योजन पमाण क्षेत्र में दीघधि 
वाले पुष्पों का संग्रह दीख पड़ता है, और वे पुष्प इस अकार से दीख पड़ते हैं 
जैसे कि-जलज और स्थलज होते है । 
१६ अमगणुणणाणं सहफरिसरसरूबरशधाणं अवकरिसो मवह। 
अमनोश्ञ शब्द रुपश रस रूप और गंध इनका अपकषे होता है अर्थात्‌ 
श्रीसमगवान्‌ के समवशरण में अभिय शब्द रूप गंध रस और स्पश यह नहीं 
होते। क्‍्योंकि-इनका विशेष होना पुएयापकर्ष माना जाता है, और श्रीमगवान 
पुण्य के परम पविज्र स्थान हैं । 
२० भणुण्णाणं सदफरिसरसरूवरधारं पाउब्भावो भवह। 
परम रमणीय शब्द, स्पश, रस,रूप और गंघ यह पक हो जोत हैं अर्थात्‌ 
उनके समीप अशुभ पदायथे नहीं रहते, किन्तु यावन्मात्र शभ पदाथ् हैं, वे ही 


( रहे ) 


घहाँं पर. प्रगट हो जाते हैं । 
२१ पच्चाहरओ वियरा हिययगमणीओ जोयणणीहारासरो । 


श्रीभमगवान, का व्याख्यान करते समय हृदय में गसनीय और अति 
मछुर एक योजन प्रमाण स्वर ( वाणी ) होता है अथात्‌ श्री भगवान्‌ का स्वर 
एक योजन प्रमाण होता है, जिस से श्रोताओं को उस स्वर द्वारा खुख पूवेक 
जान हो जाता है । 
२२ भगवंचणं अद्भमागहीएं भासाए धम्मसाइक्खईइ | 
श्रीभमगवान अ््धमागधी भाषा में घर्मं कथा करते हैं। प्राक्ृत १ सेस्क्त 
2 शौरसेनी ३ सागधी ४ पैशाची ५ ओर अपख्रेश ६ यह पद भाषाएं है, इन में जो 
“ रसोललोमागध्याम"” इत्यादि सूत्र मागधी भा प के वर्णन करने में आंते हैं । 
उन लक्षणों स युक्त ओर प्राकृतादि से युक्त अद्धेमागथी नाम वाली भाषा में 
अ्रीमगवान्‌ धमै-कथा करते हैं 
२३ सावियण अद्वमागही भासा भासिज्जमाणी तेंसिं सब्वेर्सि 
आरिय मणारियाणं दुष्पए-चउप्पय-मिय-पसु-पक्खि सरीसिवाएं अप्पणोहिय 
सिवसुहयभासत्ताए परिणमइ | 
वह अरूुमागधी भाषा भाषण की हुईं उन सर्व आये अनाये द्धिपद 
( मनुष्य ) चतुप्पद ( गवादयः ) सृग ( अटठवी के पशु ) पशु ( आग्य के पश्च ) 
पत्ती ओर सांप इन की आत्मीय भाषा में परिणत (त्वदील) हो जाती है. तथ/ 
बह अर्छमागधी भाषा अभ्युद्य करने वाली मोक्ष खुख को देने वाली और 
आनन्द को देने चाली होती है। जिस प्रकार मेघका जल एक रखमय होने 
पर भी भिन्‍न २ प्रकार के वृक्षों के फलों में भिन्‍न २ प्रकार से परिण॒त हो जाता 
हैं ठीक उसी प्रकार अद्धेमागधी भाषा के विषय में भी जानना चाहिए | इस से 
यह भी सिद्ध किया गया है कि-क्रीभमगवान्‌ के अतिशय के माहात्म्य से 
आये अनाये पश्च पक्ती आदि श्री भगवान के सत्योपदेश से लाभ उठाते थे । 
तथा इस से यह भी ध्वनि निकल आती है कि-पभ्रत्येक ध्ाणी को उनकी भाषा 
में ही शिक्षा का प्रवन्ध करना चाहिए: जिस से वे शीघ्रता से योच पासके 
२४ पुव्यवद्धवधशा वियणं देवासुरनागसुवएणजक्खरक्खसाकिंनर 
किंपुरिसगरुलगंधव्वमहोरगा अरहओपायमूले पसंतचित्तमाणसा धर्म्म नि- 
सामंति । 
श्रीभगवान्‌ के समीप चैठे हुए देव, अखुर, नाग, खुबरणे, यक्ष ,रात्षस, 
किनर, किंपुरुष, गरुड, गंध मददोरग इत्यादि देव गण पूर्ववद्ध चैर होने पर भी 


( रछ ) 


प्रशांवचित्त होकर धर्म कथा श्रवण करते हैं अर्थात्‌ जाति-बैर होने पर भी चैर भाव 
को छोड कर घर्म कथा से लाभ उठात है। जब देवताओं के विषय में इस प्रकार 
कथन किया गया है वो फिर मलुष्यों के विंपय में तो कहना ही क्या है ? अथांत्‌ 
ओआ्रीभमगवान के समीप धमसं-कथा के खुनने के समय “सिंह ओर वकरी एक घाट पर 
पानी पीते हैं” यही जनश्लति चरिताथ होती है। तथा अरहिसा की यही 
महिमा है जिस से जाति-बैर भी नए दोजाए 

२४ अणण उत्थिय पावयणियावियणमागया वंदन्ति। 

श्री भगवान्‌ के अतिशय के माहात्म्य से जैनेतर ल्लोेग भी आ कर बेंदना 
करते हैं अथांत्‌ जो अन्य प्रावचनी पुरुष हैं, थे अपने सिद्धान्त में परम 
इढ़ता रखते हुए भी क्री भगवान के सन्झुख आते ही नम्र हो जाते है; अहंकार 
आउ छोड़ कर श्री समगवान की स्तुति करने लगजाते हैं । 

२६ आगया समाणा अरहओ पायमूले भनिप्पडिवयणा हवंति । 

यदि अदछेन सगवान को वे चादी पराजित करने के लिये आएं तो के 
फिर निरुत्तर छोजाते हैं, क्‍्योंकि-सूर्य के प्रकाश के सनन्‍्मुख खद्योत ( जुगज्ञु 3 
का अकाश किस कार शोभा पासकता है, ठीक तद्धत्‌ केवल ज्ञान के सन्मुर 
छुद समति अशान और श्ुत अशान द्वारा कल्पन किये हुए पदार्थ किस प्रकार 
ठद्दर सकते हैं ? सो अहंन भगवान्‌ के सन्मुख चादी लिष्पतिवचन ( चुप ) 
होकर ठहसरते हैं । 

२७ जओ जओ वियणं अरहँंतो मगवतो विहरंति तओ तओ वियरं 
जोयण पणवीसाएणं इत्ती न सवइ । 

जिस २ देश में श्री अहेन समगवान विचरते हैं, उस २ देश में पच्चीस (२५ ) 
योजन प्रमाण धान्यादि के उपद्बव करने वाले प्राणी-गण उत्पन्न नहीं होके 
अर्थात्‌ १०० क्रोश प्रमाण जिस देश में श्रीमगवान विशजमान होते हैँ उस 
देश में उपदृवादि नहीं हो सकते कारणकि-उनके पुणयय के माहात्म्य से १०० 
कोश प्रमाण तक किसी पझ्कार का डउयपद्वव होता ही नहीं । 

२८ सारी न सच । 

१०० ऋ्रोश अमाण में मरी भी नहीं पड़ती जैसे मरी के पड़जांने से बहुत 
आणी झत्यु के आस वन जाते हैँ; उसी पकार १०० क्रोश प्रमाण क्षेत्र तक 
शी भगवान के अतिशय के माहातमय से प्राणी महामारी के भय से विश्ुक्त रहते 
है। इतना ही नहीं, किन्तु वे आनन्द पूर्वक समय व्यतीत करते हैं। 

२६ सचदृक ने सब । 
अपने राजा की ओर से किसी प्रकार के उपद्रव होने की आशंका 


( २५ ) 


का न होना अर्थात्‌ राजा की ओर से प्रजा को किसी प्रकार से भी भय 
नहीं दोता । 
३० परचक्क न भवइ । 
पर-राजाओं की ओर से भी कोई उपद्भव नहीं होता। क्‍योंकि-जिस समय 
स्वकीय और परकीय राजाओं की ओर से किसी उपद्रव होने की आशंका 
नहीं होती: उस समय प्रजा प्रसन्नता पूर्वक अपनी चृद्धि की ओर कुक सकती हैं। 
इतना ही नहीं किन्तु स्वेच्छाजुसार द्ुद्धि कर सकती है। 
३१ अइचुधि न मवइ।..« 
जिस देश में श्री सगवान विचरते है उस देश में हानिकारक छुष्टि नहीं 
होती, क्‍योंकि अतिदष्टि होने से जन घन ओर कुलों का भी क्षय हो जाता है | 
लोक अति कष्ट में पड़जाते हैं। जनता प्राणों की रक्ता के लिये भी व्याकुल हो 
डठती है। सो कश्रीमगवान के पुएयोदय से देश में अतिवुष्टि होती ही नहीं । 
३२ अयणाबुहि न भवह | 
अनादवृष्टि भी नहीं होती । क्योंकि-जिस प्रकार अतिद्ृष्टि से जनता को 
कए्ट सहन करने पड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार वर्षो के अभाव से भी वे ही कष्ट 
डपस्थित हो जाते हैं। जिससे जन घच और कुल-च्षय होने की सम्भावना की 
जा सकती है | अतण्य श्रीमगवान्‌ के अतिशय के माहःत्म्य से अनावृष्टि भी 
नहीं होती । अपितु धान्‍्यों के चुदधि करने वाली प्रमाण पूर्वक ही वृष्टि होती है । 
३३ दुभिक्‍्ख न भवह | 
डुमिक्ष नहीं होता। क्‍योंकि-डुष्काल के पड़ जाने से अनेक प्रकार की 
विपत्तषियों का ज़नता को सामना करना पड़ता है: जिससे विद्या, बुद्धि तथा बल 
धर्मोदि की गति ये सव मंद पड़जाते हैं; ओर सदेव काल भूख के सदन करने 
से घाणों के रहने का भी संशय रहता है, और यावन्मात्र द्यानियां तथा उपद्धच 
उपस्थित होते हैँ, उनका मुख्य कारण डुर्भक्ष ही होता है तथा दुर्भिक्ष के कारण 
चघमें की गति अति मन्द पड़ जाती है। 
३४ पुच्वुप्पणशावियरं उप्पाइया वाही खिप्पसिव उवसमंति | 
पूर्व -उत्पन्त ज्वरादि रोग था व्याधियों तथा अनिष्ट खूचक उत्पातों के 
छाण जो प्रजा को अशाःतन्ति के उत्पन्न होने के लक्षण दीखते हैँ, वे सब श्री 
भगवान्‌ के अतिशय के माहात्म्य से उपशम होजाते हैं अर्थात्‌ देश में सर्वथा 
शान्ति विराजमान रहती है| इसमें कतिपय अतिशय जन्म से ही होते हैं, और 
कतिपय दीक्षा के पत्थात्‌ केवल ज्ञान होने पर प्रगट होते हैं, तथा कतिपय 
अतिशय भव-प्रत्यय॒ और कतिपय देवकृत माने जाते हूँ; परंच सब 


( रद ) 


अतिशय क्ायिक भाव वा तीर्थेकर नाम गोत्र कर्म के माहात्म्य से ही 
उत्पन्न हुआ करते हैं| अतणव श्रीभगवान, देवाधिदेव ओर अत्येक घाणी के 
हिलैपी होते हैं। उनकी पवित्र वाणी के श्रवण से अनेक भव्यात्मा अपना कल्याण 
करते है। क्योंकि-ओऔमगवान की वाणी यथावत्‌ पदार्थों के दिखलाने चाली और 
वाणी के गुणों से अलेकृत होती है । जैसे-नकि-शास्त्रों में श्रीमगवान्‌ की वाणी के 
भी ३४ अतिशय वर्णव किये गए हैं यथा--- 
“ पणतीसं सच्चचयणाइसेसा परणत्ता” 
समत्रायागसूत्र स्थान ३५ ॥ सूत्र ३५ 

सत्य चचन के ३४ अतिशय प्रतिपादन किये गए हैं: जिन की नाम संख्या 
अन्थांतर में इस प्रकार से लिखी है | जैसे कि- 

१ संस्कारवत्वम--अआीभमगवान की वाणी संस्कृतादिलक्षण युकृू छोती है 
अर्थात चदह वाणी शब्दागम के नियमों से विरुद्ध नहीं होती, किन्तु शब्दागम के 
नियमों से युक्त ढोती है । इसी वसते उसवाणी का विशेषण संस्कारबर्ब प्रतिपा- 
दस किया गया है । 

२जदात्तत्वम- ऊंचे स्वर वाली होती है। जोकि-एक योजन प्रमाण क्षेत्र 
समवसरखण का घतिपादन किया गया है। उस में वह एक योजन प्रमाण स्पए्ट 
रूप से विस्त॒त हो जाती है, जिसको प्रत्येक धाणी रुफुट रूप से समझता दै। 

३ डउपचासोपेतत्वम-शुणों से युक्त होती है, किन्तु आस्यता उस में 
नहीं पाई जाती । क््योंकि-आमीण भाषा अलंकारों से प्रायः वर्जित ही होती है। 

४ गर्सीरशव्द--मेघवत्‌ गम्भीर शब्द होता है।इस घकार के शब्द में 
योग्यवा और प्रभाव स्वाभाविकता से होता है । 

४ अजुनादित्वें--अ्रतिरव से युक्न-अथोत्‌ उस में प्तिच्छुन्द्‌ ( पति ध्वनि ) 
उठते हैं । 

६ दक्तिण॒त्वे--सरल गुण से युक्च-वाणी में छल पूत्रेंक कथन नहीं होता 
अपितु उस में दक्षिणता मरी छुई होती है । 

७ डपनीतरागत्वें--माल कोशादि आमराग युक्त-अथोत्‌ चह चाणी राग 
से भी युक्त होती है, किन्तु यह सातों वच्चननातिशय शब्द की अपेक्ता से कथन 
किये गए हैं । इससे आगे यावन्‍्मात्र अतिशय कथन किये जायेंगे उन में अर्थ 
की प्रधानता दिखलाई जावेगी। 

< महाथैत्वे--अल्प अक्षरों में महाथ भरा हुआ होता है। जैसे-सत्र रचना 
होती है, तछव्‌ स्तोक कथन महाथों का देंने वाला होतः है । 

& अव्याहतपीचोपयेत्वे--घूचौपर वाक्य में परस्पर विरोध नहीं होता! 

*क्योंकि-को वाक्य पूचोपर विरोध सुकू होता है, चह अपने कथन करने होरें 


( २७ ) 


की आपता का घातक हो जाता है | अतणए्व सवज्ञ प्रभु के वाक्य पूवापर 
विरोध के प्रकद करने वाले नहीं होते, किन्तु स्थाद्धाद सिद्धान्त के प्रकट करने चाल 
होते हैं अर्थात सापेक्षिक वाक्य होते है। जैसे-एक व्यक्ति को उसके पिताकी अपेक्षा 
पुत्र भी कह सकते हैं, और उसके पुत्र की अपेक्षा पिता भी कद 
सकते हैं । 

१० शिए्वँं--अभिभेत सिद्धान्तोक्त की शिष्टता का सूचक वाक्य अथांत्‌ 
जिस पक्ष को स्वीकार किया हुआ है उस सिद्धान्त की योग्यता का खचक 
चाक्‍्य होता है । 

११ असेदिग्धत्वम--अआता जनों के संदेह को दूर करने वाला वाक्य होता 
है तथा श्रोताजनों को किसी प्रकार से भी श्री भगवत्‌ की वाणी में सेशय उत्पन्न 
नहीं हो सकता वा वाणी भ्रम युक्त नहीं होती कि-इन्होंने क्या प्रतिपादन किया 
है? अतणव खंदेह रहित वाक्य होता है। 

१२ अपहतास्योत्तरत्वम--वाणी में किसी के दूषणों का प्रकाश नहीं 
पाया जाता अर्थात्‌ वाणी में किसी की निन्‍्दा नहीं होती अपितु हेय-क्षेय- 
आर उपादेय रूप विषयों का ही वर्णन होता है। नतु किसी की निन्‍दा का। 

१३ हृदयग्राहित्वम--श्रोताओं के छृदयों को प्रिय लगने वाले वाक्य 
होते हैं। इसी कारण वे प्रसन्नता पूर्वक क्रीमगवान की वाणी का अम्ठतपान 
करते हैं। 

१४ देशकालाव्यतीतत्वम-देश काल के अज्लुसार चाक्य होता है अर्थात्‌ 
प्रस्तावोचितता उस वाक्य में पाई जाती है। क्योंकि-जो वाक्य देश फाल की 
सीमा को उल्लंघन नहीं करता; घद अचश्य हृदय आही होजाता है। 

१५ तत्त्वाज्ुरूपत्वमू--जिस पदार्थ के चर्णुन का प्रायम्भ किया हुआ है, 
उसी कथन की पुष्टि करने चाले आगे के वाक्य होते है। जैसे-अहिसा का 
धकरण चला हुआ है, तो यावन्मात्र वाक्य कहे जाजेंगे, वे सब अहिसा के 
सम्बन्ध में होंगे । न कि हिंसा सम्बन्धी । 

१६ अभ्रकीर्णमरसूतत्वम--जिस अकरण की व्याख्या की जार्ही है, 
उसके अतिरिक्त अप्रस्तुत विषय का फिर उसमें चरणंन नहीं होता अर्थात्त्‌ 
स्वपक्त को छोड़कर अप्रस्तुत भकरण का चर्णुन करना अपनी अयोग्यता सिद्ध 
करना है । सो प्रश्चु के वाक्य मे इस प्रकार अभस्तुत विषय का प्रकरण नितांत 
( बिलकुल ) नहीं होता। न अति सम्बन्ध रहित विस्तार ही होता है। 

१७ अस्यो-स्यप्रणहीतत्वम्‌ू- परस्पर पदों की सापेक्षता रहती है। क्‍यों 
कि-यदि परस्पर पदों की सापेक्षता न रहे तो उस वाक्य से अमीए सिद्धि 

की उपलब्धि नहीं हो सकती, अतणव पद्‌ परस्पर सापेत्षता रखने चार 
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होते 5 
१८ अभिजातत्वम---बक्का के प्रतिपाद्य का अथवा भूमिका अज्ुसारिता 
होती है अर्थात्‌ शुद्ध चाक्‍य होता है । 

१६ अतिरसि्निग्धमधुरत्वम---अति स्नेह शुक्त और अत्यन्त खुदु वाक्य 
होता है, जो श्रोता जनों को अत्यन्त खुख-कारी होता दै तथा जैसे-अम्ह॒त वा 
शर्करादि पदार्थ खदु आदि गुणों से सुकछ होते हें उसी शकार शआ्रीमगवान, का 
वाक्य ओताओं को दवितकारी होता है । 

२० अपरममवेधित्वम--क्रीभमगवान के वाक्य में किसी का मम प्रगट 
नहीं किया हुआ होता-अर्थात्‌ वह वाक्य किसी के मम को प्रगठ करने वाला नहीं 
होता, अपितु शान्त रस का देने वाला होता है । ' ५ 

२१ अथैध्र्माभ्याखानपेतत्वम--क्षीभगवान, का वाक्य अर्थ और घर्म 
से प्रतिवद्ध होता है। क्योंकि-जो निरथंक वाक्य होते है, 'वे अथे ओर चर्म से 
रहित होते हैं, परंच साथक वाक्य ,उसे ही कहा जाता है जो अथ और धर्म के 
स्वरूप को प्रतिपादन करने वाला होता है | 

२२ उदारत्वम--अभिदेय अथे को पूरातया घतिपादन करने चाले वाक्य 
का श्रीभगवान्‌ उच्चारण करते हैं | तथा गुर्फ गुण विशेषहोता है । 

२३ परनिन्द्ात्मोत्कषेविग्रयुक्तत्वम--क्रीभमगवान्‌ के चाक्य में आत्म- 
प्रशसा और परनिन्दा नहीं पाई जाती, क्‍्योंकि-जो चीतरागी आत्मा होते है; 
उनके चाकय उक्त गुण वाले ही हुआ करते हैं । यदि स्ववाक्य में आत्म-प्रशसा 
ओर परनिन्दा पाई जावे तो वे अनाप्त वाक्य जानने चाहिए । 

२४ डपगत-ण्छाघत्वम---उक्त-शुर-योग्यता से ही स्छाघता घापत होती है| 
अर्थात्‌ श्रीभमगवान्‌ का वाक्य तीन लोक में ज्छाघा प्राप्त करता है। 

२५ अनपनीतत्वम--श्रीभमगवान का वाक्य कारक, वचन, काल, लिंगादि 
ब्यत्यय रूप वचन दोष से रहित होता है अथोत््‌ वाक्य सुर्सेसक्षत होता है। 
क्यों कि-यावत्काल कारक, काल, वचन, ओर लिंगादि से खुसेस्क्त (निर्दोष) नहीं 
होगा, तावत्काल वह वाक्य अभीष्टठ अथे की सिद्धि प्रदान करने में असमर्थ सिद्ध 
होता है । 

२६ उत्पादिताच्छिन्न कौतूहलत्वम---स्वविषय में श्रोता जनों को अविचिछ- 
न्‍नता से कोतुकभाव उत्पन्न करता अथोतत्‌ श्रीभगवान्‌ का वाक्य श्रोता 
जनों के हृदय में आख्यये भाव उत्पन्न करने चाला होता है | 

२७ अद्भुतत्वम--अद्भुत भाव का उत्पन्न करने बाला होता है । 

२८ अनतिबिलस्वितत्वम--व्याख्यान करने की शैली आतिविलम्व पूर्वक 
नहीं होती और नाहीं अति शीघ्रता पूर्वक होती है, परंच प्रमाण पूर्वक व्याख्यान 


( २६ ) 


की शैली औरीमगवान की घतिपादन की गई है । 

२६ विश्रमविक्तेपकिलकिजिवतादिविमुक्तत्वम---बह चाक्य मनोदोष के 
दोपों से भी रहेत होता है। जैसे-वक्का के मन में आंतता, और चित्त का 
विक्षेप रोष भयादि के भाव तथा प्रत्यनासकृतता इत्यादि मन के दोपों से चह 
वाक्य रहित होता है। क्योंकि- यदि उक्क मन के दोषों के साथ वाक्य 
उच्चारण किया जायगा तो वह वाक्य आप्त वाक्य नहीं कहा जा सकता। नाहीं 
उस चाक्‍्य से यथा्थता से पदार्था का बोध हो सकता है। 

३० अनेकजातिसेश्रयाद्धिचित्रत्वस--चस्तु का स्वरूप विचित्रतासे 
बरशन किया हुआ उस चाक्य से सिद्ध होता है। क्योंकि-क्रीभगवान्‌ जिस 
पदार्थ का वर्णन करते हैं, उस पदार्थ का चर्णुन नय और घमाण द्वारा चशन किये 
जाने पर अनेक भकार की विचित्रता उस वाक्य में पाई जाती है। 

३१ आहितचिशेषत्वम--वचनानतर की अपेक्षा खे ढौकितता (हित 
शिक्षा का समुदाय ) विशेषता से होती है अथोत्‌ श्रीभमगवान्‌ का परम पवित्र 
वाक्य प्राणी मात्र के हित का प्रकाशक होता है। 

३६० साकारत्वम-विच्छिन्नवरण पद्‌ वाक्य होने से उस चाक्‍्य में आकारता 
पाई जाती है अर्थाद्‌ साकार वाक्य सौदये का धारण करने वाला होता है। 

३३ सत्वपरियग्रहीतत्वम--साहस भाव से युक्त अर्थात्‌ निर्मेयता का 
खूचक वाक्य होता है। 

३४ अपरिखेद्तित्वम--श्रीभमगवान्‌ अनंत चल होने से घमें कथा करते 
हुए खेंद नहीं पाते, क्‍योंकि-घोडश प्रहर पर्यनत देशना करने पर भी श्रीभगवान्‌ 
परिश्रम को पाप्त नहीं होते अतणव धमे कथा करते हुए उनको खेद्‌ कदापि नहीं 
होता । 

३४ अखच्युच्छेद्त्विस--यावत्काल प्यन्‍्त विवक्षित अर्थी की सम्यग्‌ प्रकार से 
सिद्धि न हो जाए, तावत्काल पर्यन्‍्त अनवच्छिन्न चचन प्रमेय होता है अर्थात्‌ 
ओमगवान्‌ जिस पदाथ का वर्णन करने लगते है, उस की सिद्धि सवे-तय और 
घमाणों छारा खबे घकार से योग्यता पूवेक कर देते हैं । सो यह सच अतिशय 
चार मूलातिशयों में ही अन्तर्भूत दो जाती हैं, जैसे कि-जश्ञानातिशय १ पूजातिशय 
२ बागतिशय ३ और अपायापगमातिशय ४ किन्तु ये खव अतिंशय उसी समय 
भाप्त होती हैं. जब कि- जझानावरणीय कम १ दशनावरणीय कमे २ मोहनी कर्म 
३ और अन्तराय कर्म ये चारों घातिक संकृक कर्म क्षय होजाते है, इन्हीं के 
क्षय हो जाने से अनन्तज्ञान १ अनंतदश्शन २ तज्ायिकसस्यकत्वभाव ३ और 
अनंत वल वीये प्रकट हो जाता है । तथा इन्हीं कमों के क्षय होजाने से श्रीमग- 
चान्‌ अशादश दोपों से रहित कहे जाते है | जैले कि-- 
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अतंराया दानलामवीयसेोगोपभेगगा- ॥ 

हास्यारत्यरती भीतिजुगुप्सा शोक एव च ॥ ₹ 

कामों मिथ्यात्वमन्नानं निद्रा चाविरतिस्तथा 

रागो द्वेषश्च नो टोपास्तेघामशाद्शाप्यमी ॥ ने ए 

भावार्थ--शआ्रीमगवान के दानान्तराय के क्षय होजाने से दान देने की 

अनंत शक्कि उत्पन्न छोजाती है यदि वे चाह तो विश्व भर का दान कर सकते हैं| 
कोई भी उनको हटा नहीं सकता, कारण कि-चे अनंत वली ओर सर्वज्ञ होते हैं, 
इसी प्रकार लामसान्तराय क्षय करने से लाभ की शक्कि उत्पन्न होती है। 
चींयीन्‍तराय के क्षय करने से अनन्त आत्मिक शक्ति उत्पन्न होजाती दे। 
अ्रीमगचान के अतिरिक्त अन्य छुझस्थ आत्माएं चलवीर्यान्तराय कमे के 
माहात्म्य से अनंत आत्मिक वल आच्छादन किये हुए हैं| सो श्रीमगवान्‌ उक्त 
कर्म के ज्ञय करेने से अनंत शक्ति-संपन्न होते हैं। सोगान्तराय कम के चाय 
करने से भोगने योग्य पदार्थों के भोगने की अनंत शक्ति उत्पन्न हो जाती है। 
क्योंकि-जो पदार्थ एक ही चार भोगने में आदें: जैसे-पुष्प मालादि, उन्हे भोग 
कहते हैं: किन्तु जो पुनः पुनः भोगने में आचे; जैसे-सत्री आदि पदार्थ हैं। उन्हें 
उपभोग कहते हैं। सो श्रीमगवान के दोनों भोग और डउपमोगान्तराय के क्षय 
हो जाने से दोनों के लिये अनंत शक्ति उत्पन्न हो ज्ञाती है: सो अन्तराय कर्म की पांच 
मूल प्रकृतियोँ के क्षय करने से एक प्रकार की-पांचों ही अज्छपम शक्तियां उत्पन्न 
हो जाती हैं। अब प्रश्न यह उपस्थित होतर है कि-जव भोग ओर उपसोगांदि 
प्रकृतियां क्षय हो जाती हैं। तव उक्त परकृतियों के क्षयहो जाने से उक्क पदार्थों को 
क्षीभगवान्‌ भली प्रकार से भोगते होंगे | क्योंकि-प्रक्ति के क्षय करने की तव ही 
सफलता हो सकती है -जवब उसके विघ्त के नाश हो जाने पर थे पदार्थ भोगे 
जाएं जब वे उक्क पदार्थों के भोगने वाले सिद्ध हैं, तब वे संसारी जीवों की अपेत्ता 
महाकामी सिद्ध होंगे। इस पश्ष का समाधान इस धकार से किया जाता हैं । 
कि-सत्री आदि के भोगने के भाव मोहनीय कमे के उदय खे ही उत्पन्न होते 
हैं, सो श्लीमगवान सव ले पहिले मोहनीय कर्म ही का नाश करते हैँं। जब 
मोहनीय कम का नाशहो गया तव विकार किस प्रकार हो सकता है? अतएव 
मोहनीय कमे के नाश करने के अनस्तर अतराय कमें क्षय किया जाता है। इस 
लिये थे शक्कियाँ उत्पन्न हो जॉन पर विकार भाव को उत्पन्न नहीं करे सकतीं । 
ज्ैसे-किसी व्यक्ति में शस्त्र के दारा प्रहार करने की शक्ति तो विद्यमान है, परन्तु 
डस का किसी जीव के साथ चैर भाव नहीं है, तो फिण वह शखस््र-पहार किस 
पर करे ? यदि ऐसा कहा जाय कि-उक्त अन्तराय कर्म के पांचों पकृतियों के 
क्षय करने से तो फिर श्रीसगवान्‌ को लाम ही क्या हुआ ? जब थे उन से कोई 
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काम लेते ही नहीं। इस के समाधान में कद्दा जाता है. कि-क्या उक्तचेशओं के 
करने से ही लाभ लिया जा सकता है ? जैसे-किसी व्यक्ति को अत्यन्त लक्ष्मी की 
धाप्ति हो गई तो फिर क्‍या मद्रि-पान, मांस-भक्षण, वेश्या सेग, चूत कमे 
इत्यादि हृत्यों के करने से ही उस मिली डुई लक्ष्मी का लाभ लिया जा सकता 
है । नहीं । इसी पकार श्रीभगवान्‌ के जब अतराय कर्म का क्षय होता द्वैे तब 
उक्त पांचों मकृतियों के च्य होने से आत्मिक पांचों शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं; 
परन्तु वे शक्तियां मोहनीय कमे के क्षय हो जाने से किसी प्रकार से भी विकार 
को आघप्त नहीं हो सकतीं। जैसे-लोगों का माना हुआ ईश्वर सर्व-व्यापक 
बेश्यादि के अगोपांगों में रहने पए भी विकार को गाप्त नहीं होता तथा 
आअनत शक्ति छोने पर भी विपय में अनत शक्ति का डपयोग नहीं करता | यदि 
इस में पेखे कहा जाय कि-जव बह अनन्त शक्ति शुकतू तथा सर्वव्यापक है 
तो फिर विपय क्यों नहीं करता तथा जव लोग विषयादिक छूत्यों में प्रवृत्त होते 
हैं, तथ वह उसी स्थान में व्यापक होता है, और इस कृत्य को भली भरकार 
से देखता भी है तो फिर उसे देखने से ओर उस में व्यापक होने ले क्या लाम 
हुआ ? इन सब पश्नों का यही उत्तर बन पड़ेगा कि-ईश्वरः खर्चे शक्तिमान्‌ होने 
पर भी विकारी नहीं है ठीक उसी प्रकार अन्दराय कम के सर्वथा क्षय हो जाने 
पर भी श्रीभमगवान मोहनीय कमें के क्षय होजाने से सदैव काल अधिकारी भाव 
में रहते हैं; परन्तु अन्तराय कमे के क्षय होजाने के कारण से उनमें अनन्त शक्ति का 
प्रगट होजावा स्वाभाविकता से माना जा सकता है तथा यदि उन शक्तियों का 
व्यचहत होना स्वीकार किया जायगा तो उनमें अनेक प्रकार के अन्य दोषों का 
भी सकूूव मानना पड़ेगा । जिससे उन पर अनेक दोषों का समूह एकत्र हो जाने 
से उनको चिर्विकार स्वीकार करने में संकुचित भाव रखना पड़ेगा | अतएवब 
ओऔमगवान्‌ अनन्त शक्तियों के प्रकट होजाने पर भी निर्विकार अवस्था में सदेच 
काल रहते हैं । 

६ श्रीमगवान्‌ हास्य रूप दोष से भी रहित होते हैं कयोंकि-चार कारणों 
से हास्य उत्पन्न होता है। जेसे कि-हास्य पूवैक वात करने से १ हंसते को देखने 
से २ हास्य-कारी वाद के खुनने से ३ और दास्य उत्पन्त करने वाली बात की 
स्ठृति करने से ४ सो हास्य के उत्पन्न होजाने खे सर्वज्षता का अमाव अवश्य 
मानना पड़ेगा। क््योंकि-हास्य अपूर्व बात के कारण से उत्पन्न होता है, जब थे 
सर्वक्ष और सर्वेदर्शी हैं तव उनके ज्ञाव में अर्पूर कौचसी वात हो सकती है । 
अतः वीतराग प्रभ्चु हास्य रूप दोष से भी रहित होते हैं । 

७ रति--पदार्थों पर रातिभाव उत्पन्न करना। यह भी एक मोहनीय कर्म 
का मुख्य कारण है । स्रो श्रीभगवान पदार्थों पर भऔीतिभाव रखना इस दोष स्ते 


( झे२ ) 


मी मुक्त छोते दैं-- हु हि न 
८ अरति-और नाहीं उनका पदार्थों पर कोई देष भाव ही है क्‍्योंकि-- 


जब किसी पदार्थ पर उनकी श्रीति खिद्ध की जाएगी तव अमुक पदार्थ पर 
छेष का हो जाना एक स्वाभाविक चात है। अतः वे उक्त दोष से सदैव 
मुक्त हैं । 32 « 38 

& भीति-शआऔ्ीमगवान्‌ खब प्रकार के भयों से भी वर्जित होते हैं; क्योंकि- 
भय का उत्पन्न होना पक अल्प खत्व ओर मोहनीय कम का उदय है, सो थे 
पक तो अनन्त शक्तिवाले ओर छ्वितीय मोहनीय कम से रहित तो फिर उनको 
सय किस प्रकार उत्पन्न होलके ? तथा भय के उत्पन्न होने से व्याचहारिक पत्त 
मे एक शत्रु भी मुख्य कारण माना जाता है, सो श्रीमगवान्‌ सब जगत्‌ चासी 
जीवों के मित्र रूप हैं ओर' उनकी रक्ता करने वाले हैं, तो भला फिर उनको 
भय किस प्रकार उत्पन्न हो सके ? अतः वे उक्त दोप से भी विमुकत होते हैं । 

१० जुगुपला--डन को किसी पदार्थ से छुणा भी नहीं है । क्योंकि घृणा 
शागी और द्वेपी आत्मा फो ही उत्पन्न हो सकती है अतएव वे उक्त दोनों दोषों 
से रहित है, तथा घुणा बाला पुरुष मादेव भाव से रहित होता है श्रीभगवान्‌ 
तो भाद्व गुण से विभूषित ही हो रहे हैं था व्यावद्वारिक दशा में भी घछुणा 
करेन वाले पुरुष को खुदष्टि से नहीं देखा जाता | तथा जब वे अपने ज्ञान में 
प्रत्यक पदार्थ की अनंत पर्यायों को देखते हैं, तो फिर थे किस पदार्थ पर-घुणा 
करें ?सो थे जुशुप्सा रूप दोप से भी रहित हैं । 

११ शोक--श्री भगवान्‌ शोक से भी रहित हैं; कयोंकि-शोक उसी आत्मा 
को उत्पन्न हो सकता है जो राग द्वेप घुक हो तथा संयोग ओर वियोग के रख 
से शुक्क हो । सो श्रीभगवान्‌ उक्त दोपों से रहित दोने के कारण चित्त की 
अशान्ति से भी रहित होते हैं । 

१४ काम--भगवान्‌ कास के दोष से भी रहित हैं; क्योंकि-काम की 
चासनाएं केवल मोहनीय कम के उदय से हो सकती है। सो ओऔीभमगयान ने 
मोहनीय कमे पहिले ही क्षय कर दिया है। तथा कामी आत्मा कभी सर्वजक्ष 
हो ही नहीं सकता, और श्रीभगवान्‌ सर्वश्ञ पद से विभूषित होते हैं। अतपफव वे 
काम के दोप से भी रहित है । 

१३ मिथ्यात्व--शओऔ्रीमगवान्‌ मिथ्यात्व के दोप से भी रहित हैं। कक्‍योंकि- 
अनादि काल से जीव मिथ्यात्व दशा ले ही जन्म मरण करता चला आ रहा है । 
पदार्थों के स्वरूप को विपयेय भाव से जानने का दी नाम मिथ्यात्व है सो श्रीभमगवान 
उलक्क दोप से रहित हैं। तथा मिथ्यात्व दशा में ही पड़े हुए जीच सद्चोध से रहित 
डोते हैं; फिर इसी कारण से संसार में नाना प्रकार के मिथ्या प्रपंच उत्पन्न-किये 


( ३३ ) 


जा रहे हैं, और उसी में जीव निम्न हो रहे है। सो यावत्काल सम्यक्त्व रूपी सूय का 
हृदय में प्रकाश नहीं होता दतावतकाल पयन्त मिथ्यात्व रूपी तिमिर नष्ट नहीं हो 
सकता । सो भगवान्‌ उक्त दोष से भी रहित हैं। क्‍्योंकि-दशन मोहनीय कर्म के 
चाय होजाने से मिथ्यात्व की स्चे प्रकृतियां क्षय होजाती हैं । 

१७ अज्ञान--सम्यग ज्ञान होने से अज्ञान उनका नष्ट होगया है-जैसे 
सूर्य के उदय होते ही अन्धकार भाग जाता है ठीक तद्धत्‌ जब केवलज्ञान 
पकट होता है तव उसी समय अज्ञानरूपी तिमिर साग जाता है। सो भगवान 
मौड्यभाव से रहित होते हैं: ओर स्चेश् ओर सर्वदर्शों पद के धारण करने वाले 
होते हैं । अतः उनमें अज्ञानमाव का लेश भी नहीं होता । 

१४ निद्वा--श्रीभमगवान निद्रागत भी नहीं 'होते क्योंकि-निद्रा का आना 
दर्शनावरणीय कम के कारण होता है, सो वह कम पहिले ही क्षय किया जाता है 
जब निद्गा का कारण ही नए होगया तो फिर निद्वारूप कार्य की प्राप्ति किस 
प्रकार हो सके ? क््योंकि-जो सर्चज्ञ पभ्चु होते है वे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, 
मोहनीय ओर अन्तराय कम से रहित होते हैं. अतणव थे सद्दैव काल जाअता- 
चस्था में ही रहते हैं. तथा यदि ऐसे कद्दा जाय कि-निद्वा का मुख्य हेतु आहारादि 
क्रियाएं है इसलिये जैसा-गरिष्टादि आहार किया जाता है उसी पकार निद्रा का 
आवेश होता है । सो यह युक्ति संगत नहीं है; क्योंकि-निद्वा का आना दु्शना- 
चरणीय कर्म का उदय है और छ्लुधा का लगना यह वेदनीय कर्म का उदय है 
सो केवली भगवान के चेदनीय कर्म का तो उद्य रहता है परन्तु द्शनावरणीय कम 
उनका सचेथा क्षय होता है। सो जब निद्रा का कारणीभूत कर्म ही नष्ट होगया तो 
फिर आहारादि छारा निद्वादि कायों की कल्पना करना यह कथन युक्ति संगत 
नहीं है तात्पर्य यह कि-अ्रीभगवान्‌ निद्रा के दोष से रहित हैं । 

१६ अविरति--भ्रीभमगवान विरति युक्त होते हैं अथांत्‌ वे अप्रत्याख्यानी 
नहीं हैं किन्तु प्त्याख्यानी हैं. अपमत्त सेयत पद के धारण करने वाले हैं | 

१७ राग--राग रूप दोप से भी श्रीभमगवान्‌ रहित होते हैँ क्योंकि-जब 
पदार्थों पर राग भाव वना रहा तव झुख की स्खति ओर उस पोहलिक खुख के 
लिये फिर नाना प्रकार के परिश्रम किये जाते हैं जब पुरुषाथ में असफलता 
दीख पड़ती है तव चित्त उदासीन चृत्ति में मचेश किये विना नहीं रह सकता । सो' 
जिस आत्मा की उक्त चृत्ति हो जाए, फिर उस आत्मा को सर्चज्ञ स्वीकार करना 
नितान्त भूल भरी वात खिद्ध होती है; अतः श्रीभमगवान्‌ राग रूपी दोष से भी 
रहित हैं।अन्यथा जव सर्वेज्ञ प्रभु भी राग युक्त स्वीकार किये जायेंगे तव अस्मदादि 
व्यक्तियों में ओर उनमें विशेषता ही क्या रही? तथा यावन्मात्र संसार में अकृत्य 
कम है; रागी पुरुष उन सव को कर डालता है। जब अकृत्य काये में रागी 


( हे४ ) 


फिर डुग्ख रूप अवश्यमे्र होता है। राग में माया ओर लोस का भी अन्‍न्तर्भाव 
हो जाता है, सो रागी आत्मा को माया और लोभ से सी युक्न मानना पड़ेगा । 


श्८ क्षेष--बीतराग प्रभु छेष से भी रहेत होते हैं; कारण कि-जब उन 

के आत्मा में राग भाव किसी पदार्थ पर नहीं रहा तब उन में द्वेप भाव भी नहीं 
माना जा सकता, क्‍योंकि-रागी आत्मा में रेष भाव अवश्यमेय विद्यमान्‌ रहता 
है । जैसे कि-जब एक पदाथे पर उस का राग है तो उस से व्यतिरिक्त पदार्थों 
पर उस का देष अवश्यमेव माना जायगा। जब छेष भाव सिद्ध हो गया तब 
क्रोध और समान उस आत्मा में अवश्यमेव माने जाएँगे । सो जब राग कछेप की 
सत्ता विद्यमान रही तो उस आत्मा को सर्वेश और सर्वदर्शी स्वीकार करना 
अत्यन्द अन्याय-शीलता का लक्षण है; क्योंकि-फिर तो जिस प्रकार अस्मदादि 
ब्यक्तियाँ राग और द्वेष से युक्क हैं उसी प्रकार सर्वेक्ष भश्ु हुए। किन्तु ऐसे 
नहीं हैं। झपितु सर्वक्ष भ्चु सबेथा राग द्वेष से रहित होते है । यदि ऐसे कहा . 
जाय कि-जवब सचेज्ञ प्रभु दया का उपदेश करते है, तथा “अभय दयार" सूत्र 
के दारा जब वे अभसयदान के देने वाले लिखे हैं तो क्‍या जिस जीव को 
थे वचाते है उस जीव पर उन का राग नहीं होता ? सो यद्द शंका भी युकछिसे 
शल्य ही है | क्योंकि-पत्येक प्राणी की रक्षा का उपंदेश करना तथा उनको 
बचाना यह एक ऊरूणा का लक्षण है। राग स्वार्थमय होता है, करुणा निःस्वार्थ की 
जाती है; तथा राग तीन प्रकार से कथन किया गया है। जैसे करि-काम राग- 
लिषयों पर, स्सेहराग-संवन्धियों पर ओर इश्टिराग-मिन्नों पर | सो ये तीनों 
प्रकार के राग आशाचान है। लेकिन-प्रेम आशा रहेत ओऔर करुणा रसमय 
तथा शान्ति रसमय दोता है। आत्म-परदेशों में तदरूप होकर रहता है। 
अतणएव अ्रीभगवान्‌ प्राणी मात्र से प्रेम करने चाले ओर सब जीवों की रा 
करने वाले होते दे । तथा यदि पेसे कहा जाय कि-जो शुभ वा अशुभ क्रियाएं 
की जाती हैँ; उनका फल रूप कमे अवश्यमेव भोगने में आता है; सो जो 
अओीमगवान अनन्त आत्माओं पर करुणा भाव धारण करते हे, फिर इतना ही 
नहीं किन्तु उन जीवों की रच्ता के लिये उपंदेश भी करते हैँ । तो उक्त क्रियाओं 
के फल रूप कर्म वे कहां पर भोगते हैं ? इस शेका का समाधान यह है कि- 
श्रीभमगवान्‌ दयामय चित्त से प्राणीमात्र की रक्षा का उपदेश करते है नतु राग 

डवष भावों के वशीभृत होकर | सो कर्मो के वन्‍्धन के सुख्य कारण राग द्वेष ही 
प्रतिपादन किये गए हैं । नतु द्याभाव कर्मो के वन्‍्धन का मुख्य कारण है। तथा 

जिख प्रकार सूये का निज ग्रुण प्रकाश स्वाभाविक होता है, ठीक तद्धत्‌ भ्री 

भगवान्‌ का खब्वे जीवों से बात्सल्‍ल्य भाव भारण करना यह स्वभाविक गुण 


( रेड ) 


हो जाता है | क्‍्योंकि-जैसे कोई व्यक्ति जव दीपक के द्वारा प्रकाश करने की इच्छा 
रखता है तो उसको उस प्रकाश के सहकारी कतिपय अन्य पदार्थों के एकत्र 
करने में प्रयत्न करना पड़ता है । इतना किए जाने पर भी बह दीपक का प्रकाश 
सादि सान्‍त पद चाला होता है, वा हस्व वा दीघ तथा अल्प वा मदत्‌ प्रकाश का 
करने वाला होता है; परन्तु खूर्य को प्रकाश के लिये किसी भी सहकरी पदाथों 
की आवश्यकता नहीं पड़ती है ओर नां ही वह प्रकाश द्वव्याथिक नय की 
अपेक्षा से सादि सान्‍त पद को धारण करने वाला होता है। नां ही वह प्रकाश अल्प 
वा महत्‌. हस्थ वा दीघे होता है; किन्तु एक रसमय होता है, ठीक उसी प्रकार 
जो शगादि छारा जीवों की रक्षा की जाती है, चह तो दीपक के प्रकाश के ठुल्य 
होती है: परन्तु जो चीतराग भाव से जीवों की रक्षा होती है, वह ख़्ये के 
भकाश के घुल्य एक रखमय होती है | क्योंकि-श्रीवीतराग पशु तो एकेद्विय जीच 
से लेकर पंचेन्द्रिय जीवों के लिये सामान्यतया रक्षा का उपदेश करते हैं, 
परन्तु रागी आत्मा अपने स्वाणै को मुख्य लेकर र्ता करने में कटिवद्ध 
होते हैं। अतएव श्रीसमगवान का रच्चा करना स्वाभाविक गुण होता है, इस लिये 
वे कर्मो का वंधन नहीं करते, अपितु उक्त क्रियाओं से नामादि कर्मों की प्रक्तियां 
क्षय हो जाती हैँ | यदि ऐसा कहा जाय कि-जंब उनका रक्षा करना स्वासा- 
विक गुण है, तो फिरबे अब जगत्‌ चासी दुःखित जीवों की अपनी शक्ति छारा 
रक्षा क्‍यों नहीं करते ? इस शंका का समाधान यह है कि-वे तो शास्त्रों द्वारा 
धाणी मात्र की सदेव रक्षा करते रहते हैं। यावन्मात्र अहिंसा का सिद्धान्त है वह सब 
भाणी मात्र की रक्ता कर रहा है, ओर उक्त सिद्धान्त के भघकाशक भ्री अ्दन देव ही 
हैँ । अतणुव थे सदेव उपकार करते रहते हैं, तथा जो श्रीमगवान ने कर्मो के 
फल प्रतिपादन किये है, यही उनका परमोपकार है। क्योंकि उन कर्मों के फलों को 
खुनकर अनेक आत्माएं अपना कल्याण कर सकती हैं, ओर कर रही हैं 
यह सिद्धान्त विद्धानों द्वारा माता गया है कि-जैन धर्स के संदेश से ही जगत्‌ में 
शान्ति की स्थापना हो सकती है। यद्यपि अन्य मतावलस्धियों ने भी दया का कुछ 
प्रचार किया है, परन्तु जिस प्रकार सच्म दृष्टि से जेन धर्म ने दयाका प्रचार किया 
हे उस प्रकार वादियों ने दया के स्वरूप को कमी झुना भी नहीं तथा जैन धर्म 

पकेन्द्रिय जीवों से लेकर पंचेन्द्रिय जीवों तक सम भाव से दया का उपदेश 
किया हैं। वादियों ने उस स्वरूप को समझा भी नहीं । सो धर्म-प्रचार दा 
अआरीमगवान ने अनन्त घाणियों पर उपकार किया है ओर इसी उपकार से भव्य 
माणी अपना कल्याण किये जा रहे हैं सो श्रीसमगवान अपने पवित्र उपदेश द्वारा 
सदंच उपकार करते रहते हैं। श्रीमगवान्‌ ऊपर ३४ अतिशय ३४ चचना- 
तिशय और १८ अष्टादश दोषों से रहित होते हुए मुख्य १२ दवादश गुयों के 
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धारण करने चाले होते हैं। उनके मुख्य १५ दाद्श गुण निम्न प्रकार से 
प्रतिपादन किये गए हैं। जैसे कि-- 

२ अशोक चुक्त--जिस स्थान पर श्रीभगवान्‌ खड़े होते हैं वा बैठते हैं, उसी 
स्थाव पर ओऔीभमगवान्‌ के शरीर खे छदादश गुणा उच्च भाव से परिणत हुआ 
अशोक नामक बुत्ष तत्दाण उत्पन्न हो जाता है जो दक्ष की संपूर्ण लक्ष्मी से 
युक्न होता है, जिस के देखने से ही भव्य प्राणियों का आध्यात्मिक शोक दूर हो 
जाता है यद्यपि यह अतिशय वा प्रातिहाय देव-कृत होता हैं तथापि श्रीसगवान्‌ 
के महत्‌ पुण्योद्य खे यह पातिदाये हुआ करता है। 

२ झुरपुष्पनुश्ि--जिस स्थान पर शओ्रीभमगवान्‌ का समवसरण होता 
है, डस स्थान में एक योजन प्रमाण तक देवगण पांच चरणमसय खुर्गंधि थुक्त वेक्रिय 
किए हु््णअचित्त पुष्पों की चुष्टि करते हैं, जो भव्य प्राणियों को ऐसा दीख पड़ता 
है कि-इस स्थान पर पुष्पों की राशि दी पड़ी हुई है; ओर वे पुष्प ऐसे अतीत 
होते हैं जैसे कि-जलज और स्थलज पुष्प होते हैं। (अर्थात्‌ अचित्त पुष्प 
होते हं)। 

३ दिव्यध्चनि--अ्रीसगवान्‌ की सर्वे भाषा में परिणत होने बाली अरू- 
सागछी भाषा में सर्व-वर्णोपेत एक योजन प्रमाण विस्तार पाती हुईं ध्रधान 
दिव्य ध्वनि निकलती है, अथीत्‌ श्रीमगवान्‌ की वचन रूप ध्वनि एक योजन 
प्रमाण गमन करती हुई घत्येक प्राणि की निज भाषा में परिणत होती हुई इतना 
ही नहीं किन्तु सर्वे प्राणियों का संशय दूर करती हुई अद्धे मागधी भाषा रूप दिव्य 
ध्वनि निकलती है जिस भाषा के खुनने से यत्येक प्राणी अपनी २ भाषा 
में उस भाषा के भाव को समझ सकता है तथा श्रीसमगवान्‌ की भाषा धत्येक 
भाणी की साषा रूप में परिणत हो जाती है | 

४ चामर--श्रीमगवान्‌ के ऊपर देवगण अमर करते है । 

४ आखसन--जव अ्रीसगवान्‌ बिहार-क्रिया में प्रदत्त होते है, तब आकाश 
मार्ग में स्फटिक रत्वमय और पाहुपीठिका युक्त आसन तथा रत्नों से जड़ा हुआ 
स्वरण-खिंहासन गमन करने लग जाता है | 

, ६ भारमंडल--अश्रीसगवान्‌ की पीठ को ओर एक तेजोमंडल होता है, 
जो दर्शों दिशाओं में ठहरे हुए अंधकार का नाश करता है, ओर वह भास्कर 
मंडल ( सूर्य मंडल ) के समान प्रकाशित होता है, जिस कारण सद्दैद काल 
श्रीभमगवान्‌ के दर्शन सव्य प्राणियों को खुख पूवेक हो सकते हैं । 

७ देवडुन्दुभि--जिस स्थान पर श्रीमगवान विराजमान होते हैं, उसी 
स्थान पर देवते डुंदुभि चादित्र द्वारा उद्घोषणा करते हैं; जिस के शब्द्‌ को खुन 
कर अनेक भव्य प्राणी श्रीमगवान्‌ के सुख से निकलती हुई वाणी को झुन कर 
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लाभ उठाते हैं. क्‍्योंकि-जब अ्रीसगवान्‌ के आगमन का पता उक्त वादित्र 
द्वारा लग जाता है तव अनेक भव्य पायी श्रीसगवान की वाणी के छारा 
अपना कल्याण करते है । 

८ आतपत्र-देवते आकाश में खड़े हुए श्रीभमगवत्‌ के शिर पर तीन 
छत्न करते हैं। जिस से भव्य प्राणियों को यह सखचित किया जाता है कि- 
श्रीभमगवान जैलोक्य के स्वामी है | 

यह आठ पभातिद्दाय श्रीभमगवान, के पुए्योदय से प्रकट होते हैं और 
ज्ञानातिशय १ पूजातिशय २चागतिशय रे तथा अपायागमातिशय ४ यह चारों 
अतिशय मिला कर श्रीमगघान, के मुख्यतया द्वादश गुण होते हैँ तथा अनंत- 
ज्ञान, १ अनंतद््शन, २ अनंत चारित्र, ३े ओर अनंत वलचीय ४ यह चारों 
शुण मिला कर श्रीसगवान्‌ के सुख्यतया दछादश गुण होते है।। इस पृथ्वी 
मेडल में श्रीभमगवान अपने पवित्र उपदेशों द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण करते 
रहते हैं, और जिन के अनंत गुण होने से अनंत नाम कहे जा सकते हैं; तथा 
जिनसहस्थादि स्तोत्नों में श्रीमगवान के १००० नाम वरणशन किये गए है। 
भव्य प्राणी श्रीभगवान, के अनेक शुभ नामों से अपना कल्याण कर 
सकते हैं, ओर वे शुभ नाम आध्यात्मिक प्रकाश के लिये एक मुख्य साधन 
चन जाते है। जैसे “ जिन ध्यान ” करते हुए फिर वण-विपयेय के करते से 
निज ध्यान ' हो जाता है, ठीक उसी प्रकार पत्येक नाम आध्यात्मिक प्रकाश 
के लिये कार्य साथक हो जाता है। जब उन नामों के कारण आध्यात्मिक 
प्रकाश ठीक हो गया, तव व्यवहार की अपेक्षा से उनका किया हुआ प्रकाश ही 
कहा जाता है । जैसे चक्चुरिद्रिय के होने पर भी चस्तु के देखने के लिये प्रकाश 
सहकारी कारण किसी अपेक्ता ले माना जा सकता है; ठीक उसी प्रकार 
श्रीभमगवान्‌ के ग़ुणाजुवाद के कारण से जो प्रकाश छुआ है, वह निमित्त कारण 
होने से उन्हीं का डपकार माना जा सकता है! क्‍्योंकि-यह वात स्वाभाविक 
सिद्ध है कि-जिस आत्मा का जिस प्रकार का “ध्येय” होगा प्रायः उस आत्मा 
में फिर उसी प्रकार के शुण प्रगट होने लग जात हैं। जैसे कि-किसी विषयी 
आत्मा का “ध्येय” एक युचती होती है, तो फिर वह विषयी आत्मा उस “ध्येय! 
के माहात्म्य से विपय बासना में उत्कट भाव रखने लग जाता है। इतना ही 
नहीं किन्तु फिर वह अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिये नाना प्रकार की 
योग्य और अयोग्य क्रियाओं में पत्मात्ति करने लग जाता है, ठीक उसी प्रकार 
जिस आत्मा का “ ध्येय ” चीतराग अम्रु होते हैं उस आत्मा के आत्म- 
प्रदेशों से राग ओर छेप के भाव हट कर समता भाव में आने लग जाते हैं। 
क्योंक्रि-फिर वह आत्मा वीतराग पद्‌ के घाप्त करने की चेशाएं करने लग 
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जाता है । जिस प्रकार विषयी आत्मा विषय-पूत्ति करने की चेष्ठा में लगा रहता 
है; ठीक उसी प्रकार चीतराग पञ्जु को “ ध्येय ” में रखने वाला आत्मा भी 
चीतराग पद्‌ की आपि के लिये तप और संयम तथा धारणा ध्यान और समाधि 
में चित्तबुत्ति लगाने कीचेणएए करता रहता है। उसके आत्मप्रदेशों से फिर कमे 
बगीणाएं स्वयमेव ही पृथक होने लग जाती हैं।जिस प्रकार पुरातन भित्ति पर से 
रक्ता न करने पर स॒क्तिका के दल अपने आप गिरने लगते दें; उसी प्रकार 
आत्म भंदेशों से समता साव धारण करने से कम वर्गणाएं भी दूर होने लगती 
हैं। तथा जिस प्रकार पुष्प वा जल का ध्येय करने से आत्मा में एक प्रकार की 
ठैडक सी उत्पन्न हो जाती है ठीक उसी प्रकार श्रीजिनेन्द्रदेव का ध्यान करने 
से आत्म-परदेशों पर से क्रोध मान माया ओर लोभ के परमाणु हट कर केवल 
समता के भाव ही पाडुभूत हो जाते हैं, फिए जो उस ध्येय के 
साहात्य ले आत्म विकाश होता है. व्यवहार पक्ष में उस ध्येय का ही 
उपकार भाना जाता है ।जिस प्रकार विद्यार्थी, पुस्तक ओर अध्यापक पहिले 
तीन होते हैं. परंतु जब विद्यार्थी उस अध्यापक से उस पुस्तक को पढ़ लेता है। 
तो सरुवयं ही अध्यापक वन जाता है, किन्तु अध्यापक बन जॉन पर भी 
चह अपनी पूचे चालद्शा के अचलोकन करने पर उस अध्यापक का हादिक 
भावों से उपकार मानता है, ठीक उसी प्रकार आत्मविकाश होजाएने पर भी 
श्रीजिनेन्द्र भगवान का उपकार माना जाता है, क्‍योंकि-उन्हीं के निमित्त से 
आत्मा आत्मविकाश करने में समर्थ हुआ। अतएव आत्मविकाश करने के लिये श्री 
चीतराग परमात्मा का ध्येय अवश्यमेव करना चाहिए। यदि ऐसे कहा जाय कि- 
आत्मा ज्ञान स्वरूप होने से स्वतः ही प्रकाशमान है. इसको किसी व्यक्ति 
के वा किखी पदार्थ के ध्येय करने की क्‍या आवश्यकता है ? इस पक्ष का समा- 
धान इस प्रकार से किया जाता है कि-यह बात ठीक है, आत्मा स्थये प्रकाशमान 
है परन्तु आत्म-प्रदेशों पर जो कमचर्गणाएं स्थित हो रही है, ओर उन्हीं के 
कारण से ज्ानाउछादन हो रहा है । जब उन कमे वगणाओं के दूर करने की 
चेशएं की जाती हैं तब व्यवहार पक्ष में उन कम चर्णणाओं के दूर करने में जो 
झुख्य ध्येय होता है। उसी का उपकार माना जाता है। अतएव भ्रीजिनेन्द्र 
भगवान्‌ सखार में परोपकार करते वाल स्वतः ही सिद्ध होगणए । इसी कारण 
से गुण निष्पन्न होने के कारण उनके अनेक नाम खुप्रसिद्ध हो रहे हैं। 
चैसे कि--- अर्हन्‌ जिन पारगतस्त्रिकालबित्‌ क्लौशाश्टकर्मा परमेप्ट्यधीश्वरः 

शेभु स्वय॑ंभूमंगचान्‌ जगतप्रभुः तीर्थकरस्तीथंकरो जिनेश्वरः ॥ १ ४ 

स्याद्रायमयद्सायों: स्वेज्ञ: सर्वेदर्शिकेवलिनी 

देवाधिदेववोधिद्पुरुषात्तमबीतरागाप्ता: ॥ ९२ ४ 
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१ अहन्‌-पु. चतुस्चिद्तिशयान्‌ रुरेन्द्रादिकृतां पूजां वा अति 
इति अई्ईन स॒ुगद्धिषाईः सन्निशतुस्त॒ुत्य इति शप्रत्ययः अरिहननात्‌ रजो दननातव्‌ 
रहस्याभावाच्चेति प्ृरषोदराद्त्वात्‌ अहेन्‌ ”--अदूस्रुत रूप आदि चौंतीस 
अतिशयों के योग्य होने से और खुरेन्द्रनिर्मित पूजा के योग्य होने से 
तीर्थकर का नाम अह्न, है सुगछ्धिपादि जैंनेन्द्र व्याकरण के सत्र से यह अर्हन्‌ 
शब्द खिद्ध होता है। अब दूसरी रीति से भी अहन्‌ शब्द का अथे दिखिलाते 
हैं। जैसे कि-अप्ट कर्म रूप चैरियों के हनन से और इस जगत्‌ में उन के ज्ञान 
के आगे कुछ भी शुप्त नहीं रहने से उस ईश्वर परमात्मा तीर्थेकर का नाम 
अहदन है। 

२ जिनः-पु. जयति रागद्वेषमोहादिशन्रन्‌ इति जिनः,---राग छेष महामोद्द 
आदि शत्रुओं को जीतने से डल परमात्मा का नाम जिन है । 

३ पारगतः-पु. सेसारस्य प्रयोजनजातस्य पारं को-5थ: अत अग्रमत्‌ इति 
पारगतः”--संसार समुद्र के पार जाने से ओर सब प्रयोजनों का अन्त करने 
से उस परमात्मा का नाम पारणत है। 

४ “ न्रिकालवित-पु. चीन कालान वेज्षति इति त्िकालबित्‌ /--भूत, 
भविष्य, वत्तेमान, इन तीन कालों में होने चाले पदार्थों का जानने वाला होने 
से उस ईश्वर परमात्मा का नाम त्िकालवित्‌ है। 

४ क्षीणाष्टकमो-पु. क्षीणानि अ्टो शानावरणीयादीनि कमोणिं यस्य 
इति क्षीयाप्रकमौ--जिसके ज्ानावरणीयादि अष्ट कर्म क्षीण होगये है उस 
परमात्मा फा नाम क्षीणाप्टकर्मा है । 

& परमेष्ठी-पु. परमे पंदे तिछ्ठति इति परसमेष्ठी परमात्‌ तिकिदिति इनि 
प्त्यये भीरूप्रानादित्वात्‌ पत्वे सप्तम्या अलुझ च,-परम उत्कृष्ट ज्ञान दशैन 
चारिज्र में स्थित होने से इंश्वर परमात्मा का नाम पर्मेष्ठी है । 

७ अधीश्वरः-पु. जगतामधीणे इत्येचे शीलो5घीश्वरः स्थेशभासपिख- 
कसोवरच्‌ ” इतिवरच्‌--जगज्जनों को आश्रय भूत होने से उस परमात्मा का 
नाम अधीश्वर है । 

८ शस्श्ुः-पु. शें शाशवर्त खुर्ख भावयति इति शम्भुः” शेसंस्वयबिप्रोदुबो 
द्रुरिति दुः--सनातन खुख के समुदाय में होने से इंश्वर परमात्मा का नाम 
शस्भु है। 

& स्वयंभू:-पु. स्वयं आत्मना तथा भ्रव्यत्वादिसामग्री-परिपाकात्‌ नत्ु 
परोपदेशात्‌ भचति इति स्वयंभूः--अपनी भव्यत्व की स्थिति पूर्ण होने से 
स्वयमेव उत्पन्न छोता है । इसलिये उस ईश्वर परमात्मा का नाम स्वरयंभू है। 

१० भगवान--पु. भगः को 5थेः जगदैश्वर्य ज्ञान वा अस्ति अस्य इति सगवान” 
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तिशायिने मत॒ुप---इस जगत्‌ का सब ऐेश्वये और जान जिस परमात्मा को 


2 
है उस परमात्मा का नाम भगवान्‌ है। 

११ जगत्मज्ञ/--पु. जगतां प्ञ्ञः जगत्पञ्ञ:-- इस जगत्‌ का स्वामी होने से 
इंश्वर का नाम जगत्पञ्ज है। 

१२५ तीर्थंकरः-पु. तीर्यते संसारससुद्गो3नेन इति, तीर्थ प्रचचनाधारश्च- 
तुर्विध- संघः तत्‌ करोति इति तीर्थकरः- जिस करके संसार समुद्र तरिए उस 
तीथे को करने वाला होने से ईश्वर परमात्मा का नाम तीर्थंकर है। 

१३ तीथैकरः-पु. तीर्थ करोतीति तीथेकरः ,--पूर्वोक्त संसारखसमुद्र से 
तास्‍्ने बाला तीर्थ का प्रवत्तक होने से ईश्वर परमात्मा का नाम तीर्थंकर है। 

१४ जिलनेश्वरः-पु. रागादिजेतारों जिनाः केवलिनस्तेषामीश्चरः जिने- 
शब्रः--रागक्वपादि महा कर्म शत्रुओं के जीतने चाले सामान्य केचली उन के भी 
ईश्वर होने से परमात्मा का नाम जिनेश्वर है। 

१५ स्वाह्ादी-पु. स्थादेति अव्ययमनेकान्तवाचर्क, ततःस्यादिति अने- 
कान्‍्त बद्तीत्येचे शीलः स्याह्वादी स्पाद्यादो5स्या5स्तीति वा स्याद्धादी योगिकत्वा- 
दनेकान्तवादी इत्यपि पाठ,,-ज्लकलवस्तुस्तोम अपने स्वरूप करके कथंचित्‌ 
अस्ति हैं ओर परवस्तु के स्वरूप करके कर्थच्चित्‌ नास्ति रूप है, ऐसा तत्व 
प्रतिपादन करने वाला होने से इश्वर का नाम स्याह्वादी है। 

१६ अमयदः-पु. भयसिह् परलोकादानाकस्मादाजीवमरणास्छाघामेदेन 
सप्तथा एतत्पतिक्षतों5अभमय॑ विशिश्रआत्मनः स्वास्थ्य निः्रयसघमेनिवेधन 
भूमिकाभूत तत्‌ शुरसप्रकर्पोद्चित्यशक्तियुक्तत्वात्‌ सर्वथा पराथ्थकारित्वादू 
ददाति इंति असयदः--संबथा अमय का देंने वाला होने से इंश्वर का नाम 
अभयद दै। 

१७ सावेः-पु. सर्वेभ्यः भाणिभ्यो छितः साचेए---स्च भ्राशियों के हितकारी 
होने से इंश्वर का नाम साचे है। 

१८ सर्वेज्ष-पु. सर्व जानातीति सर्वेज्ः-सचे पदार्थों को अपने ज्ञान 
छारा जानने वाला होने से ईश्वर का नाम सर्वज्ञ है । 

१६ सवेदर्शी-पु. खब पश्यतीत्येचेशीलः सर्वेदर्शी/---अपने अखंड ज्ञान 
छारा सवे चस्तु को देखने का स्वभाव चाला होने से ईश्वर का नाम 
सचेदर्शी है। 

२० केचली-पु. सर्वथाउ5चरणविलये स्वभावाविभावः केवल तद्स्था- 
स्तीति केवली'--सचे कम आवरण के दूर होने से चेतन स्वभाव का प्रकट 
होना केचल कहाता है उस केवल का धारक होने से परमात्मा का नाम 
केचली है । 
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२१ देवाधिदेवः-पु. देवानामप्यश्िदवों देवाधिदेवः-देवताओं का भी 
देव होने से ईश्वर का नाम देवाधिदेव है। 

२२ वोधिदः-पु. वोधिः जिनप्रणीतथमैधषाप्तिस्तां दुदाति इति बोधिद:-- 
जिनपरणीत शुद्ध धर्मरूप वोधि बीज का देने वाला होने से ईश्वर का नाम 
वोधिद है। | 

२३ पुरुपोत्तमः-पु. पुरुषाणां उत्तमः पुरुषोत्तमः-पुरुषों के वीच सर्चोत्तम- 
ता को धारण करने वाला होने से ईश्वर का नाम पुरुषोत्तम है | 

२४ बीतरागः-छु. बीतो गतो रागो-5स्मात्‌ इति बीतरागः-अंगनादि के राग 
से रहित होने के कारण परमात्मा का नाम वीतराग है। 

२५ आप्तः | पु. जीवानां हितोपदेशदातृत्वात्‌ आप्त इच आप्तः--जीवों 
के प्रति हितोपदेश करने वाला होने से ईश्वर का नाम आप्त है, इस प्रकार 
श्रीअहेन्‌ देव के साथक अनेक नाम भव्य जनों के पाठ के लिये कथन किए गए 
हैं. तथा इन नामों के छारा आत्म-विकाश करने के लिये भक्त जनों को परम 
सहायता भाप्त हो जाती है। जिस प्रकार जीवन्मुक्त शीअरईन देवों का चर्णन 
किया गया है, उसी प्रकार सिद्ध परमात्मा भी देव पद में गर्भत हैं. | क्‍्योंकि- 
खिद्ध परमात्मा अजर, अमर, पारंगत, सिद्ध, चुद्ध, मुक्त, ज्ञानस्वरूप, सर्वज्ञ 
ओर सर्वदर्शी है, थे ज्ञानात्मा छारा सर्व-व्यापक हो स्हे. हैं। यद्यपि द्र्व्यात्मा 
उनका लोकाञ भाग में स्थित है: परन्तु ज्ञानात्मा, दशनात्मा और उपयोगात्मा 
द्वारा वे लोकालोक में व्यापक हैं. अतः सर्च पदार्थ उन के ज्ञान में व्याप्य हो 
रहे हैं। वे अनंत गुणों के धारी हैं केवल अहन्‌ देव शरीरथारी होते हैं परन्तु 
खिद्ध भगवान्‌ अशरीरी हैं। यदि ऐसे कहा जाय कि-सिद्ध परमात्मा और अईन्‌ 
देवों में जब उक्त गुणों की साम्यत्ता है तो फिर उनको अर्ईन देवों से पृथक 
क्यों स्वीकार किया गया है? इस के उत्तर में कहा जाताहै कि-अआईन, देव तो 
शानावरणीय १, दर्शनावरणीय २, मोहनीय ३, और ४ अन्‍्तराय इन चार कर्मों 
से मुक्त होकर केचल जान और केवल दर्शन अथोत्त्‌ सचेश् और सर्वदर्शी होते हैं; 
परन्तु खिद्ध भगवान ज्ञानावरणीय १, दशनावरणीय २, वेदनीय ३, मोहनीय ४, 
आयुष्य ४, नामकमे ६, गोत्र कम ७ और अन्तराय कर्म ८, उक्त आउठों कर्मों से 
रदित होते है। वे सदा निजानंद में निमन्न रहते हैं। योगी जन जब आओतिम श्रेणी 
पर पहुँचते हैँ, तव उन्हीं को ध्येय चना कर अपने आत्या की शुद्धि करते हैं: । 
कारण कि-अरूपी आत्मा अपने ज्ञान द्वारा ही अरूपी पदार्थों को देख चा जान 
सकता है| अतएव सिद्ध आत्मा परम झुख की राशि हैं। 

अक्ष--हमने तो यह खुना हुआ है कि-जैन मत में जो चोवीस तीर्थंकर 
देव हुए हैं, थे ही जैनों के ईश्वर परमात्मा हैं। इन के अतिरिक्त कोई भी इंश्वर 
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ज्ैन-सत में नहीं माना गया है। 

पर तर न मिवधरे ! यह बात आप ने जैन सूत्रों के प्रतिकूल सुन रखी है 
कारण कि-जैन-मत इस घकार नहीं मानता | क्योंकि-जब जैन-मत ने भवाहद 
( दृध्यार्थिकनय ) से संखार को अनादि माना द्वै तो क्या फिर वह सिद्ध- 
पद्‌ सादि मानेगा ? परंच जैन मत यह अवश्य मानता है कि-चत्तेमान के 
अवसा््दिणी काल में होने वाले भी चौबीस तीर्थेकर देव सिद्ध पद घ्राप्त कर 
चुके है । 

प्रश्ष--क्या जैन मत में भी अनादि अनन्त सिद्ध पद्‌ माना गया है? 

उत्तर--हां जैनमत में अनादि अनन्त पद्‌ में रहने वाला सिद्धपद्‌ 
स्वीकार किया गया है। जैसे कि-- 

पुद्ब भन्‍्ते | लोए पच्छा अलोए पुर्व्वि अलोए पच्छा लोए ? रोहा ! 
लोएय अलोएय पुर्डिंव पेते पच्छापेते दोषि ए ए सासया भावा अणाणु पुन्ची 
एसा रोहा। पुर्व्वि भन्‍्ते ! जीवा पच्छा अजीवा पृच्ि अजीवा पच्छा जाबा १ 
जहेव लोएय अलोएय तहेव जीवाय अजीवा य एवं भवसिद्धीया य अभव- 
सिद्धीया य सिद्धी असिद्धी सिद्धा असिद्धा ॥ 
भगवतीसूत्रशतक १ उद्देश ६, रोहाधिकार | * 

अर्थ--आऔीक्रमण भगवान्‌ मद्दावीर स्वामी स्रे घिनय पूवेक रोह नामक 
भिक्षु संसार और मोक्ष विषय निम्न अकार से प्रश्न पूछने लगे । जैसे कि-- 

प्रक्ष-- ढे भगवन्‌ ! पद्चिले लोक है (जगत्‌) वा अलोक है अथवा पहिले 
अलोक है वा उसके पश्चात्‌ लोक ( ज्गत्‌ ) है । 

उत्तर--हे शिष्य |! लोक वा अलोक इन दोनों को पू्वे वा पश्चात्‌ 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि-यह दोनों ही अकृत्रिम होने से अनादि हैं अर्थात 
इन का शाश्वत स्राव ज्यों का त्यों ही चला आता है; कारणकि-जो पदार्थ 
दृव्याथिक ( प्रवाह ) नय से अनादि होता है, वह पूर्व या पश्चात्‌ शब्द के 
धारण करने वाला नहीं होता। अतः उसको पूर्व वा पश्चात्‌ भावी भी नहीं 
कहा जासकता फर्योकि-अनादि है। 

प्रक्ष-हे सगवन्‌ ! क्या पहिले जीव हुआ और पीछे अजीच ( जड़ ); 
वा पहिले जड़ और फिर जीव हुआ ? 
.. उत्तर-हे रोह ! जीव और अजीव ( जड़ ) यद्द दोनों पदार्थ अनादि 
हैं इसलिये इन को पूरे या पश्चात्‌ अम्॒क पदाथे उत्पन्न हुआ इस प्रकार नहीं 
कहा जा खकता; क्योंकि- प्रागभाव के साथ ही प्रध्वंसाभाव पड़ा हुआ है अतः 
जो पदार्थ प्रथम उत्पत्तियुक्त है, चद नाशवान्‌ भी अवश्यमेव मानना पड़ेगा । 
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इस लिये जीव और अजीब यह दोनों पदार्थ भी अनादि अनन्त हैं । 

प्रश्ष-- है भगवन्‌ |! क्‍या पहिले भवसिद्धिक (मोक्ष जाने घाले ) 
जीव हैं या अभवसिद्धिक ( मोक्ष गमन के अयोग्य ) जीच है ? 

डत्तर--हे रोह ! भवसिद्धिक और कअ्मचसिद्धिक ये दोनों प्रकार के 
जीव भी अनादि काल से चले आते हैं; कारणकि भव्य और अमच्य ये स्वासा- 
विक भाव वाले हैं, परन्तु विभाव परिणाम चाले नहीं हैं । 

प्रक्ष-हे भगवन ! क्‍या पहिले सिद्धि है या अखिह्वि ? 

उत्तर-हे रोह ! अकृत्रिम होने से सुक्ति और अस॒क्ति ये भी अनादि हैं! 

अश्ष-हदे भगवन ! पहिले सिद्धात्माएं हैं, या अखिदधात्माएं अर्थात्‌ 
पहिले सिद्ध परमात्मा है या संसारी आत्माएं हैं? 

उचर-ेे रोह ! सिद्ध ओर संसारी आत्माएं ये दोनों ही अनादि भाव 
से चले आरदे हैं; अतः इनको पूर्च या पश्चात्‌ भावी कदापि नहीं कहा जा 
सकता । सो ज़व जैन मत संसार और मोक्ष पद को अनादि स्वीकार करता है 
तब यह किस प्रकार कहा जासकता है कि-उक्त चौवीस तीर्थंकर हीं जैनों के 
परमात्मा, हैं अन्य कोई भी जैन मत में सिद्ध ( ईश्वर ) नहीं माना गया है । हां 
जैन मत यह अचश्य मानता है कि-- 

रागत्तेण साईया ,अपज्जवसियाबिय पुहुत्तेण अणाईया अपज्जव- 


सिया विय। 
उत्तराष्ययन सूत्र अ, ३६ गाथा-६ ६ 


अर्थ--एक सिद्ध की अपेक्षा मोक्ष पद सादि अनन्त कहा जाता है और 
बहुतों की अपेक्ता अनादि अनन्त है अर्थात्‌ जब हम किसी एक मोक्ष गत 
जीव की अपेक्षा विचार करते हैं; तव हमको भोक्ष-विषय सादि अनन्त पद 
मानना पड़ता है । कारण कि-जिस काल में वह अमुक व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हुआ 
उस काल की अपेक्ता उसकी आदि तो है परन्तु अपुनराजृत्ति होने से डसे फिर 
अनन्त कहा जाता है, परंच जब सिद्ध पद्‌ को देखते हैं अर्थात्‌ बहुत से सिद्धों 
की अपेक्षा से जब विचार किया जाता है तब सिद्ध पद अनादि अन्त माना 
जाता है। कारण कि-जिस प्रकार संसार अनादि है उसी प्रकार सिद्ध पद भी 
अनादि है तथा अनन्त सिद्ध होने से गुणों की अपेक्षा किसी नय के मत से एक 
खिद्ध सी कहा जासकता है क्योंकि--मेद्‌ भाव नहीं होता। 
“ जत्थ एगो सिद्धो तत्थ अणन्त खय मवविम्॒वक्री ? इत्यादि । 
आअथ-जहां पर एक सिद्ध है वहां पर अनंत सिद्ध विराजमान हैं। जिस 
भकार पक पुरुष के अल्तगेत नाना प्रकार की भाषाएं निवास करती हैं जैसे 
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कि-कल्पना करो कि-संस्क्रत इंगलिश जमंन अरबी इत्यादि भाषाओं का 
डच्चारण मिन्‍न २ प्रकार से देखा जाता है, इतना दी नहीं किन्तु इन की आकृति 
भी परस्पर विभिन्‍नता रखती है। परन्तु इस प्रकार होने पर भी एक पुरुष के 
हृदय में वे उक्त भाषाएं समभाव से ठहरती है| ऐसा नहीं है कि-हृदय में 
संस्कृत का स्थान और है, ओर इंगलिश का स्थान उससे भिन्‍न है। सो जिस 
प्रकार भाषाएं एक रूप से एक पुरुष के हृदय में ठहरती हैं; ठीक उसी प्रकार 
जहां पर एक सिद्ध विराजमान हैं उसी स्थान पर अनेत सिद भगवान्‌ 
विराजमान हैं। क्योंक्रि-जिस भअकार अनेक दीपकों का प्रकाश परस्पर मिल 
जाता है, फिर वह एक रूप से दशष्टिगत होने लग जाता है, ठीक उसी प्रकार 
अमेक सिद्धों के आत्म-प्रदेश परस्पर मिल जांत है; फिर वे एक रूप से हो 
कर ठहरते हे । जिस प्रकार सिन्‍न २ आकृति होने पर भी पुरुष के हृदय में घट 
आर पटादि की आकृत्ति ठहर जाती है उसी प्रकार खिद्धों के प्रदेश भी परसरुपर 
मिले हुए होते हैं । तथा जैसे-चच्चुरिन्द्रिय के शान छारा नाना घकार की आकृति 
बाले पदाथ ज्ञानात्मा में एक रूप से निवास करते हैँ ठीक उसी प्रकार अजर, 
अमर, सिद्ध, चुद्ध, पारंगत मुक्क इत्यादि नामों से युक्त सिद्ध मगवान्‌ भी एक रूप 
से विराजमान हैं। उन सिद्धों को दीक्षा समय श्री तीथंकर देव भी नमस्कार 
करते हैं। अतणव अी खिद्ध भगवान्‌ देवाधिदेव है। उन के शुभ नाम से नाना 
प्रकार के विजन दूर होते हुए आत्मा निज कल्याण करने के लिए पूणुतया समर्थ 
हो जाता है। और शास्त्रों में खिद्धों के ३१ गुण वर्णन किये गए हैं जैसे कि- 

एक्कतीस सिद्धाइगुणा प. तं-खीणे आभिशणि बोहियणाणावरणे खाणि 
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सुयणाणावरणे खीखे ग खीणे मणपज्जवणाणावरणे खीखे 
वलणाणावरण खीरणे चक्‍्खुद्सगावरणे खीणे अचक्खुद्सणावरणे खीरे 
ओहिद्सगावरणे खीणे केवलद्सणावरणे खीणे निद्ा खीणे निदा निद्या खौरणे 
पयला खीणे पयलापयला खीणे थीणडी खीणे सायावेयणिजे खीणे असाया- 
वेयणिज़्जे खीणे दंसणमोहणिज्जे खीणे चरित्त मोहणिज्जे खीणे नेरइआउए 
खीणे तिरिश्राउएए. खीणे मणुस्साउएण खीणे देवाउएण खीणे उच्चागोए 
खीणे निच्चागोए खीणे सुमनाभे खीणे असुभणामे खीणे दाणंतराए खीणे 
लाभान्तराए खीणे भोगान्तराए खीणे उवभोगंतराय खीणे वीरिअन्तराए। 
ससवचायाग सूत्र ३१ वा समवायाभ्ययन। 

भावार्थ-सिद्ध परमात्मा के ३१ शुश वणुन किये गए है, यद्यपि खि्ध 
प्रमात्मा अनंत गुणों के धारण करने चले हैं. तथापि आठ कर्मों के क्षय करने 
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की अपेच्ता से ३१ शुण उन में विशषतया होते है। आत्मा श्ञानस्वरूप और 
अनन्त गुणों का समुदाय रूप है. परन्तु कमे उपाधि भेद से वे गुण उसके आवरखण 
युक्क हो रहे हैं: जैसे कि-सूये प्रकाशरूप होने पर भी वादलों के प्रयोग से 
आवरणीय हो जाता है, ठीक तद्धत्‌ आत्म-प्रकाश की भी यही दशा है, जब वे 
आवरण दूर हो जाते है तव ग्रुण रूप समुदाय प्रकट हो जाता है, जिस कारण से 
फिर उसे सिद्ध, चुद, अजर, अमर, स्वेश ओर सर्वदर्शी अनंत शक्ति-संपन्न 
इत्यादि शुभ नामों से कीचेन किया जाता है। सो वे गुण निम्ध अकार से वरशान 
किये गए हे: जैसे कि-शानावरणीय कमे की पांच प्रकतियां हैं वे सब सिद्ध पर- 
भात्मा के छय रूप हैं यथा आमसिनिवोधिक ज्ञान के २८ भेद हैं; खो उन पर जो कर्म - 
परमाणुओं का आवरण आया हुआ होता हैं, वह सिद्ध परमात्मा के जझ्ञय रूप 
है । १ श्वतज्ञान के १४ भेद हैं उनका आवरण भी क्षय है २। अवधि ज्ञान के ५ 
भेद है, उनका आवरण भी क्षय रूप हैं ३। मन पर्यवज्ञान के २ भेद 
है; उन के भी आवरण क्षय रूप ही हैँ ४ । केवलज्ञान का केवल 
एक ही भेद है, उस का भी आधरण क्षय हो गया है ५ । जब शानावरणीय कमे 
की पांचों प्रकतियों के आवरण दूर हो गए तव उस जीव को सब्वज्ञ कहा 
जाता है। फिर दर्शनावरणीय कम की ६ प्रक्ृतियां हूँ । उन के आवचररों के क्षय हो 
जाने से जीव सर्वदर्शी चन जाता है । जैसे क्रि-चक्ुदशेन का जो आवरण है वह 
भी सिद्ध परमात्मा के क्षय है ६। चछुवर्जित ओतेन्द्रियादि इन्द्धियों के जो 
आवरण है वे भी क्षय हैं । इसलिये अचक्षुद्शन भी उन का निर्मेल है ७ | अवधि- 
दर्शन का जो आवरण है, वह भी निमूल हो गया है ८ | फिर केवलदशन का 
आवरण भी सर्वथा जाता रहा है ६ । खुख पूवेक शयन करना इस प्रकार की 
निद्रा भी जाती रही है १० । खुख्न पूर्वक शयन करने के पश्चात्‌ फिर डुःख पूर्वक 
जाअ्रत अवस्था मे आना चह दशा भी जाती रही है. ११ । बैठे बैठे ही निद्वागत हो 
जाना इस प्रकार की भी दशा उन की नहीं है १९। तथा जिस प्रकार प्रायः वहुत 
सा पशुवर्ग चलता हुआ निद्वागत हो जाता है, वह दशा भी सिद्ध परमात्मा की 
नहीं है १३।वा अत्यन्त घोर निद्रा जिस के प्वल उदय से वाखुदेव का 
अऊझंवल उस दशा में पाप्त हो जावे तथा अत्यन्त भयानक दशा जीव की निद्रा की 
दुशा में ही हो जावे: वह दशा भी सिद्ध परमात्मा की नहीं है १४। सो इस कार्य के 
न होने से उद्दें सवेदर्श कहा जाता है, कारण कि-बह सर्वथा जाग्रतावस्था मे 
ही होते हैं जिस पकार सथ किसी भी दशा मे बअधकार देने वाला नहीं माना 
जा खकता; ठीक तद्धत्‌ सिद्ध परमात्मा भी सर्च काल में सर्वेक्ष और स्दर्शी 
रहता है। जब वेदनीय कर्म की दोनों प्रक्ततियां क्षय हो गई तव सिद्ध परमात्मा 
अक्षय खुख के अज्ञुभव करने वाले कहे जाते हैं । क्योंकि-वेद्नीय कम 
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हत्या उत्पल्व किया गया ख़ुख क्षय रूप होता है, अतः वह्द वेदनीय कर्म की साता- 
रूप प्रकृति १४५, और अखाता रूप प्रकृति १६ उन्न की क्षय हो चुकी हैं, इस लिये थे 
अक्षय आत्मिक सुख के अनुभव करने चाले होते हैं। दशन मोदनीय १७ और चारिच्र 
मोहनीय कमे के न होने से वे ज्ञायिक सस्यकत्व के धारण करने वाले होते हैं. १८ 
अर्थात्‌ वे परम शुद्ध सर्वेथा सम्यकत्वी हैं। नरकायु १६ तियंगायु २० मलुष्यायु 
२१ और देवायु २५ इस प्रकार आयुष्कर्म की चारों प्रकृतियों के क्षय होने से 
वे निरायु हैं। इस लिये उन्हें शाश्वत कहा जाता है; क्‍्योंकि-आयुष्कम की 
अपेक्ता से ही जीव की अशाश्वत दशाएं हो रही हैं । जब यद्द कमे सर्वेथा निमूल 
हो गया तब आत्मा अमर हो जाता है । अतः वे आयुष्कम से भी रहित हैं। 
फिर मोजच कर्म के साहात्स्य से ही जीव की ऊंच २३ ओर नीच २७ दशा 
होती रहती हैं. । सो सिद्ध परमात्मा के इस कम का अभाव हो जॉन से उनकी 
ऊँच वा नीच दशा भी जाती रही | जिस अकार अश्लि के न रहने से तप्त का 
अभाव भी साथ ही हो गया, ऐसे ही सिद्ध परमात्मा गोच कम के नष्ट हो जाने से 
ऊँच और नीचता से भी रहित हैं । जिस प्रकार गोचर कम की दोनों क्‍प्रकृतियों के 
क्षय हो जाने से चह ऊंच वा नीच नहीं है, ठीक उसी प्रकार शुभ नाम २५४ओऔर 
अशुभ नाम २६ रूप जो माम कम की दो प्रकृतियां है, इन के भी क्षय हो जाने 
से वे नाम कमे से रहित होकर नाम संज्ञा में स्थित हो गए हैं । कारण कि-नामकमे 
सादि्सिान्त पद्‌ वाला है और नाम संज्ञा अनादि अनंत पद्‌ चाली होती है। जैसे- 
कि-किसी व्यक्ति का नामकरण संस्कार हो छुका है, चह तो सादिसान्त पद 
वाला है; परन्तु उस व्यक्ति की जो जीव संज्ञा है चद्द सदा चनी रहगी | इस लिये 
खिद्ध परमात्मा के नास कमे के न रहने से नाम सेज्ञाओं द्वारा उन को अनेक 
लामों से कीक्तेन ( पुकारा ) किया जाता है वर्योकि-डनकी नाम संज्ञा उन के 
झुणों से दी उत्पन्न हुई हैं। इसी लिये अनन्त गुणों की अपेत्ता से सिद्ध परमात्मा 
के अनंत नाम कहे जाते हैं। जब उन का दानानतराय २७ साभान्तराय र८ 
भोगान्तराय २६ उपभोगांतराय ३० और चीयोन्तराय ३१ रूप पांच घकृतियों 
चाला अतराय कमे नश्ट हो गया तचब उक्त पांचों अनंत शक्तियां उनमें उत्पन्न 
हो गई | जिस कारण से सिद्ध परमात्मा को अनंत शक्ति वाला कहा जा सकता 
है 'सो जो अनादि पद युक्त खिद्ध पद्‌ है उस में उक्त गुण सदा से चले आ रहे 
हैं, परंच जो सादि अनंत पद्‌ , वाला सिद्ध है, उस में उक्त गुण ८ कर्मों के क्षय 
हो जोन से अकटठ हो जांत हैं।ज़िस प्रकार खुचर्श मल से रहित होजान पर 
अपनी शुद्धता धारण करने लग जाता है, ठीक उसी प्रकार जब जीव से ८ 
घकार के कर्मो का सत्र पृथक्‌ हो जाता है तव जीव अपनी निजञ्ञ दुशा में प्रविष्ट 
हो जाता है| परन्तु शुद्ध दशा के घारण करने के लिये प्रथम सालम्बन ध्यान 
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की आवश्यकता है तदसु निरालम्वनध्यान की; जिस का वरणेन आगे किसी 
स्थल पर किया जायमा । 

उक्त ३१ गुणों को आश्रित करके पू्वाचायों ने सिद्धों के संक्षेप से ८ दी 
गुण चर्णुन किये है जैसे कि-अनंतश्लानत्वं १, अनंतद्शेनत्वे २, अव्यावाधत्वं ३ 
सम्यकक्‍त्वे ४ अव्ययत्वं ५ अरूपित्वे « अगुरुलघुत्वे ७ अनंतवीयेत्व॑ ८. सो ये आठ 
ही गण आठ कर्मों के क्षय होने पर ही उत्पन्न हुए हैं। जैसे कि-ज्ञानावरण के चाय 
हो जाने से अनंत शान उत्पन्न हो गया, इसी प्रकार दशनावरण के क्षय हो जाने 
से अनंत दर्शव प्रकट हो गया। पेद्नीय कम के च्य हो जाने से अव्याचाधता 
खुख की प्राप्ति हो गई। क्योंकि-अनंत खिद्धों के प्रदेश पररुपर संमिलित दो 
ज्ञाने पर भी वे पीड़ा से रहित होते हैं। कारण कि-शुद्ध प्रदेशों का पररुपर 
संमिलित हो ज्ञाना अव्याचाध खुख का देने चाला होता है। जैसे आत्म-घदेशों 
पर ज्ञान द्वारा देखे गए घट पटादि पदा्थों के प्रतिविम्ब अकित हो जाने पर 
भी किखी प्रकार की पीड़ा उत्पन्न नहीं होती, ठीक तद्धच्‌ सिद्धों का जो परस्पर 
सस्वन्ध दे, वह भी अव्यावाध खुख का उत्पन्न करने बाला होता है। मोहनीय 
कर्म के क्षय करने से उनको च्ञायिक सम्यकव रत्न की पाप्ति हो गई है तथा 
मोहनीय कर्म के क्षय हो जाने से अनंत झखुख की भाप्ति हो गई है, क्‍्योंकि- 
मोहनीय कर्म छारा जो खुख उत्पन्न होता है वह क्लेश-जन्य होने से रुच 
स्वरूप का अकाशक नहीं भाना जा खकता तथा अस्थिर झुण होने ले वह 
खुख-विनाशक भी माना जाता है | अतः मोहनीय कमे के रहित हो 
जाने से वे अनंत झुख के अनुभव करने वाले होते हैं । आयुष्कर्म 
के होने से ही आत्मा की वाल्य, योचन वा वाक्य तथा रोगित्व और 
नीयोगित्वादि दशा होती दै। जब आयुष्कर्म के प्रदेश आत्म-पदेशों से 
पृथक होजाते हैं, तब यही आत्मा ' अव्ययत्वं ” गुण का धारण करने बाला 
होजाता है | क्‍्योंकि-आयुष्कर्म के शरदेशों की स्थिति उत्कष्ट ३६ सागरोपम 
होती है अतएवच उक्त कर्म स्थिति युक्त है। जब कम स्थितिथश्ुक्त है तव वह सादि- 
सानन्‍्त पद्वाला होता ही है। जब सिद्धों के आद्य॒प्कर्म का अभाच होजाता है, तब 
बे खादि अनन्त पद्‌ को धारण करते हुए “अव्ययत्वे” गुण के धारण करने चाले 
भी होते हैं। आयुष्कर्म के न होने से फिर वे “अरूपित्वं” (अमूरत्तिक) गुणुको 
भारण करते दे । कारण कि-नाम कम के होने से ही शरीर की रचना होती दै 
जब नाम कम क्षय करदिया गया, तब वे शरीर से रहित होगए। सो शरीर 
से रहित आत्मा अमूर्त्तिक ओर अरूपी होता ही है । क्‍्योंकि-आत्मा का निज 
गुण अमूर्चिक है। नाम कर्म के नए होने से चद गुण प्रकट हो जाता है | इसलिये 
खिद्ध परमात्मा को असमूर्त्तिक कहा जाता है. कारण कि-नाम, कमे, चरण, गंध. 
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रस और स्पर्श पुछल जन्य होता है जब चह क्षय होगया तब आत्मा निजञ्ञ शुणए- 
असूर्चिक भाव के चारण करने वाला स्वतः ही द्वो जाता है। 

जब गोत्र कमे का क्षय दो गया तव आत्मा “ अग्यु्लछुत्व॑ इस गुण 
का धारण करने वाला होता है | क्योंकि-ऊँच गोच के हारा नाना प्रकार के 
मौरच की भापति हो जाती हैं, और नीच गोत्र के छारा नाना प्रकार के तिरस्का- 
सें का सामना करना पड़ता है। जब वह्द कम ही क्य हो गया तव मानापमान 
भी जांते रहे ओर जीव “ अगशुरुलघुत्वे ” इस गुण का धारण करने चाला हो 
गया। क्योंकि-सत्कार से गुरु भाव ओर तिरस्कार कार लघुता म्राप्त होनी ये 
दोनों बाते स्वतः दी सिद्ध है। सो सिद्ध भगवेतों की उक्त दशाएं न होने से दे 
अगुरुलघुत्व गुण चाले कह्दे जाते हैं । 

यदि ऐसे कहा जाय कि-जव वे भक्तों द्वारा पूज्य हैं, ओर नास्तिकों द्वारा 
अपूज्य है क्‍्योंकि-आस्तिकों के लिये तो सिद्ध भगवान उपास्य हैं और नास्तिकों 
द्वारा उनके अस्तित्वभाव में भी शंका की जाती है तो कया यह ऊंच और नीच 
भावों हारा गोचकर्म का सद्भाव नहीं माना जा सकता ? इस शंका का 
समाधान यह है कि-गोच कर्म की वर्गेणाएं परमास्ुरूप हैं। अतः वे पुठल-जन्य 
होने से रूपी भावको धारण करती हैं, जब जीव गोत्र कम से युक्त होता है तव 
वह शरीर के घारण करने चाला होता है। उस समय उक्त कर्म द्वारा उस जीबद 
को ऊँच वा नीच दशा की प्राप्ति होना योच्र कम का फल माना जा सकता है 
परंच सिद्धों के संग उक्त कमे के न होने से उक्त व्यवहार नहीं है। इसलिये 
केबल आखर्तिक वा चास्तिकों द्वारा दी उक्त क्रियाओं के करने से गोचकम का 
सद्भाव नहीं माना जासकता, अतए्ुच “ अगुरुखघुत्व ” उनका यह शुण सद्भाव 
में रहता है। और इसी कारण से वे थोगी पुरुपों के हृदय मे ध्येय रूप से 
विराजमान रहते है । 

» फिर अन्तराय कम के क्षय होजान से अनन्त शक्कि उनमें पाढुमूत 
होगई है। वे अनन्त ज्ञान के द्वारा सर्च पदार्थों को दस्तामलकचत्‌ खम्यकूतया 
जानते और देखते हैँ और वे अपने स्वरूप से कदापि स्खल्ित नहीं होते । 
इसी कारण से उन्हें चिदाननन्‍्द्सय कहा जाता है| यदि ऐसे कहा जाय कि-ज़ब 
उनका शरीर ही नहीं है तव उनको “ चिन्मयत्व ? ” आननन्‍्द्मयत्व ” चा अनन्त 
झछुख के अज्ञुभव करने वाले किस म्रकार कहा जाता है? इस शुंका का 
समाधान इस प्रकार से किया जा सकता है कि-जिस प्रकार के झखुख का अज- 
भव सिद्ध परमात्मा को होरहा है, वह खुख देवों वा चकवर्ती आदि अधान 
मनुष्यों को भी प्राप्त नहीं है। क्योंकि-आत्मिक झुख के सामने पोहूलिक झुख की 
किसी प्रकार से भी तुलना नहीं की जासकती । जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के 
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सनन्‍्मुख दीपक आदि पदार्थों का प्रकाश तुलना करने में समथ नहीं होता, उसी 
प्रकार सिद्धों के खुख के सामने अन्य खुख कछुद्र प्रतीत होते हैं, तथा जिस 
प्रकार एक अपूर्य अर्थ के धारण करने से जो आनन्द अनुभव होने लगता हे 
उस घकार का आनन्द खाद्य पदार्थों में नहीं देखा जाता | अतः सिद्ध अगवान्‌ 
अनंत झुखों के धनी कथन किए गए हैं। सिद्ध. पद्‌ की आप्ति के लिये मत्येक पायी 
को प्रयत्नशील होना चाहिए, जिस से आत्मा कमे-कलंक से रहित सिद्ध 
पद्‌ की प्रांपि कर सके । अतणव सिद-स्तुति और सिद्ध-भक्ति अवश्यमेच 
करनी चाहिए । ४ ! 
अश्ष-खिद्ध स्तुति करने से क्‍या लाम होता है? 

उत्तरं--उनके पचित्र झुणणों में अद्भुराग उत्पन्न होता हैं। -. 

प्रक्ष-शुणों में अज्ुराग करने ले क्‍या फल होता है? 
- उत्तर--शुणाहुराग करने से निज आत्मा भी उन्हीं गुणों के श्रहण करने 
के योग्य हो जाती है, जिस से आत्म-कल्याण होता हैं। 

प्रक्ष--क्या सिद्ध परमात्मा की स्तुति करने से वे प्रसन्‍न हो जांते हैं? 

उत्तर--खिद्ध परमात्मा वीतराग पद के धारण करने वाले है, कह सर्वक्ष 
आर सर्वेदर्शी तथा निज गुण में निमन्न होने से सदा झुख स्वरूप हैँ । अतः 
चह किसी पर प्रसन्न ओर अप्रसन्‍त कभी नहीं होते | उनकी स्तुति और गुणों में 
अहुराग करने से अवगुण दूर होकर आत्मीय गुणों का प्रकाश होता है । 

प्रक्ष -स्तुति करने से चित्त-शुद्धि किस प्रकार हो सकती है? - 

उत्तर--जवब उनके गशुरणों में अनुराग किया जायगा, तव चित्त की प्रसनन्‍न- 
ता अवश्यमेव हो जायगी, जिस प्रकार वस्तु का स्वभाव होने से,मंत्रादि- 
पद सर्पादि के विष उतारने में समर्थंता रखते हैं तथा जिस प्रकार चिन्तामणि 
रत्न इच्छुक की इच्छापूर्ति करने में सहायक होता हैं. ठीक उसी प्रकार सिद्ध 
परमात्मा की स्तुति भी आत्मा में शान्ति का संचार करने वाली होती है। 

प्रक्ष--सिद्ध परमात्मा की स्तुति करने से जब आत्मा में शान्ति का 
संचार हो गया तव क्‍या आत्मा खिद्ध परमात्मा को अपना ध्येय चना 
खकता है ? 

उत्तर--खिद्ध पस्मात्मा जिस आत्मा का ध्येय रूप हो जायगा चह 
आत्मा भी खिद्ध पद की प्राप्ति के योग्य अचश्यमेव हो जायगा। 

प्रक्ष--सिद्ध भगवान्‌ की भक्ति करने से किस शुझ की घात्ति 
होती है ! | ेृ 

ऊत्तर--परमात्मा की भक्ति करने से पूवेसंचित कर्म क्षय हो जाते है, 
ओर वहुमान से गुण प्रकट होते है; फिर कमे रूपी शत्रु भक्ति कवारा दुग्ध 
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हो ज्ञाता दें । 
परश्ष-सिद्ध परमात्मा की भक्ति किस प्रकार करनी चाहि्य ? 


उत्तर--उनकी स्तुति करते हुए उन की आज्ञाजुलार अपने आचरण 
की शुद्धि करना. यही उचकोी भक्ति हैं । 
प्रक्ष-जवब सिद्ध प्रशु अरूपी ओर अशरीरी हूँ. ठव उन की क्या आज्ञा 
यह पता किस मकार लग सकता है ? 
उत्तर--अहन देव भी सिश्चय पद में सिद्ध रूप ही हें, तथा केचलशान 
दोनों का सम है: अतणव अईन देव क्री जो आज्ञाएं है, वे सर्वे सिद्ध परमात्मा 
की ही आज्ञाएं मानी जाती दे। 
प्रक्ष--क््या हम उनकी भक्ति के वश होते हुए उनके नाम पर 
अद्ुचित क्रियाएं सी कर सकते हैं ? 
उत्तर--जो उनकी भक्ति के नाम पर अद्ुच्चित क्रियाएं करनी हें, वह 
सक्ति वहीं है. अपितु वह पस्म आज्ञानता है। जैसेकि-त्यागी को भोगों की 
आमंत्रण करनी । 
क्ष-स्पश्तया भक्ति शब्द्‌ का अर्थ क्‍या है ? 
उत्तर--डन के गशुरणों में पुररुतया प्रेमचश होकर उनकी सेवा में दत्त- 
वित्त हो जाना, और सदेव काल उनके गुणों का चिंतन करते हुए वही गुण 
अपने आत्सा में धारण करने की चेश्ा करते रहना । 
अश्ल--* आरौन्य बोहिलाम समाहि वर मुत्त् दिन्तु ” इस पाठ में जो आरोग्य 
चोधिलास, पणाव और उत्तम समाधि की पार्थना भक्ति के वश हो कर की 
यई है. तो क्‍या यह ग्राथेना अचुचित नहीं है ? 
डउत्तर-यह पाथेना इल लिये अनुचित नहीं है कि-एक तो यह अखत्य 
स्पा भाषा का चाक्य हे, छवितीय पुक्ल सस्वन्धी इस में कोई भी प्रार्थना 
नहीं है। केवल कमो से रहित होने की ही पार्थवा की गई है । 
पश्च--क्या इस प्रकार की पशार्थता करने से तीर्थेकर देव या सिद्ध 
परमात्मा उक्त पदार्थ प्रदाव कर देंगे ? 
उत्तर--सालस्दन ध्यान द्वारा जो समाधि की पापति होती है: व्यवहार 
पक्ष में उस आलस्वबन का सी उपकार माना जाता है । अतः इस उक्ति के वश 
होते हुए उन का देना माना ही जाता दै। 
अश्ल--भधान और चर समाधि क्यों कथन की गई हैं ? 
डत्तर--समाधि दो प्रकार से कथन की गई है। जैसे कि-द्वृव्यसमाधि 
और भावसमाधि | 
पश्चष-द्व्यससाधि किसे कहते हैं? 
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उत्तर--जिस पौद्शलिक पदार्थ की जिस को इच्छा हो डसके मिल जाने 
से ही उस आत्मा को क्षण भर के लिये समाधि आ सकती है । परंच 
बह समाधि क्षण स्थायी होने से त्याज्य है. अतणव + द्वव्यसमाधि की निन्ृत्ति 
ऋरने के लिये ही प्रधान और बर पद दिये गए हैं, जिस से यह स्वतः 
ही सिद्ध हो जाता है कि-जो परम ज्ञान की समाधि है, उसी की ही 
मुझे भापति हो । 

प्रक्ष-जब सिद्ध परमात्मा से आरोग्य बोधिलाम और सब से बढ़ 

कर ज्ञान की समाधि की थार्थना की जाती है, तो क्या यह निदानकम 
नहीं है ? 

उत्तर--इन पवित्र भावनाओं को निदान कमे नहीं कहा जाता, कारण 
कि-यह प्रार्थना वा भावना कमंवन्धन का कारण नहीं है; अतप्यव यह निदान- 
कमे नहीं है, कर्मवन्‍्धन के कारणु-मिथ्यात्व, अविरत, कषाय, दुष्योग, वा 
प्रमादादि प्रतिपादन किये गए हैं। उक्त मावना में उक्त कारणों के न होने से 
इसे निदान कमे नहीं कहा जाता । 

प्रक्ष-यदि निदानकम नहीं है तो क्या इस प्रकार के पाठ करने से 
आरोग्यादि पदार्थों की प्राप्ति हो सकती है ? 

ऊत्तर--सिद्ध परमात्मा तो चीतराग पद में स्थित होने से राग और 
द्वेप से रहित है; अतः थे तो फल पघदाता हो ही नहीं सकते | तथा यदि प्रार्थना 
डारा ही वह शुभ कम के फल दे सकते हैं तो फिर कर्मो का फल क्‍या हुआ ? 
अतएवच उक्त पघार्थना से चित्त शुद्धिहोती है और अखत्यासृषा भाषा का 
वाक्य होने से ही उक्त पाठ युक्कि संगत माना जाता है । 

प्रश्ष--क्ष्या प्रार्थना करने से परमात्मा फल न देगा ? 

उत्तर--परमात्मा सर्वेतश ओर सर्वेदर्शी होने से फल-पअदाता नहीं है; 
अतणएव वह फलप्रदाता नहीं माना जाता । 

प्रत्ष--तो फिर प्राथेना करने से ही क्‍या लाभ है ? 

ऊत्तर--चित्त की शुद्चि, आस्तिकता तथा अपने जीवन को पवित्र और 
पुरुपार्थी चनाना एवं घार्मिक चल उत्पादन करना; जिस से अपना कल्याण करते 
हुए अन्य अनेक भव्यात्माओं का कल्याण हो | 

प्र्च--जब खिद्ध परमात्मा की भक्ति की जाती हे तव क्या उस समय 
जीव को समाधि की प्राप्ति हो जाती है ? 

उत्तर--हां ! उस आत्मा को भक्ति रस में निमझ होने ले उन के शुरों में 
अत्यन्त अनुराग होता है। उस अज्ञुराग फे कारण ही वह जीव भक्ति रस में 


#--परदार्थो का समभाव द्वारा एकत्व हो जाना, उसे द्रव्य समाधि कहते हैं । 
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निमग्न हीता हुआ समाधि की दशा को भाप्ते होता है । 
प्रक्त->सिद्ध और अदेन देवों में किन २ बातों का भेद होता है? 


उत्तर--केवलज्ञान और केवलदर्शन और अनंत छुख चा अनंत वल इन 
वातों मे किसी वात का भी भेद नहीं है, किन्तु अहन देव वेदनीय 
आयुष्य, नाम और गोत्र इन चार करों से युक्क होते हैं। फिर वे देह-घारी होने 
से अपने पचिच्र उपदेशों द्वारा जगत्‌ वासी जीवों पर परम उपकार करते रहते 
हैं; परंच खिद्ध परमात्मा आठ कर्मो से रद्दित होने से केचल अपने दी स्वरूप 
मे निमस्न रहते हुए लोक और अलोक पयोएं देखते रहते हैं। क्योंकि वे 
सर्वश ओर सर्वेदर्शी होते हैं।.. 

प्रक्ष--दुया अहन भगवान्‌ को मी सिद्ध कद सकते है ? 

उचर--सविष्यत्‌ नैगम नय के मत से अहेन देव को भी सिद्ध कह सकते 
हैँ, दर्योंकि अहैन भगवान्‌ ने आयुष्कम के क्षय हो जाने पर अवश्यमेच मोक्ष- 

गमसन करलेवा दे । रे 
प्रकझ्त--जो धर्मोपदेश अरिहन्त भगवन्तों ने दिया हुआ है तो क्‍या 

यही उपदेश सिद्ध परमात्मा ने दिया है, इस पकार कह खकते हैं? 

उच्चर--हां ! यह जात भली भांति तथा निर्विवाद सिद्ध है कि-जो घर्मो- 
पंदेश भश्रीअर्ईन देवों ने किया है, चही धर्मोपदेश सिद्ध परमात्मा का भी है 
क्योंकि- केवलज्ञान की अपेच्ता से शरीअहेन देव और सिद्ध परमात्मा में 
असेद्ता सिद्ध द्ोती है, तथा दूसरी यह भी वात है कि-अईन देव ने अवश्य- 
सैव सोक्ष गसन करना है; जव वह्द भोक्ष गमन करता है,, तव उस जीव की 
अ्हन्‌ संज्ञा हटकर सिद्ध संज्ञा होजाती हैं। अतः बह पूर्वोक्त उपदेश सिद्ध 
परमात्मा का ही कहा जाता है। “ सिद्धा एवं चदंति ” सिद्ध इस प्रकार कहते 
हैं, इस प्रकार के वाक्य देखने से निश्चय होजाता है कि-अर्हन देवों को 
ही निश्चय में गुण एक होने से खिद्ध माना गया है । 

इस प्रकार ज्ञान की एकता और चार कर्मो के भाव अभाव के होने से 
अहेन्‌ देव ओर खिद्ध परमात्मा यह दोनों पद “देव” में माने गए दे । कारण कि- 
जो सब धकार के दोपों से निद्वत्त होगया है, वही देव कहलाने के योग्य होता है, 
फिर डसी का सत्योपदेश भव्य जीचों के कल्याण के लिये उपयोगी माना जाता है; 
कयोंकि-रागी आत्मा का एकान्ततः स्वार्थभय जीवन होता हैं, अतः वह अपने 
जीवन के लिये दी उपदेश करेगा, जिस प्रकार उस को डुःखों का सामना न करना 
पड़े, तथा उसका जीवन पोहलिक सुखों से वेचित न रहे; वह डसी घकार की चेट्टा 
करता स्हेगा | परंच वीतरागी महात्माओं का जीवन अन्य आत्माओं के कल्याणार्थ 
ही होता है. वे औरों के कल्याण के लिये नाना धकार के कष्ठों का सामना 
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करते हैं। अपने जीवन को भी व्युत्सर्जन कर देते हैं, परन्तु परोपकार के मारे 
ले वे किचित्‌ मात्र भी विचलित नहीं होने पाते, अतणव वे ही देव कहला सकते 
हैं। अनादि काल से पांच भारत वर्ष और पांच पऐरवत्त बषे च्षेच्रों में दो प्रकार का 
काल चक्र चत्ते रहा है, उत्सर्पिपणी काल॑ और अचसा्प्पिणीकाल। प्रत्येक काल 
इश कोटाकोडि सागरोपम प्रमाण का होता हैं, तथा प्रत्येक काल के छुप भाग 
होते हैं; सो दोनों कालों के मिलने सें २० -कोटफकोटि -सागरोप्स प्रमाण का 
एक कासचक्र होता है। विशेष केवल इतना ही है क्ि-उत्साप्पिणी काल में 
प्रिय पदार्थों का प्राहुभोव और अप्रिय पदार्थों का शनै २ हास होता जाता है 
अन्त में जीवों को पोहलिक खुख की पूर्णतया प्राप्ति हो जाती है।. 

इस से विपरीत- भाव अवसा््पिणी काल का माना गया है, जिस में 
पुद्चल सस्वस्धी झुख का हास होता हुआ शनेः २ जीव परम डुशखमयी 
अवस्था में हो जाते हैं। इस प्रकार इस लोक में काल चक्रों का चक्र लगा 
रहता है। अनादि नियम के अजुकूल पत्येक काल चक्र मे २४ तीर्थंकर देंच 
0२ चक्रवर्ती नव चलदेव नव चासुंदेव और नव ही प्रतिचाछुंदेच ये महापुरुष 
उत्पन्न हुआ करते हैँ। स्थानाहृ सूत्र में तीन प्रकार के उत्तम पुरुषों का 
विवरण किया गया है । जैसे कि-धर्मोत्तम पुरुष १ भोगोत्तम पुरुष २ 
ओर कर्मोत्तम पुरुष ३ | सो धर्मोत्तम पुरुष तो श्रीअहन देव होते हूँ, जो 
धार्मिक क्रियाओं को प्रतिपादन करके सदेव काल जीवों का कल्याण करत रहते 
हैं। भोगोत्तम पुरुष चक्रवर्ती होते हैं, जिनके समान पोह्नलिक खुख के 
अनुभव करने वाली अन्य व्यक्तियां उस समय नहीं होतीं। कर्मोत्तम पुरुष 
राज्य धर्म के नानाप्रकार के नियमों के निर्माता होते है, वे चासुदेव की पदवी 
को धारण करके फिर साम, दाम, भेद ओर द्रड इस प्रकार की नीति की 
स्थापना करके राज्य-धभे को एक सत्र मे चाँघते है । अद्धे मारत वर्ष में उनका 
एक छुत्रमय राज्य होता है, क्‍्योंकि-यावत्काल पर्यन्त एक छुत्नसय राज्य नहीं 
होता, तावत्काल परयेन्‍त प्रजा खुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिये 
अझखमर्थता रखती हैं। अतणएव वारुदेवों को कर्मोत्तम पुरुष माना गया है। 

इस काल के पूर्व जो उत्सण्पिणी काल व्यतीत होचुका है, उसमें निस्त 
लिखितानुसार २४ तीर्थंकर देव हुएए हैं-- उनके शुभ नाम ये हैं । फेवलज्षानी १, 
निर्वांणी २, सागर ३, मद्दायश ७, चिंमल ५, सवॉजुभूति ६, श्रीघर ७, दृत्ततीथेकृत्‌ 
८, दामोद्र ६, खुतेजाः १०, स्वामी ११, सुनिखुमत १५, खुमति १६, शिवगति 
१४, अस्ताग १४, निमीश्वर १६, अनिल १७, यशोघर १८, कृतार्थ १६, जिनेश्वर 
२० शुद्धमति २१५ शिवकर २२ स्यन्दून २२ ओर संप्रति २७: परच जो आगामी 
काल मे आनेवबाल्ती उत्सप्विण में स्री २०४ तीथंकर देव होंगे, उनके शुभ नाम 
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निम्नलिखितालुसार हैं । जैसे कि-पह्मनाभ *, शूरदेव २, झुपाश्वेक ३ 
स्वयंप्रम ७, सर्वाज्ञुभूति *, देवश्वत ५, उदय ७, पेडाल ८ पोहिल ६, शतकीसि 
१०, सुबत ११, अमम १२, निष्कषाय १३, निष्पुलाक १४. निर्मेम १५, चित्रगगुप्त 
१६, समाधि १७, संवर १८, यशोधर १६, विजय २०, महल २१, देव २२, अनन्त- 
वीये २६, और भद्दकत्‌ २४। अभिधाव चिन्तामणि हेमकोष में व्युत्पत्ति सहित 
उक्त नामों की व्याख्या की गई है | वहां से देख लेनी चाहिप्य 

वर्चमानव काल ( इस समय ) में जो अवसर्प्पिणी काल चत्ते रहा है, उसमें 
भी चतुर्विशति तीर्थंकर देव हुए हैं, उनके शुभ नाम अभिधानचिन्तामणि से 
व्युत्पति सहित लिखता हूं । जैसे कि-ऋषते गच्छति परमपदमिति “ऋषिश्षि 
लुसिल्यः कित्‌ ( उणा, ३३१ ) इत्यले ऋषभ: यद्दा ऊर्वोर्देषभछाब्छनमभूद्धगवतो, जनन्या 
च चतुर्दशाना स्वप्नानामादाइषसो दृष्स्तेन ऋषभः १--जो परम पद्‌ के विषय जाता है 
उसे ही ऋषभ कहते हैं सो यह अ्थ तो सर्व जिनेवश्र देवों के विषय 
संघटित छोजावा है । परंच श्रीमगवान के दोनों उरूओं में छृषभ का 
लक्षण था, तथा श्रीमगवत्‌ की माता ने चतुदेश स्वप्नों के देखे जाने पर प्रथम 
स्वप्न छृपभ का ही देखा था, इसी लिये श्रीमगवान्‌ का शुभ नाम ऋषमभदेव भगवान्‌ 
स्थापच किया गया । परिषहादिभिन जितः इति अजितः यद्वा गर्भस्थे अस्तमिन्यूते राज्ा जननी 
न जितेत्यजित- जो परिषहादि से न जीता गया, उसी का नाम अजित है, 
अर्थात्‌ २९ प्रीषह. चार कषाय ८ सद्‌ और ४ प्रकार के उपसर्ग ये सब 
आीसगवान, को जीत न सके: इसलिये श्रीमगवान्‌ का शुभ नाम अजित हुआ; 
किन्तु यह सवे जिनेश्वर देवों में व्यापक हो जाता है। अतएवच विशेष अर्थ 
थह भी है कि-जब श्रीभगवान्‌ गर्भशावासख में विराजमान थे उस समय राजा 
ओर रानी चित्त विनोद के लिये एक अकार का दूत ( सारपाशादि ) खेलते 
थे, तब राजा रानी को जीत न सका, इसलिये श्री भगवान्‌ का नाम अजित- 
नाथ रकखा गया । हां खुखे भवत्यस्मिन्‌ स्तुंत शंभव यद्दागर्भगतेष्प्यस्मिन्नभ्यधिकसस्य- 
संभवात्‌ सम्भवोष्पि--श नास झुख का वाचक है, सो जिस के करने से खुखकी प्राप्ति 
हो उसे ही शंभव कहते हैं। तथा जिस समय श्रीमगवान गर्स में आए थे, उस 
समय पृथ्वी पर धानन्‍्यों की अत्यन्त उत्पत्ति हुई थी, अतः भी भगवान्‌ का चाम संभ- 
चनाथ छुआ। अभिनन्दते देवेन्द्रादिभिरित्यभिनन्दन भुज्यादित्वादनटः यद्दा गर्भाम्ृत्येव अभी- 
ऋुणं शक्रेणामिनन्दनादमिनंदनः जिस की इन्द्रादि द्वारा स्तुति की गयी है, उसी 
का नाम अभिननन्‍दन है तथा जब से श्रीमगवान गर्भ में आए थे, डसी दिन से 
पुनः २ शक्रेन्द्र द्वारा स्तुति की गई; अतः श्रीमगवान का नाम अभिनन्दन है। 
शोभनाम्तिरस्य चुमति- यद्वा गर्भस्थ जनन्या- सुनिश्चिता सतिरभूदिति सुमतिः झुन्दर है चुद्धि 
जिस की उसी का नाम है खुमति, तथा जब से श्रीमगचान, गर्ल में आए थे, 
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डसी समय से माता की चुद्धि छुनिश्चित होगई थी; अतः श्रीभमगवान्‌ का 
नाम खुमति हुआ । निष्पद्कतामह्नोझृत्य पद्मस्येच अभाज्स्यपगप्रस. यहा पद्मशयेन दे'हदे 
मातुर्देवतया पूरित इति, पद्मवर्णश्र भगवानिति वा प्मप्रभम विषय-वासना रूपी कीचड़ 
से रहित और पद्म के समान प्रभा है जिस की उसी का नाम पद्मप्रम है। 
तथा पद्मशय्या में शयन करने का दोहद्‌ उत्पन्न हो गया था वह देवता दारा 
पूर्ण कियागया तथा प्मककमल के समान जिन के शरीर का चरण था इसी से 
ओऔमगवान का नाम प्मप्रम हुआ शेभनो पाश्वविश्य सुपाश्व यद्दा गर्भस्थे भगवति जनन्यपि 
सुपा्श्भूदति स॒ुपार्श शोभनीय दोनों तरफ हैं जिन के वह छुपाश्वे है अथवा 
जब अ्रीभगवान, गे में थे, तव उसी समय से माता के दोनों तरफ शोभनीय 
हो गए थे अतः अआ्रीभमगवान्‌ का नाम झुपाश्वे हुआ । चन्द्रस्थेव श्रभा ज्योत्स्ता सौम्य- 
रेश्यावोशपोड्स्य चन्द्रप्रभ. तथा गर्भस्थे देव्याः चन्द्रपानदाहदोडभूदिति चन्द्रप्रमः चन्द्रमा के 
खमान है सोस्यलेश्या जिन की वही चद्र॒प्रम है तथा जब क्रीभगवान गे में 
आए थे तव माता को चन्द्रपान करने का दोहद उत्पन्न हुआ था। अतणव 
आओमगवान का नाम चन्द्रप्रभ हुआ । शोभने विधिविंधानमस्य सुविधियंद्धा गर्भस्थे भगवति 
जनन्य5प्येवमिति सुविधिः सुन्दर है विधि विधान जिस का वह झुविधि तथा जब श्री 
भगवान्‌ गर्भ में थे तव माता अत्यन्त झुन्द्र विधि विधान करने वाली हो गई थी, 
अतः श्रीभगवान्‌ का नाम झखुविधि रकखा गया । सकल्सत्वसंतापहरणात शंतल. तथा 
गर्भस्थे भगवति पितुः पूर्वोत्पन्नाचिकित्स्यपित्तदाहो जननीकरस्पशादुपशान्त. इति शीतल- 
सकल जीचों का सनन्‍्ताप हरने से शीतल तथा जब श्रीभगवान्‌ गभे में स्थित 
थे, तब श्रीभगवान के पिता को पित्तदाह का रोग था, जो चैयों द्वारा भी 
शान्त न हो सका था, तव श्रीभमगवान्‌ की माता ने शाजा के शरीर को सपशे 
किया, तव रोग शान्त हो गया | इस प्रकार गर्भस्थ जीव का माहात्म्य जान कर 
ओऔभगवान का नाम शीतल रकक्‍खा गया है। श्रेयासावंसावस्य श्रेयांसः प्ृषेद्रादित्वात्‌ 
यथा गर्भस्थेषस्मिन्‌ केनाप्यनाकान्तपूनदेवताधिष्ठितशब्या जनन्याक्रान्तेति श्रेयो जातमिति श्रेयास । 
सर्व जगत्‌-वासी जीवों के हित करने से श्रीमगवान्‌ का नाम श्रेयांस तथा जब 
ओऔभगवान, गर्भावास में थे, तव श्री भगवत्‌ के पिता के घर में एक देवाधिषप्ठटित 
शय्या थी. उस पर कोई भी बैठ नहीं सकता था यदि बैठता था तो उसको अखमा- 
चि उत्पन्न हो जाती थी; किन्तु गर्भ के प्रभाव से रानी जी को उस शय्या पर शयन 
करने का दोहद्‌ उत्पन्न हुआ, तव वह उस शयया पर शयन कर गई । तब देवताने 
कोई भी उपसग नहीं किया अतः श्रेयांस नाम स्थापित हुआ वसुपूज्यनपतेरय 
चासुपूज्य; यद्दा गर्भस्थे5स्मिन्‌ वसु हिरण्यं तेन वासवो राजकुल पूजितवानितिं वसवो देवविशेषास्तेषां 
पूज्ये। वा वसुपूज्य. प्रज्ञायणि वासुपूज्यः जो देवतों द्वारा पूजनीय है वद्दी चाझुपूज्य है तथा 
चखुपूज्य राजा का जो पुत्र है, उसी का नाम वासुपूज्य है तथा जब श्रीमयवान्‌ गर्भ 
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चास में थे, तब हिरण्य था खुवरी छारा वैश्ववण देवता ने घर को पूर्ण भर 
दिया. इसलिये श्रीमगवान्‌ का नाम बाखुपूज्य हुआ तथा चासव नामक इन्‍्दों 
डाय जो पूजित हैं उसी का नाम चाखुपूज्य हैं | विगता मलेस्य विमलज्ञानादियोगाद्मा 
विमल यद्दा गर्भस्थे मातुर्मतिस्तलुश्रविमला जातेति विमल दुर हो गया है आएठ कमरूपी 
मल जिन का तथा निर्मल ज्ञानादि के योग से विमल नाम्र हुआ, , तथा जब 
श्रीमगवान गस में थे तब अगवान की माता की मति-तथा माता का शरीर 
निर्मल हो गया था, इस लिये श्रीभगवान्‌ का नाम विमलनाथ स्थापन किया 
गया ने विद्यते गुणानामन्तोष्स्थ अन्रेंतः अनंत्जिदकर्देशों वा अनंतभीमो भीमसेन इति न्यायात्‌ 
तचासे। तीरवकुच्च अनंततीरथक्त जिन के शुणों का अन्त नहीं होता, 
उन्हें अनंत झहते हें, तथा अनंत कर्मों के अंश जीतने से अनंत 
घाव जो उत्पन्य हो गया है, इसी कारण अनंत कहते हैं। इुर्गतो प्रपतर्न्त 
सत्वसंघात॑ धारयति धर्म-, तथा गर्भस्थे ' जननी दानादिधर्मपरा जातेतिं धमः ,ढुगेति में गिरते 
हुए भाखियों को जो धारण करता है, उसे ही घम कहते हैँ तथा जब शी 
भंगवान गर्भावास में थे तब साता की रुचि दानादि थर्मों में विशष हो गई थी। 
अतपव आओीभगवांन, का नाम धर्मनाथ रकक्‍ंखा गया। शात्याग्रत्‌ तदात्मकत्वात्‌ 
तत्वर्तूकत्वाच्चाय॑ शाति* तथा गर्भस्थे पूंवीत्पन्नाईइशिवशातिरभूत्‌ इति शातिः । शांति के 
थोग से वा शांति रूप होने से तथा शांति करने से शांति तथा ज़ब ओऔ्री भगवान 
गर्भावास भें थे, तव देश में जो पूर्व-उत्पन्न अशिव ( रोग ) था उस की शांति 
होगई थी, इसी लिये शांतिनाथ नाम रकखा गया । कु. पृथ्वी तस्या,स्थितवान्‌ इति 
कुंधु प्रषादरादित्वात्‌ तथा गर्भस्थे भगवति जननी रत्नानां झुन्धुराशिं इश्व॒तीति कुधु- पृथ्वी 
पर उहरने से कुंशुनाथ तथा जब श्रीभगवान गर्भावास में थे, तव माता 
ने सरत्नमय कुंथुओं की राशि को देखा था, इसी कारण कुंशुनाथ नाम 
स्थापन किय। गया। सर्वोननामसत्वकुले यः उपजायते तस्यामिवृद्धय इद्ैससावर -उदाहत' 
इति बचनादरः तथा गर्भस्थे भगवति जनन्या स्वप्न सवेरत्ननयोष्रो दष इत्यरः सब 
से उत्तम सद्दासात्विक कुल में जो उत्पन्न होता है तथा जो कुल की वृद्धि करने 
बाला होता है उस को, बुद्ध पुरुष प्रधान अर कहते हैं | तथा जब श्रीमगवानः 
गर्भावास भें थे, तब भाता ने स्वप्नावस्था में सर्वस्त्नमय अर ( करवत ) 
देखा था, इसी कारण से श्रीसभगवान्‌ का शुभ नाम अरनाथ रचकखा गया । परीषहादि 
भल्‍्लजयान्निरुक्तान्मल्लि तथा गर्भस्थे भगवाति मातुः छुरमिकुसमसाल्य्शयनीये दोहदो देवतया 
पूरितइते मल्लि- । परीषहाद्मिल्लों के जीतने से मह्लि तथा जब,.श्रीभगवान, 
गर्भावास में थे तव माता को झुगरध वाले पुष्पों की माला की शय्या में शयन 
करने का दोहद उत्पन्न हुआ था, सो चह् दोहद्‌ देवता हारा पूरा किया गया 
इस कारण से श्रीसमगवान्‌ का नाम मल्लिनाथ रच्खा गया। मन्यते जयमतस्तिकालावस्था- 
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मित्ति मुनि: “सनेरुदेती चास्य वा? (उणा० ६ १२) इति इ अत्यये उपान्त्यस्योत्वं शोभनानि दत्तान्य- 
स्य सुब्रत मुनिश्चासी सुब्रतश्र मुनिसुत्रत. तथा गर्भस्थे जननी मुनिवत्‌ सुत्रता जातेति सुनिसुन्नत 
तीन काल में जो जगत्‌ को मानता है उसी का नाम मुनि है तथा खझुन्दर हैं 
ज्त जिस के, सो दोनों पदों के एक्रच करने से मसुनिखुबत शब्द बन गया 
तथा जव आऔरीभगवान्‌ गर्भावास में थे तब भगवन्त की मत्ता झुनि के समान 
खुन्द्र बत वाली हो गई थी; इसी कारण से श्रीभमगवान्‌ का नाम सुब्रत रक्खा 
यया । परीषहोपसगोदिनामनात्‌ नमेस्तु वा ( उणा-६ १३ ) इति विकल्पनेपोन्त्येकारसाव 
पक्ते नमिः यद्धा गर्भस्थ भगवति परचक्रहपै. अपि प्रशतिः झृतेति नामे । परीषहादि चैरि- 
यों को नमन करने से नमि तथा जब ओऔभगवान गर्भावास में थे तव चैरी राजे 
भी आकर अओ्रीभमगवान के पिता को नमस्कार करने लग गये इसी कारण से 
नमिनाथ नाम संस्कार किया गया | धर्मचक्रत्य नेमिवन्नेमि. नेमीती-नन्तोडपि दृश्यते यथा 
चन्‍्दे सुन्र॒तनेमिनौं इति | धर्म चक्र की धारा के समान चह नेमि है तथा जब शी 
भगवान्‌ गर्भावास में थे तव माता न अरिप्रत्नमय नेमि ( चक्र धारा) 
आकाश में उत्पन्न हुई देखी इसी लिये अस्छिनिेमिनाथ नाम सेस्कार किया 
गया तथा च आकृतपाठ५- गभ्सयए तस्स भायाएं रिध्वर्यणामठ महति सहालउनेमि 
उप्पयमाणों समिरे दिवोत्ति तेण से रिट्ठ नेमित्ति नाम कय्यंति” अथ आग लिखा गया है 
स्पृशति जानेन सर्वभावानिति पाश्व. तथा गर्भस्थे जनन्या निशि शयनीयस्थया5न्धकारे सर्पों 
दृष्ट इति गर्भाचभावोड्यम्‌ इति भत्वा पश्यतीतिनिरुक्तात्‌ पार्श्व॑. पाश्चोंडस्य वैयाइत्यकरो यक्षस्त- 
स्य नाथः पार्शधनाथ भीमोभीमसेन: इति न्‍्यायाद्‌ वा पाशे सर्वभावों को जो ज्ञान से 
जानता है उसे ही पाश्वे कहते हैं, सो यह लक्षण तो सर्व तीथेकरों में संघटित 
होता है, परंच जब अ्रीमगवान गर्भावास में थे तव श्रीभगवान की माता ने 
अपनी शय्या पर वैठ अधघकार म जाते हुए सूथे को देख लिया; तव माता ने 
विचार किया यह सब गे का अभाव है तथा पाश्व नास वाला यक्ष श्रीभगवान्‌ 
की अत्यन्त भक्ति करता था इसी कारण पाश्वेनाथ नाम छुआ । विशेषेण 
इंस्यति प्रेरयति कर्मीणीति वॉर: विशेषतया जो कर्मों को प्रेर्ते हैँ इसी कारण उन्हें 
चीरं कहा जाता है तथा मद्दा उपसगों के सहन करने से श्रीभगवान्‌ का नाम 
श्री्रमणु भगवान्‌ महावीर प्रसिद्ध हुआ | इस प्रकार चत्तेमान अवसप्पिणी 
काल में भोक्ष को भाप्त हुए २ चतुर्विशाति तीथथंकरों के बव्युत्पत्ति युक्त नामो- 
त्कीत्तेन कथन किये गए हैं । अव जिन २ तीथेकरों के अपर नाम भी है उन का 
विचरण किया जाता है | जैसे कि- ऋषमो व्रृषम- वृषभ का खत्तरा 
होने से ऋषभ देव को च्ृषभदेव ( नाथ ) कहते हैं । भ्रयान अयासः सकल 
भआुवन में ध्रशस्यतम होने से श्रेयांस को * यान ” कहते हैं। स्यादनन्त 

जिदुनन्त+ अनन्त कर्मा के अशों को जीतने से अथवा अनन्त ज्ञानादि के होते से 


( शे॑ ) 


तथा राग द्वेष रूपी शत्रुओं के जीतने से अचन्तनाथ पभ्चु को अनन्तजित्‌ भी 
कहते हैं तथा जब श्रीसगवान गर्मसथ थे तब माता ने अनन्तरलदाम को देखा 
वा जीवा इस कारण भी अनन्तजित्‌ कहते हैं। छविविस्तु पुष्पदन्त- पुष्प कलि- 
का के समान अति सनोहर दन्‍त होने से खुविधिनाथ स्वामी को पुप्पदन्त भी 
कहते है. । सुनिउ्नतसुत्रती तुल्यी मुनिखुजत स्वासी को झुघत भी कहते हैं। 
जैले-समास में सत्यमामा ” भासा ” इस अकार प्रयोग खिद्ध किया जाता है। 
अरिघ्नेजीस्तु नेभि. अशुभ पदार्थों के नेमिवत्त्‌ प्रध्वंस करने से असिपिनेसि तथा जब 
क्री सगवान गर्सावास से थे तब माता ने स्वप्त में अरिए्टरत्नमय महानेमि 
( चक्रधारा ) को देखा था इसी कारण अरिएसनेमि नाम स्थापन किया गया। 
अपण्च्माबिशव्दवन्तज्‌ पूर्वत्वेडस्शनेमि: अपश्चिमादिशव्दबत्‌ चजूपूर्वेक होने से 
अरिप्नेसि शब्द की व्युत्पचि खिद्ध छोती है । वीरश्चरमतीर्थक्त्‌ महावीरें वर्ड- 
साने देवाये जातनन्वन. खीर सगवान्‌ को चरमतीर्थकृत्‌ अन्तरंग शज्षुओं के जीतने 
से महावीर, उत्पत्ति से लेकर ज्ञानादि की चुद्धि होने से चर्छूमान तथा जब 
श्रीभमगवान *सावास से थे चव उन के कुल में धन धान्यादि अनेक पदाशों 
की चृद्धि हुई, इस कारण चर्द्धमान नाम संस्कार किया गया। देदों चा इन्दों 
का स्वासी होने से देवाय तथा ज्ञात ऋुल में उत्पन्न होने से वा ज्ञात जो 
खिद्धार्थ राजा है उसका ननन्‍्दन होने से ज्ञात नन्‍्दन सी कहते है । 

श्री तीथंकर देवों के सब नाम शुशनिष्पन्न होते हैं इन नामों का भव्य 
घ्राणी अवलम्बन करते हुए वा इन नामों के गुणों में अछुराग करते हुए इतना 
ही नहीं किन्तु अपने आत्मा में उन गुणों को स्थापन करते हुए तथा यथावत्‌ 
डन गुणों का अचुकरण करके अपने आत्मा को पवित्र करें। अतएव देवपद 
में श्री सिद्ध परसात्मा ओर अहैन देव दोनों लिये गए हैं देहधारी वा परमोप- 
कारी होने से प्रथम पद्‌ से आऔरी अहेन्‌ देवों का ही आसन लिया गया है, इस 


१५ # 


“शहे*- 


( ४६ ) 
तीर्थ- जन्म | पिता (माता केवल | कुल 














कर तिथि | ज्ञान | ज्ञान 
नाम नगरी | तिथि 
आओीऋ- विर्न थुरिस | फा. व ईिच्याकु 
घमदेव | नगरी । प्र । देवी ११ 
अयो- जितः हस्ती महा व | अयो-पीष च | ,, 
नाथ | ध्या श्१्‌ 
संभव-धक्ाव- से " आवब- का व. ,, 
नाथ | सती श्र्‌ 
अभिने-। अयो-| माघ पौच.। ,, 
दन | धच्या श्र 
खझुमति- अयो- | चैशाख पे चैच | ;, 
नाथ | ध्या शुर११ 
पद्मप्रभु | कोशु- चैंच | , 
स्वी- शुश्र 

खुपाश्वे | चाराण- फा.च | ,, 
नाथ | सी द 
चन्द्र्‌- | चन्द्र - लच्मणा चन्द्र |पौष व. चन्द्रपु फा.च | ,, 
प्रभ | पुरी | व. रोनगरी| ७ 
खुबिधि मगरमः काकंदी | का. ये 
नाथ | नगरी | च. ५ व < | नगरी | शु ३ 
शीतल | भद्दिल। माघ दढ् माघव | भद्दिल| पोष | ,, 
नाथ | पुर | ब.१२ पुर ( व १७४ 
| सिंह | फा.- माघ | + 
नाथ | पुरी | च.१२ चदे 


( ६० 2 











फा. ध् जया | पाडा चपा | माघ दच्वाकु 
च१४ | ज्यरा. | साता |काल- श्र. १४| पुरी | छु-२ 


चाखु- | चस्पा 
पूज्य | पुरी 


विमल | कंपिल। माघ कुतव-|श्यामा | वराह-माघ शछ॒- कंपिल।| पोष 
नाथ | पुरी | छ॒. हे मिराजा| माता कालक्ष | ४ पुरी शुद 


इश्येन | वैशाख। अयो-|जिशाख। 
क. |व १४/ ध्या | च.१४ 













धर्म- स्लपुरी| माघ खुबता| बज़्- माघ श॒ पौष | + 
झु.३ | राजा | माता | लक्षण | रहे झुश्र 


शांति- | गजपुर। ज्येष्ट |विश्वले|अखचिरा| स्वंग- ज्येष्टव- 
व.१३/ न क्‍ राखी | लक्षण | १२ 


गजपुर पीष झु. 
६ 


रच पं 
अज | चेत्र च.| गजपुर। अंत 


कुंशु- गजपुर विशाख। खूर-| श्री 
त्त शु. रे 


च. १४। राजा | राणी 


अर- मसुगशी. खुद्शन।| देवा |नेंदाव-। स॒ग- 


गजपुर | का-शु॒. 
शु. १० | राजा | राणी | तन का| शछु- १२५ 


श्र 


क्‍ कलश । मझ॒ग- |मिथि | स्ट॒ग- 
शु-११ | ला न. | छु. १९ 


नमि 
नाथ | नगरी 


अरिपघन। सोरि- 


मि नाथ| पुर 


पाश्व- वाराण- पोप 
नाथ | सी | च १० 
महावी- च्षत्रियन चेत 


है. 


रस्वामी। कुंड | च १३ थि 





( देर ) 


अब नीचे श्री भगवन्तों की निर्ाण तिथियां चर्णन की जाती हैं यथाः-- 


तीर्थकर देव निर्वाणकाल 
ओकऋषपभदेच जी माघ कृष्णा १३६ 
» अजितनाथ जी चैचर शुक्ला £ 
» संभवनाथ जी चैत्र शुक्ला £ 
५ अभिननन्‍दन जी चैशाख शुक्ला ८ 
» सुमतिनाथ जी चैत्र शुक्ता & 
» पद्म अंश्चु स्वामी मा्गशीषे कृष्णा ११ 
» खुपाश्वेनाथ जी फाल्युन कृष्णा ७ 
» चन्द्रप्भु जी भाद्गपद्‌ कृप्णा ७ 
» खुविधिनाथ जी भादपद शुक्ला ६ 
» शीवलनाथ जी चैशाख कृष्णा २ 
$ अयांस नाथ जी आवशण ऋृष्णा हे 
» वाखुपूज्य स्वामी आपाढ़ श॒क्कला १४ 
» विमलयाथ जी आपषाढ़ कृष्णा ७ 
» अनंतनाथ जी चैत्र शुक्ला ४ 
» अमनाथ जी ज्येष्ठशुक्ला ४ 
» आान्ति नाथ जी ज्येश्ट कृष्णा १३ 
9 कऊुँथुनाथ जी चैशाख कृप्णा १ 
» अरनाथ जी सागशीर्ष शुक्ला १० 
» मेल्लिनाथ जी फाल्मुन शुक्ला १२ 
» सेनिसुत्रत स्वामी ज्येप्ठक्ृरष्णा ६ 
» नमिनाथ जी चैशाखकृष्णा १० 
9 अरिप्रेनेमि नाथ जी आपाढ़ शुक्ला ८ 
» पाश्वेनाथ जी आवरण शुक्का ८ 
७ मठावीर स्वामी जी कात्तिक कृष्णा १४ 


सो तीथकरों के गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान और निर्वाण ये पांचों 
ही कल्याण भव्य प्राणियों के लिये उपादेय हैं, ओर उक्त तिथियों में ध्म-ध्यान 
विशेष करना चाहिए क्योंकि- जब देव का पूर्णतया स्वरूप जान लिया गया 
तब आत्म-शुद्धि के लिये देव की उपासना तथा देव को 'ध्येय” स्वरूप में 
रख कर आत्म-विशुद्धि अवश्यमेच करनी चाहिएप्य । 





॥ इति श्री जैनतत्त्वकलिकाविकासे देवस्वरूपवर्णन नाम प्रथमा कलिका समाप्ता ॥ 


| 0७ पी ७. 


अथ ट्वितीया कलिका 


धम्म देवा! से केणहेखं मंते १ एवं बुच्च॒इ धम्मदेवा धम्मंदेवा * गोयमा! 
जेइमे अणगारा मगवंतो दरिया समिया जाव गुत्त बंभयारी से तेणहेरं एवं 
बुच्च्॒‌इ धम्मदेवा | 





मगवत्तीसूत्र ० शतक १२ उद्देश & | 

भावार्थ--शआीगीतम स्वामी जी री श्रमण भगवान महावीर स्वामी 
से पूछते हैं कि-डे. अगवन, ! धर्मेदेव किसे कद्दते हैं ? इस प्रश्न के उत्तर में श्री 
भगवान्‌ कहने लगे कि-हे गौतम ! जो ये साथु भगचंत हैं. ईयॉपथ की समिति 
वाले यावत्‌ साधुओं के समझ्न शुणों से युक्त शुप्त कह्मचारी उन्हीं पवित्र ' 
आत्माओं को घमदेव कहद्दा जाता है; क्‍्योंकि-वे मुमुचछु आत्माओं के लिये आराध्य 
हैं, और घर्मपथ के दर्शक हैं, इसी कारण वे धमंदेव हैँ। अतणव देवाधिदेव के 
कथन के पश्चात्‌ अब गुरुविषय में कद्दा जाता है। यद्यपि सूत्र पाठ में साथु 
का नाम धर्मेदेव भतिपादन किया गया है तथापि इस स्थान पर गुरू पद 
ही विशेष अहण किया जायगा कारण कि-यह पद्‌ जनता भें खुप्रचलित और 
सुप्रसिद्ध है । 

जिस प्रकार देव पद में अरहंत और सिद्ध यह दोनों अहण किये गए 
हैं; उसी प्रकार गरुरुपद्‌ में आचाये उपाध्याय और खाधथु ये तीनों पद अहण किये 
गए हैं। इस पअकार देव और गुरुपद में पांच परमेष्ठीपद का समावेश हो जाता 
है तथा गरिगणावच्छेदक प्रवत्तक और स्थविरादि साधुगण भी साधु शब्द 
में संग्रहीत किये गये हैं।अतः ये सब शुरू पद में अहण करने से इनकी 
व्याख्या भी शुरुपद में ही की जायगी। साथ में यह भी कहना अज्लुचित न 
होगा कि यावत्‌ काल आत्मा देव ओर गुरू सर परिचित नहीं होता तावत्‌ 
काल पयेन्त वह धर्म के स्वरूप से भी अपरिचित ही रहता है, क्योंकि-जवब ठक 
उसको देव और शुरू का पूर्णतया बोध नहीं होगा तव तक वह उनके प्तिपा- 
दन किये हुए तत्त्वों से भी अनभिज्ञ रहेगा । 

शास्त्रों का वाक्य है कि-दो प्रकार से आत्मा धर्म के स्वरूप को जान 
सकता है | जैसे कि-' सोच्चाचेव अभिसमेच्चा चेव” अर्थात्‌ खुनने और विचार करने 


( देई ) 


से अर्म की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि-जव धार्मिक शास्त्रों को खुनता ही नहीं 
तो भला फिर धार्मिक विषयों पर विचार किस प्रकार कर सकता दे? अतण्व 
धार्मिक विषयों को यदि विचार पूर्वक श्रवण किया जाय तव आत्मा को सद्‌- 
विचारों से धर्म की प्राप्ति हो सकती है| जिस प्रकार ज्ञान और क्रिया से मोक्ष 
प्रतिपादन किया गया है, दीक उसी प्रकार श्रवण और मनन से भी धर्मोादि 
पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है | यदि ऐसे कहा जाय कि-वहुत से आत्माओं ने 
भावनाओं छारा ही अपना कल्याण कर लिया है, इस लिये शास्त्र श्रवण की 
कया आवश्यकता है ? इसके उत्तर में कहा जाता हे कि-भावना श्रवण किये हुए 
दी पदार्थों की होगी कक्‍योंकि-जवब तक उसने प्रथम कल्याणकारी वा पापमय 
मार्ग को खुना ही नहीं तव तक कल्याणकारी मा में गसत करना और पापकारी 
मार्ग से निवृत्त होना यह भावना होही नहीं सकती । अतः सिद्ध हुआ कि- 
जिन आत्माओं ले पूवे किसी धार्मिक विषयों को श्रवण किया हुआ है, जे 

उनकी अजुप्रेज्षा पूर्वक विचार करते हुए अपने उद्देश्य की पात्ति में सफल 
हो जाते है । 

धर्म का अवण पमायः धर्मदेवों के मुख से ही हो सकता है, इस लिये 
इस स्थान पर आचार्य उपध्याय और खाधु ये तीनों धर्म देव है. । इन के विषय 
में कद्दते हैं। श्री तीथंकर देवों के प्रतिपादन किये हुएए तत्वों के दिखलाने वाले, 
तथा उन के पद्‌ को खुशोमित करने वांल, गण के नायक, सस्यग्‌ प्रकार से गण 
की रक्षा करने वाल, गण में किसी प्रकार की शिथिलता आ गई हो तो उसको 
सम्यग्‌ प्रकार से दूर करने वाले, इतना ही नहीं किन्तु मधुर वाक्‍्यों से चतुर्तिध 
अीलंघ को खुशिक्षित करन वाले, गचछवासी साधु चर्ग वा आये बगे की सम्यग्‌ 
प्रकार से रक्षा करने चाले श्री जिन-शासन के शेगार स्तभरूप, जिस प्रकार 
पत्येक प्राणी को अपनी दोनों आखों का आधार होता है, डखी प्रकार संघ में 
आधार रूप, वाद लब्धि-सम्पन्न नाना प्रकार के खत्म ज्ञान के धारण करने चाल 
अलोकिक लक्मी के धारण करने वाले, इस प्रकार के शुणों से विभूषित श्री 
आजाये महाराज के शास्त्रों में ३६ गुण कथन किये गए हैं | जो उन गुणों से युक्त 
डोते हैं, चे ही आचाय॑ पद के योग्य प्रतिपादन किये गए हैं, सो वे गुण निम्न 
लिखितानुसार हैं जैसे कि- 

१ देश--आयये देश में उत्पन्न होने वाला यद्यपि धर्म पक्ष में देश कुलादि 
की विशेष कोई आवश्यकता नहीं है, दथापि प्रायः आये देश में उत्पन्न होने 
वाला जीव खुलभ-वोधि वा गांभीयादि गुणों से सद्दज में ही विभूषित हो सकता 
है, तथा परम्परागत आयेता आत्मविकास में एक मात्र कारण चन जाती है 
जैसे कि-भारतवर्ष मे ३९ सहस्म देश प्रतिपादन किये गए है, परन्तु उन में 


( हुछ ) 

चर्समान कालीन २५६ साढ़े पच्चीस, आये कथन किये गये हैं, जैसे कि- 
राजग्रहनगर-मगधजनपद्‌ ९ अगदेश-चंपानगरी २ चंगंदेश-ताम्नलिप्ती नगरी 
६ कालिंग देश-कंचनपुर नगर ४ काशी देश-वाराणसी नगरी «£ कोशल 
देश-साकेतपुर अपरनाम अयोध्या नगर ६ कुरूदेश-गजपुर ( हस्तिनापुर ) 
नगर ७ कुशावत्त देश-सोरिकपुर नगर ८ पंचाल देश-कांपिलपुर नगर 
&£ अंगलदेश-अहिछत्ता नगरी १० खझुराप्ट्र देश-छारावती ( द्ारिका ) नगरी 
११ विंदेह देश-मिथिला नगरी १२ बत्सदेश-कौशांवी नगरी १३ शांडिल्य देश- 
नंदिपुर नगर १४ मलय देश-भद्दिलपुर नगर १४५ चच्छदेश-बैराट नगर १६ 
वरुण देश- अच्छापुरी नगरी १७ दशार्ण देश-स्तक्तिकावती नगरी १८ चेदिदिश- 
शौक्तिकावती नगरी १६ सिंघुदेश-चीतमभय नगर २० खौचीरदेश-मथुरा नगरी 
२१ सूरसेन देश-पापानगरी २५ संगदेश-मासपुरिवहा नगरी २६ कुणाल देश- 
आचवचसरुती नगरी २७ लाढ्देश-कोटिवर्ष नगर २४ श्वेतंचिका नगरी-केकय 
आधा (०॥ ) देश ये साढे पच्चीस (२४६) आर्य देश हैँ। इन देशों में ही 
| जिन-तीथंकर, चक्रवर्तती, बलदेव चारुंदेवादि आये-श्रेष्ठ पुरुषों का जन्म दोता है, 
इस चास्ते इनको आये देश कद्दते हैं। ये सब आये देश चविष्याचल छोर हिमालय के 
बीच में हैं । यद्यपि कतिपय अंथों में उक्त नगरियों के साथ आमों की संख्या 
भी दी हुई है; किन्तु खुजच्' में केचल देश ओर नगरी का द्वी नामोल्लेख किया 
छुआ है। इस लिये यहां आरमों की संख्या नहीं दी गई । साथ में इस के अपवाद 
में यह भी समझ लेना चाहिए कि-देश आये ओर पुरुष भी आये १, देश आये 
पुरुष अनाये २, देश अनाये पुरुष आये ३, ओर चतुर्थ संग में देश भी अनाये 
ओर पुरुष भी अनाये ४ तात्पय यह है कि-देश आये ओर पुरुष आये यह्द 
संग तो अत्यन्त उपादेय है, यदि देश अनाये ओर पुरुष आये हो तो बह मंग 
सववेथा उपेक्ष्य नहीं है अतणव व्यवहार पक्त में देश आये होना आज्ार्य का 
प्रथम गुण है। 

२ कुलाये--जिस घकार आये देश की आवश्यकता है उसी प्रकार कुलार्य 
की भी अत्यन्त आवश्यकता है, कारण कि-आये कुलों में धरमे-सामग्री, 
विनय और अभक्ष्य पदार्थों का परित्याग यह गुर स्वाभाविक ही होते हैं 
ओर पितृ-पक्त से जो वंश शुद्ध चला आ रहा है उसे ही आये कुल 
कहते हैं। 

३ शुद्ध जाति--जिस अकार शुद्ध भूमि बिना वीज भी प्रफुल्लित नहीं हो 
सकता; ठीक उसी प्रकार प्रायः झुछ जाति बिना समझ शुणों की पघाप्ति भी 
कठिन है क्‍्योंकि-यदि जाति शुद्ध होगी तो लज्जा भी स्वाभाविक होगी जिस 
के कारण वहुत से अवशुण दूर हो कर शुणों की प्राप्ति हो जाती है अतणव 


( दश ) 


जाति शुद्ध दोनी चाहिए | 
४ रूपचान--शरीराकृति ठीक होने पर ही महाप्राभाविक पुरुष हो 
सकता हे | क््योंकि-शरीर की लक्मी दसरों के मन को प्रफुलिलत करने वाली 
होती है; शी केशीकुमार अमण के रूप को देख कर परदेशी राजा, और 
' श्रोअनाथी मुनि के रूप को देख कर राजा श्रेणिक आश्चर्यमय हो गए । 
इतना ही नहीं किन्तु उन के सुख से चाणी को झुन कर धर्म पथ में झा गए । 
इस लिये आचाये महाराज का शरीर अवश्यमव खुडोल और खझुन्द्र होना 
चाहिए जिस से वादी और प्रतिवादी जन को विस्मय हो और वे धरम पथ में 
शीघ्ष आ सके | 
४ दइढसेहनन--जिस पधरकारः शरीराकृति की अत्यन्त आवश्यकता है, 
डसी प्रकार संहनन डढ़ होना चाहिए। क्योंकि-यावत्काल पर्यन्‍त शरीर की 
खमथता ठीक नहीं है, तावत्काल पर्येन्‍त भमली प्रकार अध्ययन और अध्याप- 
नादि क्रियाएं ठीक नहीं हो सकतीं । अतएव गच्छाधक्षिपति के करणीय 
क्रियाओं के लिये डढ़संडहनन की अत्यन्त आवश्यकता है तथा उक्त शुण के 
बिना शीत था डष्णादि परीषह भी भी प्रकार सहन नहीं किये जा 
सकते । अतएव आचाये भें उक्त गुण अचश्य होने चाहिएं | 
६ घतिसंपन्‍न--साथ ही आचाये में चैर्य गुण पूर्णतया होना चाहिए्य । 
फ्योंकि-जवब मन का साहस ठीक होगा तब गउछ का भार भली प्रकार चह 
उठा लेगे, कठोर प्रकृति वाले साधुओं का भी निवोदह् कर सकेंगे: क्योंकि-जब 
गच्छाधिपति न्याय मार्ग में स्थित होकर न्याय करने में उद्यत होता है, तब 
डस को पत्ती ओर भ्रतिपक्तियों के नाना प्रकार के शब्द खुनने पड़ते हैँ। सो 
यदि थे उक्त गुण युक्त होंगे तो उन शब्दों को सम्यकतया सहन करके न्याय मार्ग 
से विचलित नहीं होंगे। यद्‌ उन में चैयेग्रुण स्वल्पतर होगा, तब लाम 'के 
स्थान पर प्रायः हानि होगी । कारण कि-क्षणिक चित्त चाला आत्मा किसी कार्य 
के भी सिद्ध 'करन में समथे नहीं हो सकता । यद्यपि यह गुण प्रत्येक व्यक्ति में 
होना चाहिए, परन्तु जो गच्छाधिपति हों उन्हें तो यह शुण अवश्यमेव 
भारण करना चाहिए | 
७ अनाशसी-अशन पानादि वा खुदर चर्लादि की आशंसा ( आशा ) 
मे करे; कक्‍्योंकि-जिस स्थान पर लोभ संज्ञा विशेष होती है वहां पर मोक्ष- 
मारे में विन्न उपस्थित हो जाता है, तथा जब गणी लोभ के वश हो जायगा, तव 
अन्य भिक्षुओं को सन्मार्ग में लाना कठिन हो ज्ञायगा। यह नियम की वात है 
कि-जो आप भल्ली प्रकार खुशिक्तित होगा वही अन्य व्यक्तियों को खुशिक्षित 
कर सकेगा | अतणुव अनाशस गुण अप्याये में अवश्यमेव होनः चाहिए । 


( देदे ) 


न अविकत्थन--यथायो ग्य दण्ड आयवश्िित्त के देने बाले हों: क्योंकि- 
अपराध के अुसार द्रड देवा, यही न्‍्यायशीलता है। यदि पक्तपात छारा मायश्रित्त 
दिया जायगा तो वह अन्याय होगा, अपराधी के अपराध के अज्णसार जो आय- 
श्ित्त दिया जाता है वह केवल आत्म-शुद्धि के लिये ही दिया जाता है| जैसे कि- 
"पचिक्रित्सागम इव दोषविशुद्धिदेतुटंएड-४-जिस अकार जो बैद्य चिकित्सा करता 
है चह सब सन्निपातादि रोगों की विशुद्धि के लिये ही करता है, उसी घकार जो 
प्रायश्चिच दिया जाता है. वह खब दोषों की विशुद्धि के लिये ही दिया जाता 
है। परन्तु साथ ही यह नियम भी है कि-“यथाठेप ठरडअणयने दरुडनीति: दोप 
के अचुसार दएड मदान करना यह तो दरडनीति कहलाती है. यदि इस के विप- 
रीत किया जाय तव वह न्‍्यायशीलता नहीं कहलाती किन्तु उसे अन्यायशीलता 
कहा जाता है। ऋतणव आचाये में यद गुण अवश्यमेव होना चाहिए ॥अपितु 
डसे प्रकाशन भी करना चाहिएः क्योंकि चिकत्थन नाम है स्वल्पतर अपराध को 
भी पुनः ५ उच्चारण करना स्रो जो पुनः २न कहा जाए किन्तु उस की विशद्धि 
का यत्न किया जाय, उसका नाम है अविकत्थन” सो आचाये अविकत्थन 
गुण वाला अवश्यमेव होना चाहिए । 

& अमायी-छल से रहित होना: कक्‍योंकि-मायावी पुरुष धर्मेमा्म से 
विचलित हो जाता है, और कपट को शुम कम के नाश करने में वा उस क्रिया की 
सिद्धि में प्रथम विन्न साना गया है। इतना ही नहीं किन्तु जहां पर कपट उत्पन्न 
होता है, उसी स्थाव पर फिर अखत्य का भी जन्म हो जाता है, इसलिये गरी 
को आजव भाव से काम लेना चाद्विए, नतु चक्रता से । 

शास्त्रों में यह बात भली अकार से झखुप्सिद्ध है कि-अश्रीमह्लिनाथ 
भगवान्‌ ने पूर्व जन्म में छुल पूचेक तपो<जुष्ठाव किया था, डसका यह फल हुआ 
कि-तीथकर गोत्र वन्ध जाने पर भी स्जचीत्व भाव शाप्त हुआ | अतणच माया 
कदापि न करनी चाहिए, किन्तु जिस व्यक्ति ने किसी मकार की अध्यक्षता 
स्वीकार की हो उसे तो इस पाप कम से अवश्यमेव वचना चाहिये। क्योंकि- 
जव वह उक्त कमें से वच जायगा तव ही उसका किया हुआ न्याय प्रमाण 
हो जायग । 

१० स्थिरपरिपादी-  कोशक चुद्धिलव्घिसस्पन्न होवे * अर्थात्‌ जिस 
भकार झुरक्षित कोश्क में धान्यादि पद्यथं सली शकार रह सकते हे, 
विकृति भाव को प्राप्त नहीं होते, ठीक उसी धकार शास्त्रीय ज्ञान हृदय रूपी 
कोश्क में भली श्रकार स्थिर रहे । प्रमादादि द्वारा वह ज्ञान विस्खत नहो 
जाना चाहिये ताकि-जिस समय किसी पदार्थ के विशेव करने की आवश्य- 
कता हो उसी समय हृदय रूपी कोश्क से शासत्रीय प्रमाण शीघ्र दी प्रकट 
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किये जासके, उसी का नाम “ स्थिस्परिपादि ” कहा जाता है तथा 
चरणकरणालुयोग के सिद्धान्त तो आचाये के असुखलित भाव से कण्ठस्थ होने 
चआहिये, कारण कि-गउछ की सारणा और वारणादि क्रियाएं प्रायः इसी 
अहुयोग के सिद्धान्तों पर अचलम्बित होती हैं. तथा व्यवहारख्‌त्र, चहत्कल्पसूत्र, 
दशाश्रतस्कंघसूतच तथा नशीथसूत्र इत्यादि क्रिया-विशुद्धि के सूत्रों का 
अभ्यास आचार्य को अस्खलित भाव से होना चाहिए। जो श्वुतज्ञान स्थिर- 
परिपाटि से अहण किया जाता है, चह इस जन्म और परलोक में भी 
कल्याण करने वाला होता है। 

२११ ग्रहीतवाक््य--आचार्य के झुख से इस प्रकार के वचन निकलने 
चआहिएं कि-जो सब भव्य प्राणियों को उपादेय ( मनन करने योग्य ) हों; क्‍यों“ 
कि-जो वचन पक्षपात रहित ओर भव्य जीवों का कल्याणकारी होता है, चह् 
साक्षर लोक में अवश्य मानने योग्य हो जाता है | अतएव गणि का वाक्य राग 
द्वेष से रह्ठित तथा सत्पथ का अदर्शंक होना चाहिए । 

१२९ ज्ितपरिपत--आचाय सभा के समक्ष न्याय पूर्वक और सत्य 
कथन करने वाले हों | क्‍्योंकि-जवब परिपद्‌ में अक्तोभ चित्त होकर चैठेंगे तब 
भत्यक विपय पर शांत चित्त से ईंहा अपोद्द कर सकेंगे, किन्तु जब चित्त शअम 
ग्ुक्त होगा, तत निर्णय तो दूर रहा स्वसिद्धान्त से भी स्खलित हो जाने 
की सम्भावना है, अतणव शांतचित्त, न्‍्यायपत्षीः वहुश्ब॒त, समयश्ञ, पुरुष ही 
“ज्ञितपरिपद्‌”' के शुण चाला दो सकता है। 

१६ जितनिद्गः--निद्वा के जीतने वाला हो । कारणकि-आलस्य युक्त वा 
अप्रमाण से निद्वा लेने वाला पुरुष अपूर्व ज्ञान के अहण से वंचित ही रहता 
है इस के अतिरिक्त जो पूर्वपठित शान होता है, चह भी विस्सत होने लग 
जाता है; क्योंकि-संदेव निद्रा भे रहने बाला ज़ब अपने शरीर की भी प्रकार 
रक्ता नहीं कर सकता तो शान की रक्षा क्‍या करेगा ? जब चह ज्ञान की रक्षा 
से शज््य चित्त हो गया तो फिर बह गउछ की रक्षा में किस प्रकार उद्यत हो 
सकता है ? इसलिये “जितनिद्व” अवश्यमेव होना चाहिए । 

१४ मध्यस्थ--खेसार पक्ष में वहुत से आत्मा राग झेप के चशीभूत 
होकर न्याय के स्थान पर अन्याय कर बैठते हैं, इसी कारण थे सत्पथ को 
अचलम्बन नहीं कर सकते, अतएव आचार्य प्रत्यक पदार्थ को माध्यस्थ भाव 
से देखन वाला हो, कक्‍्योंकि-जब समभाव से हर एक पदाथे पर विचार किया 
जायगा, तव उस का निप्कपे शीघ्र उपलब्ध हो जायगा, इस लिये भाध्यस्थता 
का ग्रुणग अवश्यमेव घारण करना चाहिए; जिस के द्वारा राग द्वेप न्यून होकर 
आत्म विकाश घकट दो । 


( दि८ ) 


१४ देशज्--जिस देश में आचाये की विहारादि क्रियाएं हो रही है; 
डस देश के गुण कसे और स्वभाव के जानने वाला हो तथा-देश भाषा 
वा देश का वेश तथा देश के यथोचित कार्यों का भल्ी प्रकार ज्ञान होना 
चाहिए । क्योंकि-जव देश का परिज्ञान ठीक होगा तब वह किसी भी काये 
में स्खलित नहीं हो सकेगा ! 

१६ कालज्ष--जिस प्रकार देश के बोध से परिचित होना अत्यावश्य- 
कीय है, उसी प्रकार काल ज्ञान से भी परिचित होना चाहिए । क्योंकि- 
स्वाध्याय ध्यान, गोचरी, अतिलेखना तथा पतिक्रमणादि क्रियाएं सब काल के 
काल ही की जा सकती हैं । जब काल ज्ञान ठीक दोगा तब उक्क क्रियाओं के 
करने में कोई वाधा उपस्थित नहीं हो सकेगी। जिस का परिणाम आत्म- 
विकाश के होने से सहायक होगा। अतणव आजचाये कालश अवश्य होना 
चाहिए. तथा बहुत से क्षेत्रों में भिच्चा का समय पृथक्‌ २ होता है, जब उस 
जक्षत्र का भिक्षा का समय ठीक विद्त होगा, तव आत्म-समाधि में किसी 
प्रकाः भी वाधा उपस्थित नहीं होगी। यदि समय का भली प्रकार से 
बोध न होगा, तब अपने आत्मा में असमाधि और क्षेत्र की अवहेलना करने 
का डस को अवकाश प्राप्त हो जायगा। ये सव कारण समयज्ञ न होने के 
ही लक्षण है । ' 

१७ सावज्ष--दूसरों के भावों का ज्ञानने वाला हो । क्योंकि-जब अरे 
चेष्ठाओं छारा पर पुरुष के भावों का बोध हो जाता है, तब उस अत्मा 
को खुवोधित करना खुगम दो जाता है; क्योंकि-जब तक भावज्ञ नहीं हुआ 
जाता तब तक उस व्यक्ति पर किया हुआ परिश्रम सफलता करने में संशया- 
त्मक ही रहता है। जिस प्रकार लक्तय के स्थापन किये बिना परिश्रम व्यर्थ हो 
जाता है, तथा उद्देश्य के अहण किये विना निर्देश नहीं किया जाता, ठीक तद्गत्‌ 
भावों के जाने विना किसी समय अथों के स्थान पर अनर्थों के उत्पादन करने 
की सम्भावना की जा सकती है | जिस प्रकार कुद्ध परिषद्‌ के सन्प्रुख समभाव 
युक्त उपदेश फलप्रद नहीं होता , किन्तु किखी समय लाभ के स्थान पर हानि 
का उत्पन्न करने वाला हो जाता है । अतणव खिद्ध हुआ कि- 'भावज्ष” ही 
होकर प्रत्येक काये करना चाहिए | जब सावों के परिचित हो जाने पर कार्य 
किया जायगा तव डसकी सफलता में विलम्ब नहीं लगेगा वा अल्प परिश्रम 
के छारा महत्‌ लाभ का कारण उपस्थित हो जायगा | 

१८ आसनन्‍्नलब्धप्रतिभ--वादी द्वारा प्रश्न किये जाने पर अतीव योग्यता के 
साथ युक्कि पूवेक समाधान करने की जो शक्ति है, उसको 'आसन्तलब्धप्रतिभ” 
कहते हैं | ुक्किसंगत समाधान द्वारा जो ज्ञान विशद्‌ रूप में प्रकट हो गया है 
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डस से अनेक भव्यात्माओं को अपना कल्याण करने का सरोभाग्य प्राप्त हो 
जाता है। जिस प्रकार महाराज घंदेशी के किये हुए पश्नों का समाधान श्री केशी- 
कुमार अमण ने युक्ति पूर्वक किया है और उन पश्नोत्तरों को देख कर जीव- 
तत्व की परम आस्तिकता सिद्ध हो जाती है, एवं वद्ध ओर मुक्त का भी भली 
भांति ज्ञान हो जाता है। व्याख्यायशप्ति में निम्नेन्थी पुत्र आदि अमयणों के 
अश्नोत्तर को पढ़ कर ' आसन्नलब्धप्रतिभ * का शीघह्ष पता लग जाता है। 
अतएव सिद्ध हुआ कि-आचारयये में यह ग्रुण अवश्य होना चाहिए, जिस के 
द्वारा संघ-रक्ता और श्रीक्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के प्रतिपादन किये 
हुए सत्य सिद्धान्त का अतीच धचार हो, जिस से भव्य आत्माएं अपना कल्याण 
करने में समथ हो खरे । 

१६ नानाविधदेशभाषपाश--आचाय महाराज को नाना प्रकार के 
देशों की भाषाओं का भी ज्ञाता होना चाहिए्ए, ताकि वह पत्येक देश में जाकर 
चहीं की मापा में भगवदुक्त घममं का प्रचार भली भांति कर सके | । 

२० ज्ञानाचारयुकृतू--जश्ान के आचरण से युक्त अर्थात्‌ मति, श्वुत, 
अवधि, मनःपयेवच, ओर केवल यथासंभव इन पांचों ज्ञानों से संयुक्त होना 
चाहिए, ताकि ज्ञान की आराधना हो सके और भव्य आत्माएं श्वताध्ययन मे 
लग सकें। डदात्त अजुदात्त और स्वरित, इत्यादि घोष स्वरों की शुद्धता पूचेक 
ज्ञान-च्रुद्धि की चेश्रा करता रहे; क्‍्योंकि-स्वाध्याय करने से शानावरणीय कर्म 
चाय हो जादा है। 

२१ दशनाचारयुक्त--दशन के आचार से युक्त अथात्‌ सम्यक्‍त्व में पूर्र- 
तया दढ़ता तथा देव ,गुरुओर धर्म में सर्वथा प्रीति तथा जीवादि का यथार्थ ज्ञान 
हो जान से दर्शनाचार की शुद्धि कही जाती है |जीवादि का यथार्थ ज्ञान होने 
पर डस में फिप शह्लादि न करनी चाहिए, तभी आत्मा दशैनाचार से युक् 
हो सकता है, क्योंकि-शज्लादि के हो जाने से फिर दर्शनाचार की शुद्धि नहीं 
रह सकती । जब तक टदढ़ता में किसी भी प्रकार का सन्देह उत्पन्न नहीं होता तव 
सक दर्शनाचार की विशुद्धि की सब कियाएं: की जा सकती हैं. । यदि यहां यह 
शद्ठा की जाय कि-जव दढ़ता ही फल श्रेष्ठ है तव पत्येक प्राणी स्वमत 
की इढ़ता में निपुण हो रहा है तो क्‍या उनको दर्शनाचारयुक्त कहा जा 
सकता है ? इस शेका का समाधान इस प्रकार है कि-जब पदा्थों का यथार्थ 
ज्ञान हो गया है तव उस यथाथे ज्ञान द्वारा देखे हुए पदार्थों में यथाथे ही 
निश्चय है, उसी को सस्ययण्‌ दर्शन कहा जाता है। किन्तु जब अयथार्थ 
ज्ञान होगा तो उस में अतद्रूप ही निश्चय होगा. उसको मिथ्यादर्शन कहा 
जाता है ।अतणव सिद्धान्त यह निकला कि-यथाथे निश्चय का नाम सस्यग 
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दर्शन है; परंच जो सम्यण दशन ले अनभिज्ञषता रखने चाले अनेक जीव यह 
कहां करते हैं कि-हम को तो अपने निश्चय का फल हो जाता है चाहे पदार्थ 
कैसे हों । उन भद्ठ मकृति वाले प्राणियों को जानना चाहिए किं-यह अन्ध- 
विश्वास आप का कारये-साधक न डोगा. अपितु अन्त में शोक प्रदशक वचन 
ज्ञायया ! जैसे कि-किसी व्याक्ति ने पीतल में छुवर्ण बुद्धि धारण करली, जब 
परीक्षक के सनन्‍्मुख पीतल रक्‍खा जायगा, तब चह खुचरा पद का धारक कदापि 
न रहेगा । फल उसका यह होगा कि-चह पश्चात्ताप करने खगेगा तथा जिस 
प्रकार झुग नदी के रेत मे जल बुद्धि धारण करके भाग २ कर शाणों से विमुक्क 
हो जाता है, ठीक उसी प्रकार सिथ्या दशन के प्रभाव से पघाणी डुगति में जा 
गि्रिवा है । यथार्थ निश्चय के लिये पदार्थों का ज्ञान' सूच्म बुद्धि से निरीक्षण 
करता चाहिए, क्‍्योंकि-मिथ्याद्शन के कारण ही जगत्‌ में नाना प्रकार 
के सत उत्पन्न हो रहे हैँ, जो मुमुच्ु आत्माओं को मुक्ति पथ में वाधक 
होते हैं । 

इस प्रकार सस्यग्‌ दर्शन के तत्त्व को जाय कर पत्येक प्राणी को सम्यण्‌ 
दर्शन से अपने आत्मा को विभूषित करना चाहिए | यह भी बात हृदय में 
अंकित कर लेनी चाहिए्ट कि-सम्यगूदशन के विना कमी सम्यगूज्ञान और न्याय 
नहीं हो सकता । 

श२ चारिच्राचास्युक्त-चारित्र ही आचार है जिसका, उसीं का नाम 
चारिजाचार है। आचाये में चारित्राचार अथोत्‌ सामायिकादि तथा आत्म- 
कल्याण करने वाली शुभ क्रियाएं स्वेदा स्थिर रहनी चाहिए । 

२३२ तपआचारखणुक्त-जिस पक्‍प्रकार वस्च के तन्‍्तुओं में मल के परमारु 
बविष्ठ होजाते हैं, फिर उनको लोग ज्ञार वा उष्ण जल के प्रयोग से वाहिर 
निकालंते' हैं, ठीक उसी प्रकार आत्म-प्रदेशों पर जो कमों के परमारु सम्मिलित 
हो रहे हैँ उनको तप रूपी आग की उष्णता से आत्म विशुद्धि के अर्थ वाहिर 
निकाला जाता है | उसी का नाम तप आचार है, क्योंकि-यावत्काल खुबणे 
तप्त नहीं होता, तप्त ही नहीं वल्कि तप कर पानी रूप नहीं हो जाता तब तक चह' 
मल से विम्ठुक्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार जब आत्मा तप के छारा आत्म-शुद्धि 
करता है, तभ्री यह कमे मल से विमुकत हो कर मोक्षपद्‌ ग्राप्त करता है । 
शास्त्रों ने मुख्यतया तप कम के१२ भेद्‌ चर्णंन किये हैं, परंच सव तप उच्तमता 
रखते हुए भी उन में ध्यान तप सर्वोत्तम प्तिपादन किया गया है। क्यॉकि-केवल 
ज्ञान और मोक्षपद्‌ ध्यानतप के ही द्वारा उपलब्ध हो सकता है।अतण्व 
निष्कर्पे यद्ध निकला कि-आचार्य तप आचार से अवश्य युक्त होना चाहिए, जिस 
से बह कमे मल से शुद्धि पा सके । 
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२७४ वीययाचार- मन वचन ओऔर काय के चीये ले युक्त होना चाहिए 
अथीत्‌ मन में सदैव काल शुभ ध्यान और शुभ संकरप ही होने चाहिए, 
कारण कि-जब मन में सत्य संकल्प और कुशल विचार उत्पन्न होते रहते है 
सब मन सम्यग ज्ञान, दर्शन और चारित्र की ओर ही कुका रहता है, अन्य ' 
आत्माओं पर अशुभ विचार उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः जब मन में शुभ 
संकल्प उत्पन्त होगए तव प्रायः अशुभ, वाक्य का भी धयोग नहीं होता, अपितु 
मित और मधुर वाक्य ही झुख से निकलता है। जब मन ओर वाणी की भल्ी 
अकार विशेद्धि हो जाती है, तव कायिक अशुभ व्यापार आरयः निरोध किया 
जा सकता है । अतः आचार्य के तीनों योग सद्दैव काल शुभ वच्तेने चाहिएं। वल- 
चीये तीन प्रकार से भतिपादन किया गया है। जैसे कि-पंडितबलवीये १ वाल- 
चलवीर्य २ और वालपंडित-वलबीय ३ । जिन-आज्ञा के अज्लुसार जो यावन्मात्र 
क्रिया कलाप किया जाता है, उसी का नाम पंडितवलवीये है. और यावन्मात्र 
मिथ्यात्ववल से क्रिया कलाप किया जाता है वह सव चालवीय होता है 
कारण कि-वालवीय के द्वारा कर्म क्षय नहीं होते, वत्कि कर्मों का समुदाय 
विशेपतया एकत्र हो जाता है। इसी कारण डसे चालवीय कहा जाता है। जब 
आत्मा सम्ययद्शन और सम्यगज्ञान से युक्त होता है किन्तु साथ ही चह देश- 
जति ( श्रावक ) धर्म का पालन करने वाला भी हो जाव तो उस की क्रिया को 
वालपंडितवीय कहते हैं; कारण कि-याबन्मात्र संवरमार्ग में क्रियाएं करता है, चह 
पंडितबलबीय, और यावबन्मात्र वह संसारी दशा में क्रियाएं करता है. वह' 
चालवीये; सो दोनों के एकत्र करने से चालपंडितवीय कहलाता है। अतण्यय 
आचार्य पंडित घीयोचार से युक्न हो; जिस से संघ की रक्ता और कम परकृतियों 
का क्षय होता रहे । 

जब पंडितवलवीयें छारा शिक्षा पद्धति की जायगी, तव वहुत से 
भव्य आत्माएं संसार चक्र से अति शीघ्र पार होने के उद्योग भें लग 
जाएंगे। 

२६ आहरणनिपुण-आहर्ण इृष्टान्त का नाम हैः सो न्याय शास्त्र के अज्ु- 
सार जब किसी विवादास्पद विषय की व्याख्या करने का समय उपलब्ध हो जावे 
तो अन्चय और व्यतिरिक इष्टान्तों छारा उस विपय के स्फुट करने में परिश्रम 
फरें | कारण कि-यावत्काल युक्ति युक्त दछष्टान्तों से उस विषय को स्फुट न किया 
जायगा, तावत्काल पर्यन्त वह विपय असरुखलित भाव में नहीं आ सकेगा, ओर 
ना ही श्रोतागण को उस से कुछ लाभ होगा। अतण्व विषय के अज्ससार दृष्टान्त 
होना चाहिए | जैसे कि- किसी ने कहा कि - पाप हु-खाय मपति व्रह्मदत्तवत्‌ ?” 


ह+- 


अर्थात्‌ पाप डुग्ख के लिये होता है, जिस प्रकार श्ह्मद्त्त को हुआ, इस 
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कथन से सच प्रकार के पाप कमे दुःख के लिये प्रतिपादन किये गये हैं. दृश्टान्त में 
यह सिद्ध कर दिया है कि-जिस प्रकार ऋक्मदत्त चक्रवर्तों को पाप कम का फल 
भोगना पडा है, उसी धकार अत्येक प्राणी पाप कमें के अग्युम फल का अज्ञुभव 
, करता रहता है। अतण्य पाप कर्म सर्वेथा त्याज्य है तथा सूत्र में लिखा है कि- 
* हिंसपसुयाणि डुह्मरि यत्ता ” यावन्मात्र दुःख हैं वे हिसा से पसूत हें अथात्‌ सच्चे 
प्रकार के डुशखों की जननी हिंसा ही है, इस लिये हिंसा का सर्चेथा परित्याग 
करना चाहिए | सो आचाये आहरण के विधान को पूर्णतया जानने वाला हो। 
२७ हेतुनिपुण--जिस के छारा साध्य का जान हो जावे उसे हेतु कहते हैं 
तथा जो साध्य के साथ अन्वय वा व्यतिरेक रूप से रह सके उसी का नाम हेतु 
है, सो आय हेतुवाद में निपुण होना चाहिए जब हेतु और हेत्वाभास का 
पूर्णतया वोध होता है, तव ज्ञान के प्रातिपादन में किसी प्रकार से भी शेका का 
स्थान नहीं रहता । कयोंकि-वितरडावाद विवाद और धर्मवाद्‌ इन तीन प्रकार 
के ढादों से से धमचाद करने की शास्त्रों मं विधि देखी जाती है. सो धम्मेचाद 
करते समय हेतु में निपुणता अवश्यमेव होनी चाहिप्प, जैले किसी ने कहा कि- 
यह पर्वत अग्नि युक्त अतीत होता है. तब किसी दूसरे ने पूछा कि-किस हेतु से? 
ठव डस ने उत्तर में कद्दा कि-धूम के देखने से, इस प्रकार हेतु से पूंगतया पदार्थों 
का वोध हो जाता है । अतः आउायेवये देतु निषपुण अवश्यमेव होने चाहिएं;। 
२८ डपनयनिपुण--जिस अथे को दृष्टान्‍्त से डढ़ किया जाता है उसी को 
डउपचय कहते हैं, इस का अपर नाम दाश्औैन्तिक सी है। जब किसी अथे की व्याख्या 
मे प्रमाण पूर्वक्च उपनय की संयोजना की जाती है तव वह व्याख्या सामान्य 
व्यक्तियों के लिये फलभद हो. जाती है, क्‍योंकि-उस के छारा अनेक भव्य 
आत्माएं खुमागें पर आरूढ़ हो जाती हैं । जिस प्रकार जंबूचरिजत्र में उपनय के 
छारा परस्पर इष्ठान्तों की रचना की गई है, क्योंकि-जंबूकुमास ज़ी अपनी 
धर्मपत्नियों के वोध के लिये जो दृष्ठान्त दे रहे हैं, चे सचे उपनय न दर ही 
कथन किए गए है| इस प्रकार के कथन से ओताओं को ज्ञान का लाभ भली 
प्रकार से हो सकता है । 


२६ नयनिषुण--नय सात प्रकार से वर्णन किये गए हैं, जैसे कि- 
नेगमनय १ संश्रहयतय २ व्यवदह्यारनय ३ ऋजुसूतच्र ७ शब्दनय £ समभिरूढ़- 
नय ६ एवं भूततय ७ इन के अथों में जो निषपुणता रखने वाला है डसी का 
नाम नयनिपुण है । अनेत धम्मोत्मक वस्तुओं में से किसी एक विशिष्ट धम्मे को 
लेकर जो पदार्थों की व्याख्या करनी है, उसी को नयवाक्य कहा जाता है 
जैसे कि-- नयकरिंका में संक्षेप से नयों का स्वरूप निम्न प्रकार से 
लिखा हैः - 
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चद्धमान स्तुमः सर्वनयनयर्णवागमम्‌ | 
संच्नेपतरतदुन्नीतनयभेदानुवादतः ॥ 

टीका-नीयन्त प्ाप्यन्त सर्दंशाह्लीकारेणेतरांशोदासीन्येन चस्तु- 
घोध॑माशों यैस्ते नया नैंगसादयः सर्वे च॒ ते नयात्ष सर्वनयास्त एवं नय्यः 
सरितस्तासामरणचस्लमुद्ग॒स्तत्तल्य आगमे। वाकृपथो यस्य स॒ तथा त॑ चर््धमाने 
चरमजिनवरे वर्य स्तुमः स्तुतिचिषयीकुरमः कुतः कस्मात्‌ तडुन्नीतनयभेदाजु- 
चाद्तः तत्तस्य श्रीवद्ध॑मानस्य उत्पावल्येन नीत। चचनरूपेणु प्राप्ता ये नयानां 
भेद्विशषास्तेषामझुवादतः कथितस्थैच यत्कथने तद्नुवादस्तस्मादलुबादतः 
कुमः, इति शेष: । कथ ? संक्षेपतोउल्पविस्तरत इति ॥ १॥ 

भावार्थ--अनंत घर्मात्मक चस्तुओं में से फिसी एक विशिष्ट धर्म को 
लेकर अन्य धर्मों की ओर उदासीन भाव रखते हुए जो पदार्थों का चर्णन करना 
है, उसी का नाम नय है। थे नैगमादि सचे नय ही नदियों के तुल्य हैं, उन नदी 
छुल्य नयों के समुद्र तुल्य आगम ( चचनमार्ग ) जिनका है उन चरम तीथे- 
कर महावीर भगवान्‌ को स्तुति का विपय करते हँ--अथौत्‌ उनकी स्तुति 
करते हैँ । किस प्रकार स्तुति करते है ? सो ही दिखलांत हैँं--डस चर्द्मान 
स्वामी के वचन रूप को घाप्त हुए जो नय के भेद-उन के अजुवाद खे-अर्थात्‌ 
कथन किए को पुनः कथन करने से ही उन की स्तुति करते हैं । 

नैगमः सम्रहश्चैव व्यवहारजुसूत्रका 
शब्द" समभिरूडेवभूती चीत नया. रखता ॥२॥ 

टीका--नैगमति । न एको गो विकल्पों यस्य ख नैगमः पृथक्‌ पृथक्‌ 
खामान्यविशेषयोत्रह॑णात्‌ ॥ १॥ संग्ृह्मति विशेषान्‌ सामान्यतया सत्तायां 
ऋरोडीकरोति यः स संग्रह: ॥ २ ॥ थि विशेषतयेत सामान्यमचहरति मन्यते यो- 
5सो व्यबहारः ॥श॥ ऋज़ु चत्तेमानमेच सजयति चस्त॒ुतया विकलपयति यश्स 
ऋणजुसूजको इन्द्रे व्यवहारजुसखत्नकौ ॥४॥ काललिंगवचनैर्चाचकेन शब्देन 
सम तुल्यं पर्यायभेदेडपि एकमेव चाू्य मन्‍्यमानः शब्दों नय ॥०५॥ से सस्यक्‌ 
घकारेण यथापयोयैरारूड्मर्थ तथेव भिन्‍नवाच्ये मन्‍्यमानः समभिरूढ़ो नयः 
॥६॥ भूत शब्दो5चर तुस्यवायी एवं यथा वाचके शब्दे यो व्यत्पत्तिरूपो चि्य- 
मानो<थेउस्ति वथाभूततत्तल्याउथैक्रियाकारिणंसंच वस्तु वस्तुचन्मन्यमान 
एवं भूतो नयो इन्छठे छिवचनमित्यमुना प्रकारेण हे विभो ! त्वया नया स्मृताः 
स्वागमे कथिता इति शेप: ॥रा। 

सा०--अनेक प्रकार ले सामान्य और विशेष अ्रहण करने से 
नैगम कहा जाता है ॥१॥ विशेष पदार्थों को जो सामान्यतया भझहण फरलेना 


म्प 


है. उसी का नाम संग्ददनय है ॥९॥ जो सामान्य को विशेषतया झहण करना है 


( ७४ ) 


वही व्यवह्यासरनय है ॥३॥ जो मुख्यतया वत्तेमान काल के द्रव्य को ही स्वीकार 
करना है, उसी का नाम ऋजुसत नय है॥४॥पर्योय भेद होने पर भी जो काललिंग 
चाचक शब्दों को एक रूप से मानना है, वही शब्दनय है ॥४॥ सम्यग्‌ प्रकार 
से यथारूढ़ अर्थ को उसी प्रकार भिन्‍व वाच्य जो मानना है, उसी को सम- 
सिरूढ़ नय कहते हैं ॥६॥ भूत शब्द तुल्य अर्थ का चाची है इसलिये जो शब्द 
विद्यमान अथों का वाची है और अथेक्रियाकारी में वरावारी रखने वाला है 
उसी को एवंमूतनय कहते हैं ॥»॥| अतः हे विभो ! तूने स्व आगम में इस प्रकार 
सात नय प्रतिपादन किये हैँ अथोत्‌ तेरा आगम सात नयों का समूह रूप है। 
अर्थो संवे5पि सामन्यविशेषावयवात्मका: 
सामान्य तत्र जत्यादि विशेफएन् दिभदका: 0२॥ 

टीका--अर्था इति सर्वे5पि निर्विशेषा अथा जीवादयः पदाथों- सामान्य 
च विशषश्ध तावेच सामान्यविशेषोी उसी अवययो आत्मा स्वरूप येषांत 
खसामान्यविशेषो भयात्मकाः संति नान्‍्यथा इति त्वया प्रतिपादितम्‌ । तन्न तयो- 
दयोमेध्ये यद्धस्तुनो जात्यादिक रूप. तत्सामान्ये जातिजीवत्वाजीवत्व- 
रूपा सा आदियिस्य तद्‌ जात्यादि आदि शब्दाद्‌ द्वव्यत्वप्रमेयत्वादयो आह्याः। 
वि विशेषेश भेदकाः पृथक्त्वस्थ ज्ञापका ये चेतनत्वाचेतनत्वादयो-5साथारण- 
रूपा विशेषधर्मास्ते त्वया विभेदका विशेषाः प्रोक्ता इत्यथः ॥५॥ 

भावारथ-हे भगवन्‌ ! आपने जीव आदि सर्च पदाथ सामान्य और 
विशेषात्मक रूप से अ्रतिपादन किये हैँ, परंचः उन दोनों में जो पदाथों का 
जात्यादि धर्म है उस को सामान्य धम कहा जाता है और जो फिर उस 
जाति में भेदादि किये जाते हैं, उसी का नाम विशेष घम हे। 

शेक्यबुद्धियेटशते मवेत्सामान्यधर्मत- 

35 विशुषावच निज निज रक्तुमति घट जना ॥४॥ 

टीका-हे विभो !. त्वदुक्कलामान्यधभत पएकाकारप्रतीति:ः एकशब्दवा- 
च्यता सामान्य जीवत्वघटत्वचेतनत्वादिक सामान्यमेव घमः सामान्य- 
घर्मस्तस्माद्‌ घटशंत<पि घटानां शर्ते घटशते तस्मिन्नपि एकाकारा या चुद्धि- 
मेतिःसा जाता यस्यस ऐक्यवुद्धिरीद्शो जनो भंवत्‌ त्वडुक्लसामान्यधर्म- 
तो घटशते5पि घटत्वे लक्षेयदिति भावः । पुर्नावशेषात्‌ त्वडुक्लािशेषधर्मतो 
जनाः सर्वे नुखुरादयः प्राखिनो निज निज्ञ स्वकीयं स्वकीये रक्तपीतवर्णादि- 
विशेषणविशिएं. घर्ट लक्षयन्तीत्यर्थः | समुदायमध्येडपि भेदकलक्षरोर्विभिद् 
गहन्ति न मुद्यन्तीति संमोहदारी महांस्तवोपकारः ॥४॥ 

भा-बे सगवन ! सामान्‍य घर्म विशेष रूप कर्म से भिन्‍न होता है, जिस 
प्रकार १०० सौ घट को एकाकार प्रकृति होने से सामान्यबुद्धि रूप खे एक्ा- 


( ७छशअ ) 


कार से देखा जाता है, दीक उसी प्रकार विशेष रूप घर्म को छोड़ कर जीवा- 
दि तत्त्वों को सामन्‍्यतया एक रूप सदेखा जाता है, परंच उक्त शत १०० घटों 
को जब जन पृथक्‌ २ भाव से अहण करते हैं, तब थे अपने २ स्वीकार किये 
हुए घट को पृथक्‌ २ रूप से देखते हैं। जैसे कि-यद हमारा घट पीतवर्ण चाला 
है तथा यह इस का घट कृप्ण रंग बाला है अर्थात समुदाय में भेदक 
लक्षण द्वारा थे सूढ़ता को प्राप्त नहीं होते, यही आप का परम उपकार है, जो 
पदार्थों का यथाथे स्वरूप चर्णुन किया दे । 

चैशसों भन्यते वस्तु तदेतदुशयात्मकम_ 

निर्विशेष न सामएय विशेषेष८्णि न तदिना ॥५॥ 

तदेतच्त्वडुक्ृपू्वों नैगमो नैगमनामा नय उभयात्मक॑ चस्तु मन्यते उसी 

दी सामान्यविशेषों अवयचों आत्मा स्वरूप यस्य वस्तुनस्तद्धभयात्मकं 
तत्तादग्रूप वस्तु पदार्थ मन्‍्यते स्वीकरोति | कुतस्त्वदाज्ञायां निर्विशेषं सामान्य 
न निगेतो दुरीभूतो विशेषो विशेषणं पयोयो वा यस्य तन्निर्विशिषमीद्णरूप 
सामान्य न वियते तद्धिना सामान्य विशेष वा द्वव्यं विना रहितो चिशेषो न 
विद्यत5त उसयात्मक ग्रह्माति । यदि सम्यगदश्रियमितिचेन्न-अरय हि. द्वव्य॑ 
पयाये॑ च छयमपि खासान्यविशेषयुक्कले मन्यते, ततो चाये सम्यग्टष्टि- 
रित्यर्थ: ॥शा 


भा०--नैगस नय पदवाथे के दोनों थमे मानता है अर्थात्‌ पदार्थ 
सामान्यधरमम और विशेषधर्म दोनों धर्मों के धारण करने चाला होता है, 
परन्तु सामान्य धम से विशेष थम प्रथक्‌ नहीं हो सकता ओर नाहीं विशेष- 
अम सामान्यधर्म स पृथक्‌ हो सकता है । अतएव  नेगमनय के मत से 
स्व पदार्थ उक्क दोनों धर्मों के धारण करने वाले देखे ज्ांत हैं, किन्तु द्वव्य 
ओर पयौय रूप प्रक्रियाओं को सम्यगद्ष्टि सामान्य और विशेष रूप धर्मों ले 
युक्त मानता है। तात्पर्य यह है कि-द्वव्य पयारय युक्त तो होता ही है; अतए्व 
सच द्वव्य सामान्य और विशेष रूप घर्मो से युक्त प्रतिपादन किया गया हैं । 
अब संग्रह नय का विषय कहते हे । 
संग्नह्ी मन्यते वस्तु सामन्यत्मकमेद हि 
सामण्गव्यतिरिक्ते८स्ति न विशेषः खपुप्पदत्‌ ॥धाा 
सञ्मह+-संत्रह भामा नयस्तु सामान्य द्धव्यसत्तामातं जातिमाज वा य- 
चत्‌ खामान्य तदेवात्माः स्वरूप यस्य तत्तथा तदस्तु एवं चस्तुतया मन्यते 
कस्माद्धि यस्मात्‌ सामान्यव्यतिरिक्तः सामान्यात्‌ पृथकभूतो विशषों नास्ति 
न विद्यते तद्धिना चिंशषः खपुप्पददू आकाशकुरुमतुल्यो5स्तीति न चोप- 
देशो चत्तेत तस्मात्‌ ॥६॥ 
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भा०--संग्रह चय सामान्य धर्म को ही स्वीकार करता है, क्योंकि- 
संग्रह नय का मन्तव्य है कि-सामान्य धर्म युक्त ही हृव्य का सत्‌ लक्षण है। 
कारण कि-सामन्य धर्म से व्यतिरिक्त कोई विशेष रूप धसे पृथक देखा नहीं 
जाता | यदि कोई यह कह देवे कि सामान्य थमे से व्यतिरिक्त कोई विशष 
रूप धम और भी है, तो यद्व कथन उस का आकाश के पुष्प के सदश है 
क्योंकि-जिस जकार आकाश के पुष्प वास्तव में असत्य होते हैँ, ठीक उसी 
प्रकार सामान्य धर्म से व्यतिरिक्त विशेष थम को भी स्वीकार करना असत्य 
रूप ही है। 
अब संतन्रहनय उक्क कथन को चउशष्टान्त द्वारा खिद्ध करता है-- 
दिना वनस्पति कोइ निम्वात्रदिन इश्यते 
हस्ताववन्तर्माविन्यो हि नाइ्सुल्याक्नास्ततः पृथक्‌ ॥ ७ ॥ 
अस्थेचाशिप्रायं दृशान्तेन दृढयन्नाह-बनस्पाति खामान्यामिधाना या 
वनस्पतेजातिस्तां विना तरूत्वत्यांग्रेन निम्वाप्नादिनिस्वश्च आम्रत्य निस्‍्वात्रो 
ताबादी यत्र इगव्यापारे स निस्वाम्नादि! कोडपि न दइृश्यते इड्मा्ें ना- 
चतरति यत्र यत्र बृक्ते इस व्याप्रियतें तत्न॒तञ्ञ॒वनस्पतित्वमेव दृश्यतेडतः 
सामान्यमेव वस्तु एनमेघ द्ृढयति हि-यस्मार्धस्तादिप्वकृप्वन्तमोौविस्यो- 
5गुल्य आदिशच्देव इस्तवतललेखानखद्न्ताक्षिप्षादीनि यथा ततो 
हस्तादज्ञतः पृथडः न भर्चंति तथा सामान्यतः पृथय्‌ विशेषों, नास्ती- 
त्यथैः॥ ७ ॥ 
भावाथै-सामान्य घमम से पृथछू कोई भी विशेष घमे नहीं है, जिस 
प्रकार वनस्पति से पृथऋ कोई भी फल वा तृक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता। 
जब आखम्र वा निस्वादि चुक्त दश्टिगोचर होते है, तव ही वनस्पति का वोध 
हो जाता है परंच वनस्पति से पृथक काई भी चुतक्ष नहीं देखाजाता । जिस 
प्रकार हस्त से अगुलियां और नखादि अन्‍्तर्भूत हो जाते हैं, ठीक उसी 
प्रकार से चृक्षाद्‌ धनस्पति के अल्तभूत हैं । क्‍्योंकि-चनस्पति एक 
सामान्य धमं है, ओर आख्ादि दृक्ष उसके विशेष 'धम हैं: परन्तु वे 
वनस्पति से पृथक्‌ नहीं देखे जाते, अतण्व सामान्य धर्म ही मानना युक्ति 
संगत सिद्ध होता है। 
अब संग्रहनय के अति व्यवहार नय कहता है-- 
विशुषात्मकमेदाय च्यूवृहारश्च मन्यंते 
_ विशे्सिन्नं सामान्यमसूत्‌ रूरादिषाणुब॒त्‌ ॥ऊा। 
«  टीका-्यवहारश्च व्यवहारनामा नयः विशेषपात्मकं पयोयस्व॑सुप- 
मैवार्थ पदांथ मन्‍्यते कक्षीकुरत कुतो जिनोपदेश विशेषभिज्न विशेषात्‌ 
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पृथयूभूत॑ सामान्यमसद्‌_ नास्ति खरविपाणवत्‌ राखभश्टज्ञ॒वत्‌ तह 
विशेषमात्र एव पदाथेः ॥ ८ ॥ 
भा० व्यवदह्ाारनय  विशेषपात्मकरूप पर्यायस्वरूप वस्तु को स्वीकार 
करता है, उसका यह भी मन्वव्य है कि-विशेष से भिन्‍न सामान्यप- 
दाथे खर के विपाणों ( सींग ) के समान अखदू होता है । 
अब बह अपने सिद्धान्त को इृष्टान्त द्वारा सिद्ध करता है- 
वनस्पति शृदाणेति प्रोक्त गह्ाति कोडपि किम्‌ 
दिना विशृषान्नाम्नार्दीस्तन्निरथकमेद तत्‌ ॥६॥ 
एनमेयोदाहरति--यदा केनचिद॒क्ता कश्चिदादिष्ठः भो ! सर्वे 
चनस्पति ग्रह्मणृति भोछे कथिते सति कि. कोउपि निम्वाम्रादीन विशेषान 
विना ग्रह्काति न को5पि ग्रह्माति तत्तस्मात्‌ कारणाद्‌ अहणाभावात्तत्खामाल्य 
निरथर्क निष्फलमेवेति ॥ & ॥ 
भा०--जैसे किसी ने कहा कि-हे आये ! पुत्र ! वनस्पति लाओ, 
तो क्या आज़ वा निस्वादि के नाम लिये बिना चह किसी फल विशेष को 
ला सकता है ? कदापि नहीं, तव सिद्ध हुआ कि-विशेष के बिना भ्रहण 
फकैये सामान्यमाव निथेक ही होता है | अब उक्त ही विपय में फिर 
कहते हैं- 
हरणुपिण्डीपादकेपादिके कोफप्रयोजने 
उपगे!गे विशेष: स्पात्‌ सामान्य नहि कर्हिचित्‌ ॥ ९० ॥ 
टीका-तथा च॑ जणपिण्डीवर्ण मलनुष्यादीनां शरीरे पस्‍्रहारादिजात- 
क्षते तस्मे पिए्डी पाशेकादिकरणं तथा पादलेपः पादलेपकरणं तयोहन्‍्द्े 
आदिपदाच्चज्षुरब्जनादिके लोकानां जनानां प्रयोजन कार्य तस्मिन विशेषै- 
परयोयैरुपयोगः साधने. स्याहूृचति सामान्ये सत्तामात्रे सति कहिंचित्‌ 
कदाचिद्पि न कार्यसिद्धिभिवतीत्यतों विशेष एव वस्तु ॥ १० ॥ 
भा०--मजुण्यादि के शरीर में पहारादि के लग जाने से पट्टिकादि 
करना तथा पादलेप करना आदि शब्द से चच्षुरंजनादि करना इत्यादि अयो- 
जनों के उपस्थित हो जाने पर विशेप भाव से ही काये सिद्ध हो सकेगा। 
अ्थात्‌ जिख रोग के लिये जिस ओऔपध का प्रयोग किया जाता है उस औषपध 
का नाम लेने से ही वह ओपसशि गाप्त हो सकेगी । केवल ओषधि ही दे दो 
इतने ही कथन माच से काम नहीं चलेगा । अतः खिद्ध हुआ कि विशेष ही 
कार्य साधक हो सकता हे | नतु सामान्य पदार्थ | 
अब व्यवहार नय के भति ऋजुसखत्र नय कहता हैं- 


( छथ ) 


ऋजुसूतनयो वस्तु नातीत नाप्यनागतम 
मन्यते केवर्क किन्तु वत्तेमानं तशा निजम्‌ ॥११॥ 
टीका-ऋजुसञ्ननयस्तु ऋजु सरले वत्तेमाने खजयति सेकल्पयतति 
इति ऋजुखत्रः स चासी नयश्व नातीतमतीतः पूवानुभूतपर्यायर्त॑ बस्तुतया 
न भन्‍्यते तस्य चिनशत्वादू, नापि अनागतं॑ भविष्यभाव तस्यायाप्यजुत्पन्न- 
त्वात्‌, किन्तु केवलमेक वत्तेमानपयोय तथा निजे स्वकीये च भाष चस्तुतया 
मन्यते कांयकारित्वात्‌ ॥ह श॥ 
भा०--आजुसज्ञ नय पदार्थ के चर्त्तमान काल के पयोय को ही स्वीकार 
करता है| क्योंकि-उस का भन्तव्य है कि-जो पदाथे-का भूत पयोय हो चुका 
है, बह तो नष्ट हो चुका है, और जो उस पदाथ का भविष्य में पयोय उत्पन्न 
होने चाला है, वह अभी तक अलुत्पज्ञ दशा में है । अतएव जो चत्तेमान काल 
में उस पद का पर्याय विद्यमान है, वही कर्य-साधक माना जासकता है। 
इसलिये सिद्ध हुआ कि-चत्तमान काल के पर्याय को ही अहण करना चाहिये! 
अब उक्त ही विषय में फिर कहते हैं- न्‍ 
आतीतेनानएतेन परकौर्येन बस्तुना 
न कार्योसद्धिरित्येतद्सद्गगनपद्यवत्‌ ॥९शा 
टीका--कस्मांदेवमित्यत आह ५ अतीतो 'विगतो भावस्तेन अनागतो 
भविष्यमाणो यो भावस्तेनापि परकीयो यथा खामान्यनरस्य पूर्चतनो वा 
अविष्यत्‌ पुत्रजीवो5घुना राजपुत्रत्व॑ भाप्तः पर सः परकीयस्तेन चस्तुना 
जिनेः कार्यसद्धिनोंक्ा इति हऊृत्वा णएतद्तीतानागतपरकीयपर्यायरूप 
वस्तु गगनपा्मवदाकाशाराविन्द्वद्सदविद्यमान मन्यते ॥१२॥ 
भा.--जो अतीत काल के भाव हैं, वे विनप्ठ हो चुके हैं, और जो 
आविष्य काल के हैं, वे चर्समान काल में अज्॒त्पन्न हैं । अतएय जो 
वसमान काल का पयोय विद्यमान है, वही कार्य साथक हो सकता है, 
क्योंकि-जेस किसी का पुत्र पूवावस्था में राज्यपद पाप्त कर चुका हो 
परन्तु वत्तेमान काल में चद्द राज्यपद से ज्युत हो चुका है. अतएव उसकी 
यूयेराज्यावस्था बत्तेमान काल में कार्य-साथक नहीं हो सकती तथा जो 
भ्रविष्यत्‌ काल में किसी व्यक्ति को राज्यावस्था की आाप्ति की संभावना 
दी तो भी वह राज्यावस्था वत्तमान काल में कार्य साथक नहीं दे अतणव 
चत्तेमान काल के बिना भ्रूत और भविष्य अवस्था आकाश के पुष्प 
सदश ही मानी जासकती है। फिर उक्त ही विषय में कहते हैं- 
नज्नाद्विषु अतुर््देषु माुसव व मन्यते ॥ 
न नज्स्थए्नडव्यपफ्ेट्मओतन ऋषि ॥ १६भना 


( ७६ ) 


कै ७. के 


टीका--अयम॒जुखत्रनय एप्वनन्तर वक्ष्यममाणेपु चतलेपु निच्षेपेष एक 
भावनिक्षेपेमेच. चास्तव॑ मन्‍्यतें, नामस्थापनाद्ृव्याणि न भन्यते. तेषां 
परकीयत्वादनुत्पन्नविनएत्वाच्च, तनत्न नाम वक्‍च्तुरूल्लापरूर्प वा गोपालदार- 
कादिप गतामैन्द्राभिधार परकीय स्थापना चित्रपटाद्रिपा परकीया द्रव्य 
पुनर्भाविभावस्य कारणे तच्चाजु॒त्पन्न भूतभावस्यथ कारणं तु विनपष्म्‌ 
एयमंग्रेतनाः शब्दाद्यखयो नया सावनित्षेपमेव स्वीकुवेन्तीत्यर्थ:॥ १३ ॥ 


भा--यह ऋजुसूतचनय नाम स्थापना द्वव्य और भाव इन चारों 
निक्षेपों में स केवल भाव निक्षेप को ही स्वीकार करता है, कक्‍्योंकि--उसका 
यह मन्तव्य है कि--परकोय वस्तु अद्भुत्पन्न ओर विनए्ट रूप है, अतः चह 
कार्य साधक नहीं हो सकती । गोपालदारकादि में इन्द्रादि का नास 
स्थापन किया हुआ कार्य साधक नहीं होता है । इसी प्रकार चित्र पटादि 
रूप भी परकीय पर्यायों के खिद्ध करने में असमर्थ देखे जाते हैं। जैसे-किसी 
ने किसी का चित्र किसी वस्तु पर अकित करंदिया, तव वह चित्र उस 
व्यक्ति की क्रियाओं के करने में असमयथ है । केवल चह देखने रूप ही है । 
अतण्व इस नय का मन्तव्य यही निकलता है । भाव निक्षेप ही जो वत्तेमान 
काल मे विद्यमान है वही असीए काये की लिडे करने में समर्थता रखता 
हैं। नतु प्रथम तीन निक्षेप कार्य साथक हो सकते हैँ । इसी प्रकार अगले 
तीन नय सावनिक्षेप को ही स्वीकार करते है ॥तथा च 
आये शुर्द नयोज्नेके पयागेरेकर्मेंद अ 
मसन्यते कुम्शककशघसक्लकाथेबत्तका ॥ २४ ॥ 
टीका--शब्द्गामसा नयः शब्दः. पुंख्ी-नपुंसकाद्यामिधायकोज्ञाप 
स्तत्प्रधानो नयः शब्दनयः स्व अनेकेः आब्दपर्यायैरक्कोडपि अर्थ बाच्ये 
पदाथमेकमेच मनन्‍्यते, कुतः ? छवि यस्मात्‌ कुस्मः कलशो घटः एते शब्दाः 
स्वेदाशाभाजिनेरेकस्य घटाख्यपदाथस्य वाचकाः कथितास्ततः खिद्ध- 
मनेके- पर्यायेरुक्तो 5प्यामि घेय एक एवरत्यथै-- ॥ १७ ॥ 
भा०--शब्दनय पुल्लिग स्री. नपुंसकाॉलिेग आदि अनेक प्रकार 
के शब्दों के अर्थों को जानकर जो अर्थों को प्रधान रखता है, उसी का नाम 
अथे है। जैस कि-कुंभ कलश घट यह सव भिन्न शब्द होने पर भी घट शब्द 
के अथ के ही वोधक हें: अतणव अनेक पयोयों के शब्द्‌ अनेक होने पर भी 
अथेनय अथे ( अभिधेय ) को ही मुख्य रख कर एक ही मानता है) 
न्न्ते समाभिरुढ़ो5थ भिन्नपर्यायमेंदतः 


सिन्नए। कुमकरूएुबराचटपर्रादिवत्‌ ॥ १४. ॥ 


( ८० ) 


दी०-समभिरूढ़ समतिशयन  व्याकराणब्युत्पतत्याद्यारूडमवाधमणि- 
मन्वानः समभिरुढ़ो नयः परयोयमेद्तः प्रयोयशब्देन भदः पर्योयमेदस्तस्माद 
भिन्न पृथक्‌ भूतेमचार्थवाच्ये छूते मन्‍्यते कुततो ? चद्धेमानस्वामिना कुंभकलश- 
घठशव्दामिन्नार्था: प्रथशववाचकाः कथिता यथा-कुम्मनात्‌ कुम्मः कलनात्‌ 
कलशः घटनात्‌ घटस्ततः सिद्ध शब्दभद बस्तुमेदो घटपटादिवत्‌ ॥-१४५ ॥ 
भा०--समभिरूढ़नय व्याकरण शास्त्र की व्युत्पत्ति के खाथ भिन्न 
पर्याय के शब्दों के भिन्न २ अथे के होने से पदार्थों को मानता है, जैसे कि- 
कुसन होने से कुंभ कलन होने से सिन्न कलश चेष्टा करने से घट, सो शब्दभेद्‌ 
होने स वस्तु भेद इस नय के मत से स्वयमेव ही हो जाता है। सारांश इसका 
इतलाही है कि-यावन्मात्र पयोयवाची शब्दों के नाम हैं तावन्मात्र ही बस्तु 
भेद ओर अथ भेद्‌ इस नय के मत से माने जांत हैं क्योंकि-इस नय का अथे 
केवल अभिधेय ही नहीं है, किन्तु पयोय वाली शब्दूु, फिर उन शब्दों के भिन्न 
भिन्न अथे। को स्वीकार करना इस नय का मुख्योदेश्य है । 
सदि परयागमेंदेंडपि न भेदो! वस्तुने। भंदेत्‌ 
सिन्‍नपर्याययोने स्यथात्‌ सकुम्म-पस्योरपि ॥॥९६॥ 
टी०--यदि शब्दपयोय भेदेइषपि चस्तुनः पदार्थस्यथ भेदों न भवेज्न- 
जातस्तहिं भिन्न: पर्याय: शब्दो ययोस्तो भिन्नपर्यायो तयो; कुम-पथ्योरपि 
स भेंदो नस्यादित्यथः ॥१६॥ 
अशथे--यदि शब्द और पयोय के भेद होने पर भी चस्तु का भेद न 
भाना जाय तो फिर पयोयभद्‌ और शब्द्मद्‌ होने पर भी वस्तुओं का भेद न होना 
चाहिए। जैसे कि-घट और पद यह दोनों पदार्थ भिन्न २ पयोयों ओर भिन्न २ 
शब्दों वाल हैं, यदि अथे भद्‌ न माना जायगा तो उक्त दोनों का भेद भी सिद्ध 
न हो सकेगा। अतणव इस नय के मत में शब्द्‌ भेद के छारा वस्तु के अर्थमेद 
का होना आवश्यकीय मानागया है। 
अब एवेसूत नय के विषय में कहते हैं। 
एकपर्यायामिधयमि वस्तु च॑ मन्यते 
काये स्व॒कीय कुबेशुसवमुतनये भुवम्‌ ॥१७॥ 
टी०--एचस्थूतनामा नयः एकपयोयामिध्ेयमपि छक एव यः प्रयोग: 
शब्दः स एकपयोय एक शब्द्स्तनाभिथ्रियमपि वस्तु चाच्यम्‌। चर पु्नावयमाने 
भाव रूपमपि छ्वे निम्चयेन स्वकीयमात्मीय कार्य निज्ञांथ क्रियां ऊुवोरं 
पश्यति तदैव तद्दस्तु चस्तुवन्मन्यते नान्‍्यदा ' अथाक्रयाकाॉरिसत” इांते 
जिनोपंदेशो वच्तेत अतो यत््‌ स्वार्थक्रियाकारि तदेव वस्तु इत्यथः ॥१जा 
भा०--एवेभूतनासा नय के मत में एक पयोय के अभिघय होने पर मी 


( 5र ) 


एक ही पयौय का वाची जो शब्द्‌ है; वही एक शब्द उस अभिधेय का 
वाची है, कक्‍्योंकि-विद्यमान भाव ही (धघ्व) निश्चय से आत्मीय काये के करने 
चाला देखा जाता है । अतणव तद्गप वही वस्तु है, अन्य नहीं तथा शास्त्र म 
स्वार्थेक्रियाकारी चस्तु मानागया है | इस कारिका का सारांश केवल इतना ही 
है कि-एवंभूत नय केचल स्वाथक्रियाकारी वस्तु को ही वस्तु मानता हे, 
अन्य को नहीं अर्थात्‌ जो अपने शुण में पूर्ण हे घही वस्तु हे, यही इस नय का 
तात्पये है । 
यदि कार्यमक्रुवोरणे।५पैप्यंत तत्तया सचेत] 
तदा पंटेडपि न घब्व्यपरदेश: फ़िमिष्यते ॥१८॥ 
चूतक्तिः--यदि स पदाथस्तदा तस्मिन. काले कार्यमकुर्वाणो<डपि स्वायथ- 
क्रियामकुवन्नपि चेत्‌ तत्तया चस्तुतया इष्यते अभ्युपगस्यते भवता ताईपटे<पि 
धघट्व्यपदेशों घटशब्द्बाच्यता कथे नेपष्यते कस्मान्नच्छविषयीक्रियते । किम- 
आञापराधः यथा स्वार्थक्रियामछुर्बाणो घणो घटत्वव्यपदेशभाग्‌ भवति तथा 
घटक्रियाउभाववान,._ पटोउपि घटो भवतु स्वकार्यकारणाभावस्योमयजत्रापि 
समानत्वादित्यथे: ॥ 
अथ-यदि वह पदार्थ उस काल में कार्य न करता हुआ भी अर्थात्‌ स्वाथ 
क्रिया न कयने पर भी उस चस्तु को वस्तुतया मानता है अर्थात्‌ बस्तु के 
भाव को स्वीकृत किया जाता है तो फिर पट में भी घट शब्द की बाचउयता 
क्यों नहीं स्वीकार की जाती ? तथा क्‍यों उक्त पदार्थ को इच्छा विपयक 
नहीं किया ज्ञाता इस प्रकार मानने में उक्त पदाथे ने क्‍या अपराध किया 
है ? क्‍्योंकि-जिस घकार स्वार्थ क्रिया न करने पर भी घट घटत्व के व्यपरदेश 
का भागी चनता है उसी घकारघट क्रिया का अभाव चाला पट भी घट 
होजाबे कारण कि स्वकार्य के अभाव होने से दोनों को दी समान होने से 
पकच्तसमसिद्ध हो जाता है इस कारिका का सारांश इतना ही है कि-जब 
घट स्वक्रिया के न करने पर भी घटत्व का भागी वन जाता है तो फिर ' 
घटकिया के अभाव वाला पट भी स्वक्तिया के अभाव के सम होने से घट 
दो जाना चाहिए। कारण कि-- 
यथोत्तरराेशुद्धा स्थ॒नाऊे सप्ता प्यमी तथा 
पए्रकेक: स्वच्छुत॑ भदस्तत: सप्तश्ताऋूमी ॥ ९ध्या 
ब्रत्ति---अमी साक्षाउक्लपूवोः सप्तापि सप्तसख्याका अपि समुच्चयाणः । 
नया यथोत्तरविशुद्धा यथा २ उत्तरा डउपरयपरि वत्तेन्ते तथा २ विशुद्धा 
बेउन्ते यथोत्तरविशुद्धाः स्थुर्भवन्ति । तथा एकेकः एकश्व पएऋश्थ एकैको 
नयः शर्तें शतप्रमाणं भदः प्रकारतः स्याहृचति। ततो अमी नया: सप्त इति संख्या- 


( रे ) 
का अपि सवस्तीत्यथे । 
अथ-ऊपर जो खपत सेज्यक नय कहे गये हैँ। वे उत्तर २ सेख्या में विशुद्ध 
माने जाते हैं । अर्थात्‌ पूर्व नय से उत्तर नय अत्यन्त विशुद्ध हैं। इतना ही नहीं 
किन्तु एक एक नय के उत्तर भेद सो २ होते हे इसलिये खात मूल नयों के उत्तर 
भद सात सो होते हैं । 
ऋशैवंभुतसममिर्कये: शुब्द एद चेत्‌ । 
अन्तर्मीव॒स्तद परच चयए पंच्चशतीमिद: ॥ २० ॥ 
चुत्ति--अथ चेद्‌ यदि. एवस्थूत-समभमिरूढ़योः प्वेभूततस्थ सममि- 
रूढ़ख्य तो तथा तयोद्वेयो/ शब्दें-शच्दनये5स्तमोचो सवेत्‌ , तदा प्वेत्यवधारणात्‌ 
पंच नया भर्वंति। तदा पतञ्चशतीमभिद+पज्चानां शताना समाहारः पञ्चशती | 
सिचन्ते आमिस्तामिदः, पंचशती च ताः सिद्खेति तथा नयानां भवन्‍्तीत्यर्थः 
अथे--यदि एवभूत ओर समभिरूढ़ यह दोनों चय. तथा यह दोनों 
शब्दूनय शब्द्नय में अन्तभोव हो जाबे तव फिर पांच नय होते है और सात सो 
भेदों के बिना केवल पांच नयों के ४०० भेद्‌ हो जाते हैं तात्पय इस कारिका का 
इतना ही है कि जब शब्दनय के ही अन्तभरूत समभिरूढ़ और ए्वंभूत नय 
किये जायें तव सूल पांच नय ही रह जाते हैँ । अतः फिर उनके उत्तर भेद भी 
४०० सौ रह जाते हैं| एवं शब्द खूज से अवधारण अर्थ में आया हुआ है । 
दब्यास्तिकपयेयास्तिकयोरल्तर्मवन्त्यसी | 
आदादादिचतुध्यमन्त्ये चप्त्याइस्त्रबस्तत-॥ २१॥ 
चुचि:--अमी खसप्तापि नया इड्ब्यास्तिकपयोयास्तिकयोरन्तर्म॑वन्ति. 
हृष्यमेबास्तितया परूपयन. दृव्यास्तिकः परयोयभावमवास्तितया 
अभिद्धत्‌ पयोयास्तिकः हृव्यास्तिकश्व॒ पर्यायास्तिकश्व तो तथा तयोद्धेयो 
मंध्ये अन्तर्भवन्त्यवतरन्ति । आदी दृव्यास्तिकि आदिचतुएये . नेगमादि- 
चत्वारों भवन्ति ! अन्‍्तेभवोच्त्यस्तस्मिस्नन्त्ये पर्यायास्तिकि अन्त्यास्तयः 
शब्दाद्याः भचन्तीत्यथः । 
अथे-यह सातों नय दृव्यास्तिक ओर पयोयास्तिक नयों के अन्तमूतत भी 
हो ज्ञांते हैं| क्योंकि-हृब्य के प्रतिपादन करने से दृव्यास्तिक नय कहा जाता 
है। ओर पर्याय के चणत करने से पयोयास्तिक नय कद्दा जाता है सो इस प्रकार 
खातों नय उन दोनों नयों के अन्तभूत माने जा सकते हैं अपितु आदि के चारों 
नय द्रव्यार्थिक नय के नाम से कहे जाते # अन्त के तीनों नय पर्यायार्थिक 
नय के नाम से कथन किये गण हैं क्योंकि-नेगमादि चारों नय दृव्य को 
मुख्य रखते है। शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत नय यह तीनों नय पयौोय को 
सुख्य रखते हैं| इसी वास्ते इन को पर्योयार्थिक नय कद्ा गया है। 


]क्‍ 


( <३ ) 


अब सूत्रकार उपसंहार करते हुए श्री मगवान्‌ की स्तुति इस प्रकार से 
करते हैं । 
सर्वे नया अपि विरोघभुता मिथस्ते । 
संभुय साधु समय भगवन, भजन्ते ॥ 
भूषा इव प्रतिमट भुवि सावेभौम- 
पादाम्बुज प्रचनयुक्तिपराजिता द्राकू ॥२०॥ 
चृत्ति -हे भगवन | हे श्री वरंमान स्वामिन्‌ ! मिथः परस्परंविरोध- 
स्रतो5पि विरोधो विरुद्धाउमिप्रायस्तं विश्रति घारयन्ति ये ते तथा विधा सर्वे 
समसस्‍्ता अपि नयाः सम्भूय एकीभूय साधु समीचीने झुन्द्रं ते तव समये 
सिद्धान्त भजन्त सेवन्ते, के के इच भ्रुवि प्रधनयुक्तिपराज़िता अआुवि पृथ्च्यां 
प्रधनाय युद्धाय. युक्ति श्वलपुण्यवलेनापूवेसेन्यरवना तया पराज़िताः 
पराजयं पाप्ता: प्रतिभा विपक्षजेतारों भूपा द्ाक्शीघ्र स्वो परिपूरणंषद्खण्ड- 
भूमी भोग्या यस्य ख सार्वभोमअ्क्रवर्ती तस्यथ पादास्व॒ुर्जं चरणकमलमिवे- 
त्यथेः ॥ररशा। 


अथे-हे श्रीभमगवान्‌ वरूमानस्वामिन ! जिस प्रकार परस्पर विरोध रखने 
चाले राजा लोग सम्राद्‌ चऋ्रपत्ती के चरण कमलों को सचन करते हैं उसी प्रकार 
यह खातों नय परस्पर विरोध धारण करते हुए भी जब आप के पवित्र शासन 
को एकीभूत होकर सेवन करते हैं तव यह सातों नय शान्त भाव धारण 
करलेत हैं क्‍्योंकि-आपकी वाणी 'स्यात्‌ शब्द” परस्पर के विरोध को मिटाने 
चाली है अतएव जिस प्रकार विरोध छोड़ कर राजागण चक्रवर्ती के 
चरणुकमलों की सेवा करते हैं उसी प्रकार खातों नय आप के शासन की 
खेचा करते हैं अर्थात्‌ सातों नयों का समूहरूप आपका सुख्य सिद्धान्त है । 
इत्य नयाथकवच-कुसुर्माजनेन्दुनैरोइचचितः संबिनयं विनयासमिचेन । 
श्रीद्वीप|बन्द्रवर दिजयादिदेवसूरी शितुर्विजयसिहशुरोश्चतुध्ये ॥२२॥ 
नयकर्णिंका समाप्त ॥ 


चुत्तिः-इस्थे पूर्वाक्तमकोरण नयानामर्थों नयाथों: सो5र्ति येषां तानि 
नयाथैकानि, नयाथकानि च तानि चचांखि चेति तान्येव कुखुमानि पुप्प- 
चुन्द्‌ तैनेयार्थथवच-कुखुमै:, जिनश्वासो इन्दुश्व जिनन्दुर्जिनचन्द्रो चीरयो चरद्धेमान- 
स्वामी विनयन सहितो यथास्यात्‌ तथा सचिनये भूत्वा विनयामिधेव विनय- 
विजयेतिनामकेन मया5चिंत- पूजित कुच कस्में | श्रिया युक्के द्वीपास्यवन्द्रवरे 
जलधितट्वर्त्ति नगर अषप्ठे यस्य नास्नि विजयपदमादी चत्तेत स तथा चिजय- 
देव सूरिस्तस्य सूरीशितु' शिप्यो विजयसिंहो यो मद्शुरुस्तस्य तुश्यै सन्‍्तु- 


( <४ ) 


शिकरणाय चीरविश्रु- पूजित इत्यथे हर के दून्न से सिर दि 

अर्थ-इस प्रकार नयों के अर्थों के कुछुमों के द्न्द्‌ से जिनेन्दु अर्थात्‌ 
जिनचन्द्र श्री महावीर स्वामी विनय के साथ और विनीतभाव से विनयविजय 
नामक आचाये द्वारा आर्चित किया गया है जो श्री सगवान, आध्यात्मिक लद्मी 
संयुक्त हैं तथा समुद्र के तटवत्ती ञञी ड्ीपाख्य नामक प्रधान नगर में इस 
स्तवन की रचना की गई है श्री विजयदेवसरि के जो विजयाखिंह नामक 
शिष्य हैं वह मेरे सद्शुरु हैं उन की संतुष्टि के लिये श्री चीरप्रभु की अचना 
की गई है अथोत्‌ अपने सदगुरु की कृपास खातों नयों के पवित्र वचन रूपी 
एप्पों से श्रीमगवान्‌ सहावीर स्वामी की अत्यन्त विनीतभावसे विनयविजय 
आचायैढारा पूजा कीगई है सो इस प्रकार की अचेना की कृति का करना 
यह सव महाराज की कृपा का ही फल है,। 

बृद्धिविजयशिष्येण गम्भीरविजयेन 
टीका छतेय॑ ऋतिभिंवाच्यमानाइस्तु शंकरी ॥१॥ 

चुद्धि विजय के शिष्य ने तथा गंभीरविज्यने यह टीका निर्माण की 
है जो पढ़ने वालों के लिये खुख करने वाली हो “इति नयकर्णिका समाप्ता 
इस प्रकार खेन्‍समाप्त की गई है ॥ | 

३० आहणा कुशल--अन्य आत्माओं को धर्मशिक्षाएँ अहण कराने में 
समर्थ होना चाहिए यद्यपि वहुत आत्माएँ स्वयं शिक्षाओं द्वारा अपना 
कल्याण कर सकती है परन्तु अपने से भिन्न अन्य आत्माओों को घम्मे पथ में 
आरूढ़ कराना एक अज्ञुपम शक्किसपन्न आत्मा का शुण है क्योंकि यावत्‌ 
काल उसका स्वआत्मा उस विषय पर आरूढ़ नहीं हो ज्ञाता तावत्काल 
पर्येन्त वह अन्य आत्माओं को शिक्षा देने में समर्थ नहीं हो सकता तथा 
यदि स्वयं किसी धार्मिक क्रिया को दृव्य क्षेत्र काल और भाव के न मिलने से 
अहण करने में शक्ति संपन्न न होलके तो फिर अन्य आत्माओं को तो अवश्य- 
में धार्मेक क्रियाओं में आरूढ़ करांन में सामथ्ये होना चाहिए अतणव 
आचाये का ३० वां श॒ुण इसी वास्ते प्रतिपादव किया गया है कि वह घर्म पथ 
का नेता है उसमें उक्त गुण अवश्यमच होना चाहिए । 

..._ ३१ स्वसमयवित्‌--जैनमत के सखिद्धान्तों में निपुण होना चाहिए 
जो स्वमत के सिद्धान्तों से ही अपरिचित है बह डसमत का प्रचारक किस 
प्रकार बनखकता है अथवा जव उस को अपने सिद्धान्त का ही कुछ पता नहीं 
तव वह डस मत की प्रभावना क्रिस प्रकार कर सकता है अतण्व स्वमत से 
परिचित होना चाहिए तथा याबन्मात्न पदाथ हैं उन को स्थाद्वाद के द्वारा 
प्तिपादन करना चाहिए-जैसे कि-अपने गुण की अपेक्ता सर्वपदार्थ सत्रुप 


( ८० ) 


हैँ परन्तु पर गुण की अपेक्षा असत्रूप हैं इसी प्रकार घत्येक पदाथ सत्‌ 
आओऔर अखत्‌ इन दोनों धर्मों के धारण करने वाला होता है जिस प्रकार एक 
पुरुष पिता और पुत्र दोनों धर्मों को धारण करतलेता हैं यद्यपि यह दोनों घम 
परस्पर विरोधी भाव को उत्पादन करने वाले हैं तथापि सापेक्षिक होने से 
दोनों खत्रूप मांन जासकते हैं क्योंकि वह पुरुष अपने पिता की अपेक्षा से 
पुत्रत्व॒ भाव को झाप्त है ओर अपने पुत्र की अपेक्ता से उसमें पितृत्व भाव 
भी उठहरा हुआ है इसी प्रकार प्रत्यक पदार्थ स्वगुण मे सत्रूप और परगणुण में 
असत्‌ रूप से माना जासकता है तथा अनेकान्त वाद मे जिस प्रकार सस्यय्‌ 
ज्ञान, सम्यगदशन ओर खसम्यक्‌ चरित्र का वर्णन किया गया है डसका उसी 
प्रकार परिचय होना चाहिए | इसी का नाम स्वसमयवित है । 

३२५ पर समयविव्‌--पर समय का भी बेचा होना चाहिए, अर्थात 
ज्नमत के इलावा यावन्मात्र अन्यमत हैं, उनका भी भली भांति वोध होना चाहिए, 
कारण कि-जवतक उस का आत्मा परमत से परिचित नहीं छुआ, तवतक 
चह स्वमत मे भी पूर्णतया डढता घारण नहीं कर खकता अत स्वमत में दढ़ता 
तव ही हो सकती हैं जब किपरमतका भली भांति योध प्राप्त 
किया जाए | शीसिदखन दिवाकरने लिखा है कि-जावइया वयणपहा 
सावइया चेव हुंति नयवाया तावतणओैव  परखमयाः १ इस कथन 
का यह सारांश है, कि यावन्मात्र चचन के मार्ग है, तावन्मातच ही नयवाकय हैं 
सो यावन्मात्र नयवाक्य हैं, तावन्मात्र ही परसमय है, अथांत्‌ तावन्मात्र ही 
परखमय के वाक्य हैं । अतएवच पर समय से अवश्यमेच परिचित होना 
चाहिए । एवे क्रियावादी १ अक्रियावादी २ अज्ञानवादी ३ और विनयवादी४७ 
इन मतों का भी वोध होना चाहिए | क्रिया वादी के मत में जीब की अस्ति 
मानी जाती है, क्योंकि-कर्ता की चेष्ठा का ही नाम क्रिया है सो कर्ता सिद्ध 
होने पर ही क्रिया की सिद्धि की जा सकती है | अतएव क्रिया वादी के मत में 
जीव की अस्ति मानी जाती हैं परन्तु इस सत के १८४ भेद्‌ है उन भेदों में 
जीव की अस्ति कई घरकार से वर्णन की गई है, जैसे कि-किसीने जीचकी 
अस्ति कालाधीन स्वीकार की है, ओर किसीने ईश्वराधीन ही मान ली है। 
अस्तु, परन्तु जीव की अस्ति अवश्य स्वीकार की है छ्वितीय अक्रियाबाद है 
उसका मनन्‍्तव्य है कि-जीव की अस्ति नहीं है ज़ब जीव की ही अस्ति नहीं है 
वो फिर क्रिया की अस्ति उस के मत में किस घकार हो सक्ती है अतणव 
यह अक्रियाबाद नास्तिकवाद है अर्थात्‌ इसका दूसरानाम नास्तिकवाद भी 
है ठतीय अज्ञान वादी है वह इस घकार से अपने मत का वर्णन कररहा है कि- 
आत्मा में अशावता ही अयस्कर है कक्‍्योंकि-यावन्मात्र जगत्‌ में संक्लेश उत्पन्न 
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हो रहे हैं वे सवेश्ञानयुक्त आत्मा के ही उत्पन्न किये हुए हैं अतणव अज्ञानता ही 
अयस्कर है इस के मत में अज्ञानता को दी परमोच्च पद्‌ दिया गया है इतना 
ही नहीं किन्तु अज्ञानी बनने का प्राणीमात्र को वे उपदेश करते रहते हैं। 
और सदैवकाल ज्ञानका निषध ओर अज्ञानता की प्रशंसा करना यही उनका 
मुख्योदेश होता है। चतुथ वैनयिकवादी हैँ-उनका मन्तव्य है सब की विनय 
करनी चाहिए । इनके हां योग्य वा अयोग्य व्यक्तियों की लक्ष्यता नहीं की जाती, 
परन्तु ऊंच वा नीच सब की विनय करना ही बतलाया जाता है, यद्यपि 
विनयधर्म सर्वोत्कष्ट प्तिपादन किया गया है परन्तु योग्य और अयोग्य 
की लक्यता करना भी परमावश्यक दे अतप्य यदि योग्यता पूर्वक चिनय किया 
जायगा,तव तो उस सम्यगर्‌ दशन कहा जायगा । यदि योग्यता से रहित हो 
कर विनय करता है तब वह उपहास का पात्र चन जाता है. जैसे कि-कोई 
पुरुष अपनी भाता की विनयभक्ति करता है बह मलुष्यमात्र में विनीत ओर 
खुशील कहा जाता है, किन्तु जो सब के सन्मुख वैश्या वा अपनी धघमंपत्नी 
आदि के चरणों पर मस्तक रखता है, इतना ही नहीं किन्तु उनकी आक्ला का 
उल्लंघन किसी समय में भी नहों करता, वह मनुप्य लोक में उपहास का ही 
पात्र बनता है अतएव सिद्ध हुआ, कि-विनय भी योग्यता से ही शोभा 
देती है जिस कारण इसे धम का एक अग गिना जाता है, विनय वादिके मत में 
योग्यता का विचार नहीं किया गया है। अतः वह मत भी त्याज्यरूप ही 
भाना गया है | जब इनके मत को सर्वप्रकार से जान लिया | तव षद्‌ दशनों के 
मत का भी आचार्य पूर्णवेत्रा हो, और उनके कथन किप्0ण हुए तत्वों 
को सूच्मबुद्धि से अन्वीक्षण करे, परन्तु षद्‌ दशनों की संख्या में कई मतभेद हैं। 
पद दशेन समुच्यय की पस्तावनामें दामोद्र लाल गोस्वामी लिखते हैं कि--- 

दर्शनगतषद्संख्याविधायां तु॒ तैथेकानां भूयांसि मतानि केचित्‌ 
खलु पूवोत्तरमीसांसाह॒ये निरीश्वरसश्वरखांख्यदय, षोडशसप्तपदार्था- 
ख्यायिन्योयद्ययमितिमिलितानि द्शनषदकं धाहुः । अन्ये पुनः सौन्नान्तिका 
वैभाषिकयोगाचारमाध्यमिकप्रभेदबोद्धनजैनलोकायतिकामस्यां. च._ ' पू्व- 
द्शनपदर्क दादशद्शन्री प्रति जानते । परेतु मीमांसकर्सांख्यनेयायिकवौद- 
जैनचारवाकाणां दर्शनाति षड्दशैनीतिसंगिरन्त । प्रकृतनिवन्‍्धकारस्तु- 
वोद्ध नेयायिक सांख्य जैन चैशेषिकं तथा जैमिनीयज्च नामानि दशनानाम 
मून्‍्य हो । 

अपराशि चापि दशशनान्येके3मन्यन्त, यानि सर्वदशनसंग्रहसबैद्शन 
शिरोमण्यादिनिवन्धेपु व्यक्कानि ॥ इत्यादि--इस अस्तावना का यह कथन है। 
कि- दर्शनों की संस्याविषय कई मत भेद हैं, और उनकी संख्या विद्दान्‌ 
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भिन्न २ प्रकार से मानते हैं जैसे कि कोई २ तो पद्‌ दशन इस प्रकार से मानता 
है कि पूर्वमीमांसा * और उत्तरमीमांसा २ निरीश्वर सांख्य » और 
सेश्वरसांख्य3पोडश पदा्थ के मानने वाला नैयायिक "और सप्त पदाथ के मानेन 
वाला नैयायिक ६ इस प्रकार सर दशन षट होते डे । कोई इस प्रकार से मानता 
है कि-वोछ मत की चार शाखाएं है जैसे कि-सोत्रान्तिक १ वैभाषिक २ योगा- 
चार ३ और माध्यमिक ४ जैन £ और लोकायतिक ८ इल प्रकार पद्‌ दशन 
होते हैं तथा पूर्वोक्त और यह पद दशन मिल कर सबब दशन द्वादश होते है । 
अपितु कोई २ तो यह भी कहता है कि-मीमांसक ९ सांख्य * नैयायिक ३ वोद्ध 
४ जैन ५ और चार्चाक्‌ ६ इस प्रकार षद दर्शन होते हैं। परे चप्रक्त निवध- 
कार ने तो-बोद्ध, नैयायिक, सांख्य, जैन, बैशेषिक ओर जैमिनीय--इस प्र- 
कार पदद्शन पतिपादन किये हैं, किन्तु--सर्च दर्शन संग्रह ओर से शिरो- 
माणि आदि निवेधों में तो अनेक दुशन कथन किये गए हैं. अर्थांत्‌ यह नियम 
नहीं देखा जाता कि केवल दशन इतने ही होते हैँ । इसी वास्ते आचार्य के 
लिये“परसमयवित्‌” शब्द लिखा गया है कि-वह जैनमत के अतिरिक्ष 
परमतके शास्त्रों का भी भलीप्रकार से परिचित हो, जैसे कि-षददशनों से 
वाहिर इसाई और मुसलमान आदि अनेक प्रकार के मत प्रचलित हो रहे ह । 
उनके सिद्धान्तोंकों भी जानना चाहिण,तथा सूच्म वाद्धेसि अन्वेषण करना चाहिप्य । 
अतएव यावन्मात्र पटमत के सिद्धान्त हों या उनके सिद्धान्तों की शाखाएं, बन 
गई हों खब का सलीमांति बोध होना चाहिए । षद्‌ दर्शनों के विषय में इसलिए 
नहीं लिखा गया हैं. कि--इन दशनों की पुस्तके कतिपय भाषाओं मे मुद्वित हो 
चुकी हैं अतएब पाठकगण उन पुस्तकों से वा सूयगडाहु-स्त्र, स्याह्वाद मेजरी 
आदि जैनम्रथों से उक्तदर्शनों के सिद्धांतों का भली भांति बोध कर सकते हैं। 
इस स्थान पर तो केचल इतना ही विपय है कि आचाये को उक्त मतोंके सिद्धान्तों 
का भी जानकार होना चाहिए | 

३३ गांभीय्ये-इस गुण में आचार की गंभारता सिद्ध की गई है, क्योंकि 
जिसमें गांभीय्य॑ग्रण होता है. उसी में अन्य गुण भी आश्रित होजांते है, 
चही आचाये अन्य व्याक्षियों की आलोचनादि को सुनने के योग्य होता है वही 
आचाये अन्य आत्मा की शुद्धि कराने की योग्यत्ता रखता है जो उस 
आयश्िित्ती का दोप खुनकर किसी और के आगे धकाश नहीं करता यही उसकी 
गंभीरता है । कारण कि-जव चह स्वयं गंभीर होगा तभी वह कष्ठों को सहन 
करता हुआ अन्य आत्माओं को धर्म पथ में स्थापन कर सकेगा, और आप 
भी पवित्र गुणों का आभश्रयीभूत वन जायगा | अतणव आचार को छेप वाद्धि ख्र 
किसी का मर्मे प्रकाशित न करना चाहिए न्‍ 
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३७ दीघस्तिमान-- आचार्य तेजस्वी होना चाहिए, जिस आत्मा में सत्य 
और ब्रह्मचर्य पूर्णतया निवास करते हैं,वह आत्मा तेजस्वी होजाता है, तथा 
याबन्‍्मात्र चल है, उनमें श्रद्धा का परमोत्कृष्ट चल माना जाता हैं अतएव अद्धा 
सत्य और ब्रह्मचय जब इनका एक स्थान पर पूर्णतया निवास हो जाये तब 
उस आत्मा का आत्मिक वल चढ़ जाता है जिस कारण कोई भी वादी 
आक्रमण नहीं कर सकता ओर नाही उसके तेज को सदन कर सकता है। 

३५ शिव-आचाये सघ पर आए हुए. कष्ट के निवारण करने में समथ हो 
क्योंकि आत्मशक्कि छार तथा उपदेशादि द्वारा जिस अकार अ्रीसंध में 
शांति हो सके उसी प्रकार आचार्य को करना चाहिए, उपद्यों का नाश 
करना और श्री संघ में शांति स्थापन करना आचार्य का गुण है क्योंकि शांति 
के होने से ही ज्ञान दर्शन ओर चारित्र की चुद्धि हो सकती है । इतना ही नहीं 
किन्तु अनेक आत्माएँ धर्म पथ में लग सकती हैं । अपना तथा पर का फिर दे 
कल्पाण भी कर सकती हैं ! इस लिए यह शुण भी आचाये में अचश्य होना 
चाहिए । 

३६ सोस्यगुणयुक्न- आचाये सोम्यगुणयुक्त होना चाहिए-अथांत्‌ सौम्य- 
गझुणयुक्त होकर खाधुवग को सस्यकतया शिक्षित करे-इस घकार पू्योक्त छत्तीस 
गुणों से युकत होकर आचाये चार क्रियाओं से सी युक्त होवे-जैसाक-सारणा १ 


चारणा २ चोदना ३े और प्रातचोदना ४ ॥ सारणा-साधुओं को नेतिक क्रियाओं 
की संस्म्गति कराता रहे | वारणा-यदि कोई साधु अतिचार वा अनाचार सेचन 
करे तो उसे सस्यक्‌ शिक्षा द्वारा हटा देचे । 

चोद्ना-साधुओं को मसाद के हटाने की प्रेरणा करता रहे प्रति चोदना 
यदि कोई सदु वाक्‍यों से शिक्षा न मानता हो तो उसे कठिन चाक्‍यों से भी 
शिक्षा देवे क्‍्योंकि-आचाये की इच्छा उसके आत्मा की शुद्धि करने की है। 
परन्तु उक्त क्रियायें आचाये राग द्वेष के वश होकर कदापि न करे 
इस प्रकार पूर्व खूरिविरचित प्रैथों में आचाय के छत्तीख गुण कथन किए गए 
हैं परन्तु दशाश्रुतस्केघसूच के चतुर्थाध्याय में आचाये की आठ संपत्‌ चर्णन 
की गई हैं संपत््‌ दो प्रकार से वर्णित है -जैसे फि द्रव्य लेपत ओर साव संपत्‌। 
दब्य संपत्‌ तो घाय भत्येक ग्रहस्थ के पास होती है परन्तु चह चिरस्थायी नहीं 
है परंच जो भाव संपत्‌ है, चह सदेव आत्मा के साथ ही रहता है इसीलिए उस 
संपत्‌ को आचाये की संपत्‌ प्तिपादन किया गया है। 

भव्यजनों के अतिवोध के लिये ओर सूत्र की महत्ता दिखलाने के लिये 

श्री दशाक्षतस्कधसूत्र के चतुथोध्ययन को ही इस स्थान पर उद्‌घ्वत किया 
जाता दे, जैसे कि- 


( <&६ ) 


सु मे आउसे तेण मगवया एवमक्खाय इह खलु थरेहिं भगव॑तेहिं 
अठबिहा गणि संपया परणत्ता ॥ 
अर्थ-हे आयशुष्मन शिष्य ! मेने उसभओी भगवान्‌ को इस प्रकार 
भतिपादव करते हुए खुना हें कि इस जिनशासन में स्थविर भगचंतों 
से आठ प्रकार की गणि ( आ चार्य ) संपत्‌ पतिपादन की है। 
डक्त चचन को सुनकर शिष्यने प्रक्ष किया । अब इस विपय में सूत्नकार 
कहते हैं । 
कयरा खलु अठविहा गणिसंपया पणणत्ता । 
अशथ--शिष्य ने पक्ष किया कि-हे भगवन्‌ ! कौनसी आउ प्रकार की गणि 
संपत्‌ प्रतिपादन की गई है? 
शिप्य के अश्ल का गुरू उत्तर देते हैं। अब सूचकार इस विपय में कहते हैं । 
इसा खलु अठविहा गणिसपया परणता तंजहा--- 
अशै-गशुरू कहते हे कि हे शिष्य ! आठ प्रकारकी गशिसपत्‌ इस प्रकार 
प्रतिपादन की गई है जैसे कि- 
अव खूच्रकार आठ संपत्‌ के नाम विपय में कहते हैं । 
आयार संपया १ सुय संपया २ सरीर संपया हे चयण संपया ४ 
वबायणा संपया ५४ मह संपया ६ पओग संपया ७ संगाह परिणाम 
अठमा ॥व्या 
अर्थ-आचार संपत्‌ १ श्रतससपत्‌ २ शरीर सेपत्‌ रे वचन संपत्‌ 8 वाचना 
संपत्‌ ५४ मति संपत्‌ ६ प्रयोग संपत्‌ ७ और संञ्रह परिज्ञा ॥८॥ 
अच सूत्रकार आचार संपत्‌ के विपय में कहते हैं । 
सेकिंतं आयार संपया १ आयार संपया चउव्विहा परणत्ता तंजहा-- 
संजम धुवजोग जुतेते यावि भच॒इ १ असंप्पगाहिषप्पा २ आशिययवत्ती ३ 
बुढि सीलेयाबि भव ४ | सेते आयार संपया | 
अथ- शिप्यने प्रक्ष किया क्ि-डे भगवन्‌ ! आचार संपत्‌ किसे कहते हैं ? 
इसके उत्तर में गुरु कहने लगे कि-हे शिष्य! आचार संपत्‌ चार पकार की वर्णन 
की गई है जैसे कि-सेयम में निश्चल योग युक्त होवे १ आचार्य की आत्मा 
अभिमानरहित होवे * अनियतविहारी होवे ३ चेंचलता से रहित दुद्धों 
जैसा स्वभाव होवे ४ यही आचार सेपत्‌ के भेद हैं। साराश-प्रथम संपत्‌ सदा- 
चार ही है। जो आत्मा आचार से पतित हो गया है वह आत्मिक गुणों से भी 


शी, 


पघायः पतित हो जाता है अतः सूत्रकारने अथम सेपत्‌ सदाचार कोही घतिपादन 
किया है परन्तु सदाचार के सुख्यतया चार भेद वरणन किये गए हे जेसे कि- 
अपने अहण किये हुएए संयम के भावों में योगों को निश्चल करना चाहिए १२ 
अति घतिछा वा पशंसा हो जाने के कारण अद्ंकार व करना चाहिए २ परो: 

पकार के लिये प्एक स्थान पर हीच बैठता चाहिये अथोत्‌ देश ओर पदेश में 
अमतिवद हो कर विचरना चाहिए ३ चेंचलता वा चपलता को छोड़कर चृद्धों 
जैसा स्वभाव धारण करना चाहिए ४ इस कथव का यह सारांश है कि-यदि 
लघु अवस्था से आचार्य पद को गराप्ति हो गई है तो फिर स्वभाव तो चुद्धों जैसा 

अचश्य होना चाहिए अथोत्‌ गस्मीरता विशेष होनी चाहिए । 
अच सूतच्रकार कझ्षतसंपत्‌ विषय कहते हैं । 


सं ।कंत सुय सपया ४; सुय सपया चडठाव्यहा परणत्ता तजहा-बहु सुय- 
यावि सवइ १ परिचेय सुत्ते यावि स्व २ विचित्त सुत्ते या।वे सवइ ने घोस 
विसुद्धि कारए यावि भवइ ४ सेत॑ सुय संपया॥२॥ 

अथ--शिष्यने घश्न किया-हे सगवन्‌ ' अतस्सेपत्‌ किसे कहते हैं? 
शुर्ध उत्तर में कहने लगे कि-दें शिष्य ! श्रत लपत्‌ चार घकार से प्रतिपादन 
की गई है जैसे कि-वडुश्न॒त हो १ परिचित श्रुत हो 5 विचित्र प्रकार के श्रतों 
( सुजों ) का ज्ञाता हो ६ विशुद्ध घोष से सूत् उच्चारण करते चाला हो ४ यहीं 
अत संपत्‌ है ॥ 
... सारोश--शिष्यने शइन किया-हे भगवन्‌ ! श्रत संपत्‌ किसे कहते हैं! 
इसके उत्तर से गुर सहाराज वोले, कि-आचार्य आचार सेपन्‍न होता हुआ अत 
संपन्‍न भी हो अथोत्‌ परम विद्वान हो किन्तु श्रत सेपत्‌ चार घकार से चणुन 


की गई है जैसे कि वहुत से खत्रों का ज्ञाता हो डसी का नाम चहु श्रतत है अथोत्‌ 
यावन्मात्र मुख्य २ सिद्धान्त रू उनका सव्वेथा चेत्ता होना चाहिए परन्तु खत 
अस्खलित वा परिचित हों इस कथन का तात्पर्य यह है क्ि-परायः सूत्र 
संदेव काल स्घृति पथमें ही रह, साथ डी विचित्र भकार के सज्ों का ज्ञाता भी 
होना चाहिए जेसे कि--जैनमत के खूज वा जैनेतर मत के खुच इन सर्च सूत्रों 
का भली घकार रे विद्ान होना चाहिए तथा जिस घकार से ओतागण को 
विस्मय हो उस प्रकार के सज्नों का परिचित होचे। विचित्र श्द के कई अयथे 
किये जाखकते हैं परन्तु सुख्य अर्थ इसका यही हैं. कि-स्वमत वा परमत के 
शास्त्रों का भली प्रकार खे परिचित होचे। इतना ही नहीं किन्तु जब अ्रुत के 


है । 


मै ( ६१ ) 


उच्चारण का समय आझाजांब तब उदाच १ अज्ुदाच २ और स्वरित ३ इन तीन 
घोषों से युक्त ओर परम विशुद्ध श्रत को उच्चारण करें अपितु यावन्मात्र 
श्रुत॒ उच्चारण के दोष हैं उनको सर्वेधा छोड़कर केवल विशुद्ध घोष खे दी श्रत 
डच्चारण करे | 
श्रत संपत्‌ के पश्चात्‌ अब स॒ज्ञकारतृतीय शरीर सेपत्‌ विषय कहते हैं। 

सेकिंत सरीर संपया ? सरोर संपया चउाव्विह् पणणत्ता त॑जहा। आरोह परि- 
रणाय संपणणेयावरे मवह १ अणोत्तए सरीरो२ थिर संघयणे ३ बहु 
पडिपुन्निदिणयावि भवइ ४ सेत॑ सरीर संपया ॥ 


अश-शिप्यने भश्न किया कि-छे भगवन ! शरीर संपत्‌ किसे कहते हैं ? 
शुरुने उत्तर में कहा कि-छे शिप्य ! शरीर संपत्‌ चार प्रकार से पतिपादन की 
गई है जैसेकि-शरीर दीधर और विस्तार युक्त हो १ निमिल ओर खझुंदराकार 
शरीर हो २ शरीर का संगठन वल्लयुक्त हो ह सच्चे प्रकार से पंचेद्रिय वलयुक्‍्त 
वा अतिपूर्ण हों ४ यही शरीर संपत्‌ है! 

सारोश-छितीय संपत्‌ के पश्चात्‌ शिष्य ने छृतीय संपतच्‌ के विषयमे प्रश्न 
किया कि-दे भगवन ! शरीर सेपत्‌ किसे कहते हूँ? इस भश्न के उत्तर में शुरू ने 
प्रतिपादन किया कि-हे शिष्य ! शरीर का खुंदराकार होना यही शरीर की 
संपत्‌ है किन्तु चद संपत्‌ चार प्रकार स॒ वर्शन क्री गई है जैसे कि-शरीर 
दीध ओर चविस्तीण होना चाहिए जो चत्तमान समय में सोदयं घारण करसखके । 
साथ ही सभा में चेंठा हुआ शरीर कांति को धारण करने चाला हो अपितु लज्जा 
युक्‍त भी न हो अर्थात्‌ शरीर खझुंद्राकार हो | इतना ही नहीं किन्तु शरीर का 
सेहनन स्थिर होना चाहिए क्योंकि -जिसके शरीर की अस्थिएं दढ़ होंगी उस 
के शरीर का सद॒नन भी वलयुक्‍्तही होता है । साथही पंचेद्विय प्तिपूण होवें। 
किसी इंद्वेयमें भी किसी प्रकार की क्षति न हो जैसे कि -चचछुओं में निवेलता, 
श्रतेंद्विय में निचलता था शरीर रोगों के कारण विकूत होगया हो इत्यादि 
कारण शरीर संपत्‌ के विधातक हो जाते हैं. अतणव पांचों इंद्रिय प्रतिपूरण 
ओर वलयुक्त होनी चाहिएं क्‍योंकि शरीर संपत्‌ का प्रतिवादी पर परम प्रभातें 
पड़ जाता है तथा घम्म कथादि के समय शरीरसंपत्‌ के द्वारा धम का महत्व 
बढ़े जाता है ॥४॥ 

शरीर संपत्‌ के पश्चात्‌ अब सून्चकार चतुर्थ वचनसंपत्‌ के विषय में 


कटद्दत छ&' का, 


4 


के 


( ६२ ) 


सेकिंत बयण संपया ? वयण संपया चडाव्विह्य पण्णत्ता तंजहा। 
आदेय वयणेया/वि सवह १ भहुरवयणयावि सवहइ २ अखिस्सिय बयणेयावि 


भवह ३ असंदिद्ध बयणेयावि भव ४ सेत॑ वयण सेपया ॥ 
अथै--शिष्य ने प्रश्ष किया कि हे भगवन्‌ ! चचन संपत्‌ किसे कहते हैं? 
गुरु ने उत्तर में कहा कि-वचन संपत्‌ चार प्रकार से मतिपादन की गई है जैसे 
कि-आदेय वाक्य युक्क हो १ मधुरभाषी दो २ पक्षपात्‌ से रहित होकर भाषण 
केर ३ संदेह रहित वचन बोले ४ यद्ी चचन संपत्‌ के भेद हैं ॥ 
साराश- तृतीय संपत्‌ के पञ्चात्‌ शिष्य ने चतुर्थ सेपत्‌ विषय पअश्न किया 
कि-डे भगवन ! वचन संपत्‌ किसे कहते है ? इसके उत्तर में शुरू ने कहा कि-हे 
शिष्य ! शाख्रोक्त रीतिखे भाषण करना यही वचन संपत्‌ का अथे है परन्तु इस 
के भी चार ही भेद पत्तिपादन किये गये हैं ऊेसेकि जिस वाक्य को बादी अतिवादी 
सब ही भ्रहण करें ऐसा वचन वोलनेवाला डोवे अर्थात समयाजुकूल सबके 
अहय करने योग्य वाक्य को उच्चारण करे १ मधुर और गंभी रता युक्त चचन को 
भाषण करे जिससे श्रोतागण को परम प्रसन्नता वा खुख उत्पन्न होवे २ परन्तु 
भाषण करते समय पक्षपात से रहित होकरही वचन का पयोग करे क पंकि 
जो वाणी पक्षणात से युक्त होती है वह सर्वे आह्य था प्रसन्नता उत्पन्न करने 
वाली नहीं होती किन्तु क्लेश के उत्पादन करस्ने वाली हो जाती हैः अत पक्तपात 
से रहित वचन उच्चारण करे ३ | साथ ही जो वचन संदेह रद्दित व जो प्रकरण 
सेशय रहित होवे उसी की व्याख्या करे क्योंकि जिस विषय अपने मन भें 
ही संशय उत्पन्न होश्हा है उस प्रकरण को खुनकर श्रोतागण किस घकार निः- 
संदेह होसकते हैँ तथा मिश्चित वाणी भाषण न करे किन्तु स्पष्टबक्का होना 
चाहिए ॥ 
चौथी वचन संपत्‌ के पश्चात्‌ अब सूत्रकार पंचम वाचना संपत्‌ के 
विषय भें कहते है :--- 
सेकिंत वायणा संपया ? वायणा संपया चडठाज्विहा पणणत्ता तंजहा । 
विजय उद्दिस्सह १ विजय वायइ २ परिनेव्या वियणडद वा ३ अत्थ निजञ्ञाव- 
एयाविभवइ ४ सेते बायणा संपया ॥ 
अरथें--शिष्य ने पक्ष किया कि हे भगवन ! बाचना सपत्‌ किले कहते 
हूँ? गुरु ने उत्तर दिया कि डे शिष्य | वाचना संपत्‌ चार प्रकार से प्रतिपादन 
की गई है जैसे कि-शिप्य की योग्यता देख कर पठन विषय आज्ञा देनी चाहिए 
१ योग्यता देखकर ही वाचना देनी चाहिए २ सुज्नपाठ अस्खजित और संदविता- * 


( ६३ ) 


दिगुण युक्त पठन कराना चाहिए ३ यावन्मात्र अर्थ का निवांह कर सके ताव- 
न्‍्मात्र ही योग्यताजुसार अथैवाचना देनी चाहिए ४ यही वाचना संपत्‌ के 
अद है । 
सार्रोश--शिष्य ने पक्ष किया हे भगवन्‌ ! वाचना संपत्‌ किसे कहते हैं ? 
इसके उत्तर में शुरू ने प्रतिपादन किया कि दे शिण्य ! जिस प्रकार शिप्य को 
खूच चा अथे का दोच होसके उसी प्रकार पठन व्यवस्था की ज्ञाएण उसी का 
जाम वाचना संपत्‌ है परन्तु इस संपत्‌ के चार भेद हैं जैले कि-शिष्य की 
योग्यता देखकर ही उस को सूच के पठन की आज्ञा देनी चाहिण्ण जैसे कि-यह 
शिष्य इस के योग्य है अत इसको यही रत्न पढ़ाना चाहिए १ योग्यता देखकर 
ही वाचना देनी चाहिप्ए जैसकि-यह शिष्य इतनी वाचना खुखपूर्वक संभाल 
सकता है २ फिर योग्यता देखकर ही संहिता १ पद्‌ २ पदाथे ३ पद्विश्रह ४ 
शेका ५ और सामाधानादि ६ विषय परिश्रम! करना चाहिए ३ तथा यावन्मात्र 
चह अथका निर्वाह कर सके तावन्मात्र ही उसे अथे प्रदान करना चाहिए ७ 
कारण कि योग्यवा पूर्वक पाठ्य व्यवस्था की डुईं हो तो शिष्य के हृदय में अर्थ 
अधिगत हो जाता है यदि योग्यता विना वाचना दीजायगी तो सूत्र की आशा- 
तना [अविनय] दोगी और पठन करने वाले के चित्त को विक्षेप उत्पन्न हो 
जायगा । 
पांचवीं वाचना संपत्‌ के पश्चात्‌ अब छुठी मतिसखपत््‌ के विषय में सूजकार 
कहते हैं +-- 
से किंते महू संपया ? महू सैंपया चडाज्वेहा पणणचा तंजहा-उर्गह 
महू सेपया १ ईहामइसपया २ अवायमडइ संपया हे धारणामइ संपया ४ ॥ 
अथ-शिष्यने प्रश्न कियाकि-डेसगवन ! मति सेंपत्‌ किसे कहते हैं ? इस प्रश्न 
के उत्तर में गुरु ने कहा कि हे शिष्य ! मति संपत्‌ चार भकार से पतिपादन 
की गई हैं जैसे कि-अवश्नदमति १ ईहासति २ अचायमति ३ और 
चारणामति 8 । 
साराश- -सासान्य अववोधका नाम अचश्नहमति है अर्थात्त्‌ पदार्थों का 
सामान्य भ्रकार स्ेजो चोध होता है उसे अवश्नहमति कहते हैं परन्तु 
सामान्य वोधमें जो फिर विचार उत्पन्न होता है उस विचार से जो विशिष्ट 
वोधकी प्राप्ति होती है उसीका नास ईहामति है फिए ईहामति खे जो पदार्थों 
का भाव अवगत होता है डसी का नाम अवायमति है | अवगत होने के पश्चात्‌ 
जो फिर उस जानकी धारणा कीजाती है उसी का नाम धारणामति है । पूर्व 


॥।॒ 
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से उत्तर विशिष्ट वोध होता चला जाता है इसी लिये मति के चार भेद किये 
गए है परन्तु मध्य में अस्खलित भावल वा अन्तभोवचको छोड़कर ही जो 
विशिष्ट अवबोध प्राप्त होता चला गया है इसी लिये मति ज्ञान प्रामाणिक 
माना गया है किन्तु अविच्छिन्न भावसे संकलावद्ध उत्तरोत्तर विशिष्ट भाव की 
चुद्धि होती चली गई है जैसे कि-किसी व्यक्तित को स्वप्व आगया जब वह 
उठकर बैठा तब चह कहेन लगा कि- सुझे; कोई स्वप्न आया है इस अव्यक्त 
बशा का नाम अवग्नहमति है फिर इंहाविशिष्ट विचार में प्रविष्ट होकर कहता 
है कि हाँ, सुझे स्वप्न अवश्य आया है. जब स्वप्न का आना अवश्य सिद्ध हो 
गया तव फिर वह उस स्वप्न को स्घति पथ में लाता है जब ठीक स्सखति पथ 
में आगया उसी का नाम अवायमति है फिर अवायमति द्वारा जो स्वप्न स्मृति 
पथ से किया था फिर उसका दढ़तापूवंक निश्चय करतलेना कि-हां, असुक 
स्वप्न आया है उसी का नाम घारणामति है इस प्रकार मति के मुख्य चार 
भेद वर्णन किये गये हैँ अब सूत्रकार अवशग्नहदादि मतियों के उत्तर भेदों के 
विषय में कहते हैंः--- 


सेकिंत ओग्गह सइसंपया ? ओग्गहमइसपया छातग्विहा पणणत्ता तंजहा- 
खिप्प उगिण्हइ १ बहु उगि्हइ २ बहु विहं उागिण्हह हे धू्व॑ उगिणहइ 
४ अशणिस्सिय उमि्णहइ ५ असंदिद्ध उागिण्हइ ६ सेते उग्गह मइसंपया 
एवं इंहामइ वि एवं अवायमइ वि सकिंत धारणा मह संपया। घारणामइ संपया 
छव्विहा पण्णत्ता तंजहा--बहुधरेति १ बहु बिहँ धरेत्ति २ पोराणं धेरेइ रे 
दुधरं धरेह ४ अणिस्सिय घरेइ ५ असंदिद्ध घेरहइ ४ सेत धारणाम- 
इसंपया ॥ ६ ॥ 


अथे-शिष्य ने प्रक्ष किया कि दे भगवन्‌ ! अवग्नहमति किसे कहते हैं? 
इसके उत्तर में गुरु कहने लगे कि हे शिष्य ! अवश्नहमति के छ भेद वर्णन किए 
गए हैं जैस कि-शीघ्र ही अन्य के छारा पक्ष किये जाने पर उसके भावों को 
अवगत कर लेना १ बहुत प्रश्नों के भावों को एक ही चार अवगत करल्ेना २ 
पृथक्‌ २ अकार खे अक्चों के भावों को समझ लेना ३ निश्चल भाव से पक्षों 
के भाव को अधिगत कर लेना ४विना किसी की सहायता के प्रश्नों के भावों 
को जान लेना अर्थात्‌ विस्मरणशील न होना७५ बिना संदेह भअज्षों के भावों को 
अवगत कर लेना अथोत्‌ स्पष्ठतया अश्नों के भाषों को जान लेना सो इसी 
धकार ईहामति और अचायमति के विषय में भी जान लेना चाहिए । 
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पुनःशिष्य ने प्रश्ष किया कि हे भगवन्‌ ! धारणामति किसे कद्दते हैं ? गुरुने 
डउत्तर में प्रतिपादव किया कि हे शिष्य ! धारणामति के भी छुः भेद वर्शव किए 
गए हैं जैसे कि एकही दार वहुत से प्रश्नों को घारण करले । चहुत प्रकार से 
घन्चों के भावों को धारण करले २ पुरातन ज्ञान (माचीन! को धारण करे ३ नय 
आओर भंग तथा सप्मंगी आदि के भावों को धारण कर ।४ परन्तु सत्र वा 
शिष्यादि के निश्राय (आश्रय) बिना ज्ञान को धारण करे ५ फिर विना सन्देह 
ज्ञान को धारण करे अथांत्‌ संशय रहित ज्ञान की धारणा करें ६ सो इसी को 
चारणामति सपत्‌ कहते है । - 
सारांश--जो खूत्र मे मतिसंपत्‌ के मुख्य चार भेद्‌ किये गए थे अब शिष्य ने 
चार भेदों के उत्तर भेदों के विषय पश्म किया है कि-हे भगवन्‌ ! अवग्नहमति के 
कितने भेद्‌ किये गये हू ? इस के उत्तर में गुरुून कथन किया कि-हे शिफण्य ! 
अवश्नह मति के छ भेद प्रतिपादन किये गये हैं जैसेकि- जब ही किसी ने कोई 
धश्च किया उसी समय उसके भावोंको जान लेना यह अवश्नहमति का प्रथम भेद्‌ 
हैं इसी प्रकार आगे भी जान लेना चाहिए जैसेकि-एक ही वार वहुत से प्रश्न 
कर दिये उनको एक ही वार छुनकर अवगत कर लेना २ किन्तु अपनी बुद्धि में 
उन घन्मों को मिन्न २ प्रकार से ही स्थापन करना अर्थात्‌ विस्मृत न होने देना ३ 
अपितु दढ़तापूर्वक उन प्रश्नों को धारण करना जिससे वे अस्खलित रूपसे 
चने रहें ४ फिर किसी की सहायता विना उन प्रश्नों को धारण करना जैसे-ऐसे 
न हो कि-हे शिष्य ! तू ने इसको स्खाते रखना वा पत्र संचिकादि में स्मात रूप 
लख लेना तथा किसी अथ के द्खने की जिज्ञासा प्रगट करना £ साथ ही जिस 
अश्चको स्म्ाति किया है उसमें किसी प्रकार से भी संशय न होवे जैसे कि उससे 
क्‍या कहा था? क्या यह था-वा कुछ और भी पूछा था? इसप्रकार के संशय न 
होने चाहिए ६ यही अवश्रहमति संपत्‌ के पट्‌ भेद दे । परन्तु धारणामीत संपत्‌ 
के पद भेद निम्न प्रकार वार्णित हैं जेसेकि एक बार खुनकर वहुत ही धारण कर 
लेचे १ वा वहुत प्रकार से धारण करे ८ जिस वात को हुए चिरकाल होगया हो 
उसे भी स्मृति पथ में रखे कारण कि-पुरातन वातों के आधारपर ही नूतन 
फियमों की सृष्टि रची जासकती है पुरातन वात ही नूतन क्रियाओं के करने में 
सहायक होती हैं जैलेकि-अम्ुक समय यह वात इस घकार की गई थी ४ तथा 
जो ज्ञान डुर्धरदो जैसेकि-मेग नय निश्लेपादि, उस ज्ञान को भी धारण कर 
रक्खे क्‍योंकि संगादिका ज्ञान पत्येक व्यक्ति सहज में ही धारण नहीं कर 
खकता अतणएव आचाये को अवश्यमेव डउक्क प्रकार के ज्ञान को स्खृति में 


| 4७. 
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रखना हुए ॥४॥ 


५ 
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साथ ही जिस ज्ञान को स्मृति में रखे चह्व किसी शिष्य वा पुस्तकादि के 
आश्रय न होवे क्योंकि-इस प्रकार करने खे, स्मरणशक्ति की निवेलता पाई 
जाती है अतः अनिश्चित ज्ञान धारण करे ५ उस ज्ञान में संदेह नहो; सारांश 
यह है कि बिना संशय उस ज्ञान को धारण करे । क्योंकि-लांशयिक 
ज्ञान अपामाणिक माना जाता है ६ इस प्रकार धारणामति के छे भद॒ वर्णन 
किये गये हैं) सो इसी को मतिसंपत्‌ कहते हैँ । छठी मतिसंपत्‌ के कहे 
जाने के पश्चात्‌ अब सूत्रकार सातवीं प्रयोग मतिसपत्‌ विषय कहेत हैं :-- 
सेकिंते पओग सइ संपया ? पओगमइ् संपया चडउव्विहा पणणात्ता 

तंजहा-आयविदाय वाय पर्डज्ञिता भवईह १ परिसे विदायवाय पउजित्ता 
भवह २ खेत॑ विदायवाय परउंज्जिता भवई ३ वत्थुविदायवार्य पउंज़ित्ता 
भव ४ सेते पशओगमइ संपया ॥७॥ 

अथ-शिष्यने प्रक्ष किया कि-हे भगवन ! प्रयोग मतिसेपत्‌ किसे 
कहेत हैं ? गुरु ने उत्तर में कद्दा कि-पभयोगमातिसंपत्‌ू. चार पघकार से पति- 
पादन की गई है जैसे कि-अपनी आत्मा की शक्ति देखकर वाद विवाद करना 
चाहिए १ परिषत्‌ भाव देखकर वाद करना चाहिए २ तथा क्षेत्र को दंखकर ही 
बाद करना चाहिए ३ बाद के प्रकरण विषय को देखकरदी चाद करना चाहिए 
यही प्रयोग मतिसंपत्‌ के भेद हैं । 


रु [कप है 


+  सारांश--छुठी संपत्‌ के पश्चात्‌ शिष्य ने सातवीं प्रयोगमार्तसंपत्‌ 
के विषय में प्रक्ष किया कि-हे भगवन्‌ | प्रयोगमतिसंपत्‌ किसे कहते हैँ और 
उसके कितने भेद हैं ? इस के उत्तर में गुरुने कहा कि- हे शिष्य ! प्रयोगमति- 
संपत्‌ का थद्द अथे है फकि-यदि धर्म चचादि करने का खुअचसर पाप्त हो जाये 
तब मति से विचार कर ही उक्त क्रियाओं में प्रवृत्त होना चाहिए क्योंकि-घमे 
चचो करने के मुख्य दो उद्देश्य होते हैं एकतो पदार्थों का निर्शय १ द्वितीय 
धर्म प्रभावना २। दोनों चातों को ठीक समझा कर उक्त काम में कडिवद्ध 


होना चाहिए । 


इसके चार भेद प्रतिपादन किए गये हैं जैलाकि-जव वाद करने का समय 
डपास्थित हो तव अपनी आत्मा की शक्तित को अवश्यमेव अचलोकन करना 
चाहिए जिससे पीछे उपहास न. हो | परिषत्‌ के भाव को देखकर वाद 
का अयोग करे जैसे कि- क्या यह सभा ज्ञात है वा अज्ञात है अथवा डुर्वेंदग्ध 
है तथा उपहासादि करने वाली है क्योंकि जानकार परिषद्‌ पदार्थ के निर्णय को 
चाहती है १ अनजान सभा केचल समभना चाहती है २ इुर्विद्ग्ध सभा अपना 
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ही कोलाहल करना चाहती है, यद्‌ दश्शक उपहासादि के लिए ही एकत्र हुए 
हों तो केवल किसी समय रुखलित भायादि को देखकर उपहास ही करना 
चाहते हैं अतपुच परिपत्‌ भावों को देख कर ही वाद में अन्चुत्ति करनी चाहिए ॥ 
क्षेत्र को देखकर ही वाद करना चाहिए क्योंकि-यदि क्षत्राधिपति धर्म 

का ऊेषी है चा उस समय उस क्षेत्र मेंजो माननीय पुरुष है चह अनाय हें 
अथवा धर्म चर्चा के उद्देश्य को नहीं जानता, एव उसको सभापति चचनाने की 
सेभावना हो तथा निर्णय उसके हाथ में हो इत्यादि सब भावों को देखकर 
ही बाद के लिए प्रवृत्ति करनी चाहिए | ३ । पद द्वव्यों में से किस दूृव्य विषय 
वाद करना है, उस विषय में मेरा खत्व है या नहीं इसका अज्गुभव करके तथा दहृव्य 
ज्षेत्रकाल और भाचरूप पदा्थों के स्वरूप को जानकर ही वाद करना चाहिए 
जैसाकि हृव्य सर धर्म अधर्म आकाश काल पुदूगल और जीव यह डै द्रव्य हैं १२ 
क्षेत्र स ऊध्चे १ अधो २ और तियेक्‌ यह तोन लोक दे २ काल खे-भूत 
भविष्यत्‌ ओर वरतमान यह तीनों काल है ३ भाव खे-औद्यिक २ औपशमिक २ 
क्षायिक हे क्योपशमिक ७ पारिणामेक ५ और सजक्निपात ८ यह भाव है 
तथा सात नय प्रत्यक्ष अजुमान उपमान ओर आगम यह चार प्रमाण नाम 
स्थापना द्रव्य ओर भाव यही चारों निच्तप वा निश्चय पक्त वा व्यवहार पच्च 
सामान्य भाव वा विशेष साव कारण और काये इस प्रकार अनेक शास्त्रोक्त भावों 
को जानकर और अपनी शक्ति को देखकर ही वाद विपय में उद्यत होना चाहिए 
क्योंकि इस प्रकार करने सर किसी प्रकार की भी क्षति होने की संभावना नहीं हे 

अपितु धमप्रभावना तो अवश्यमेव हो जायगी इसी का नाम प्योगमतिसंपत्‌ है 
अब खुत्रकार प्रयोगमतति के पश्चात्‌ संग्रह्परिजश्ा नामक आठवीं संपत्‌ विषय 


०० 


ऋदत 56४--- 


सेकित संग्गह परिणा नार्स सपया १ संग्गहपरिणा नाम॑ संपया चउव्विहा 
पणणत्ता तंजहा-वासा सुखेत्त पाडेलेहिता भवइ; वहुजण पाउगत्ताएं १ 
बहुजण पाउगताए पाडिहारिय पीठ फलग सेज्जा संथारंय उागिण्दित्ताभवइ२ 
कालयं काल समाणइत्ता भव ३ आहाशुरू संपूएचा भवह ४ सेते संग्गह- 
परिणा नाम संपया ॥ ८ ॥ 
अर्थ-शिष्य ने प्रक्ष किया कि-हे भगवन्‌ ! संग्रहपरिज्षा नामक संपत्‌ 
किस कहते है? तब गुरूने उत्तर में अतिपादन किया कि-हे शिष्य ! सग्मह 
पारक्षा नामक सपत्‌ के आर भद हूं जसाके-आच्ाय चह्ुत स भ्रक्षओं के 
लिए चपाकाल में ठहरने के लिए क्षेत्रों को प्रतेिलिखन करनचाला हो १ 


( छपे ) 


बहुत से सुनियों के वास्ते चषोकाल के लिये श्रातिहारिक पीठ फलक-शस्या 
ओर संस्तारक अहण करने बाला हो २ जो क्रियाउ॒ुड्ान जिस काल में करना 
है बह उसी काल में विधिपूर्चक क्रियाउुष्ठान करनेवाला हो ॥ ३ ॥ दीक्षागुरु 
वर कछुतशुरू तथा रत्नाकर की पूजा सत्कार करने वाला हो ॥७॥ सो इसी का नाम 
संग्रहपरिज्ञा नामक संपत्‌ है ॥ ८0 


सायश्व--खातवीं संपत्‌ के पश्चात्‌ शिष्यन आठवीं संग्रह परिज्ञा नामक 
सेपत्‌ के विषय पश्न किया कि हे सगवन्‌ ! सेझनहपरिज्ञा संपत्‌किसे कहते है 
ओऔर उसके कितने भेद है ? शुरु ने इसके उत्तर में पतिपादन किया कि-पदा्थों 
का संग्रह करना उसी को सेअहपरिज्ञा नामक संपत्‌ कहते है परन्तु इसके चार 
भेद है जैसे कि-आचार्य अपने गच्छवासी साचुओं के लिए क्षेत्रों का वर्षो- 
काल के लिये ध्याव रक्खे जैसे कि -अमसुक साधु के लिए अमुक क्षेत्र की 
आवश्यकता है क्योंकि--चह साधु विद्धान है वा तपसची है अथवा रोगी 
है इत्यादि कारणों को सममककर क्षेत्रोंका ध्यान अवश्य रचखे । 


यदि साधुओं को यथायोग्य क्षेत्र की प्राप्ति आचार के छारा नहीं हो 
सकती तव वे उस आचाये के गच्छ को छोड़कर अच्यत्ञ जाने की इच्छा करेंगे 
अतणव आजाये योग्य क्षेत्रों का संतरह अपनी चुद्धि से अवश्यमेच करले जिस- 
से चषोकाल ( चतुर्मास ) के आने पर डन साधुओं को संग्रहीत क्षेत्रों में चतु- 
मास करने की आज्ञा प्रदान की जा सके | साथदी चर्षोकाल के लिये पीठ 
( चोंकी ) फलक ( पादा ) शय्या-( बस्ती ) संस्तारक, जो लेकर फिर गृहस्थ 
को पत्यर्पण फिये जाते हैं उक्त पदार्थों के अहण करने वाला हो क्ष्योंकि-चतु- 
मांस में वर्षो के प्रयोग से वहुत से सक्षम जीवों की उत्पत्ति हो जाती है सो 
उन जीवों की रज््तो के लिये उक्त पदाथों के अहरण करने की अत्यन्त आवश्य- 
कवा रहती है तथा सूक्म निगोद वा सूचह्मजस जीव (ऊुंशु आदि ) चतुमोस 
के काल में विशेष उत्पन्न हो जाते हैं अतः उक्त पदार्थों का अचश्यमेव खाघुओं 
के लिये सत्रह् करे | यदि पीठादि के बिना चतुर्मास काल में निवास किया 
जाएगा तो भूमि आदि में विशेपतया चअसजीवों के सेंहार होने की संभावना 
की जो सकती है क्योंकि-उक्त काल में संसू्चिंछम जीव विशेष उत्पन्न होते रहते 
हैं घपुन- जिस २ काल में जिन २ क्रियाओं को करना है जैसे फि-प्रतिलेखना- 
प्रतिक्मण और स्वाध्याय तथा ध्यान कायोत्सगाँदि थे क्रियाँर उसी ९ काल में 
समाप्त करनी चाहिएं अर्थात्‌ लमय विभाग के द्वारा कारूक्षेप करना चाहिये। 
जब खमय विभाग के छारा कालक्षेप किया जाता है तव आत्मा शानावरणीयादिं 
कर्मों को क्षयकर निज्ञानन्द में पविए हो जाता है; साथ ही आलस्य का परित्याग 


( ६६ ) 


हो जाने से आचाय फिर गचछ की सारण वारणाददि क्रियाएँ [खुखपूृवक कर 
सकेगा ३े फिर अहैकार भाव को छोड़ कर दीक्षा शुरु वा श्रत ग्लुरू तथा दीक्षा 
में वड़ा उनकी चिनय भाक्कि करने वाला हो जैस कि-जवब उन का पधारणा होवे 
तव उनको आते हुए देखकर अभ्युत्थानादि सम्यग्‌ रीति से करना चाहिए 
फिर आहार वा औषधि तथा उनकी इच्छालुसार उपाधि आदि के छारा 
उनका सत्कार करना चाहिएए। सारांश इस का इतना ही हे कि-अंहकार भाव 
से सवेथा रहित हों । 


७ 


शुरूओं की विधिपूर्वक पर्युपासना करनी चाहिये यदि ऐखे कहा जाए 
कि-गुरु पंचम साधु पद्म है ओर शिष्य ठतीय आचार पदमें है तो फिर वह 
ठतीय पद्वाला पंचम पदकी पर्युपासना किख प्रकार करसकता है? इसका 
समाधान यह है कि-जैनमत का सुख्य विनयधम है अतणव खिद्धान्त में 
लिखा है कि-जहाहि अग्गि जलणं नमेसे | नाणाहुइ मंच पयाभिसित्त एवायरिय 
उ्चचिट्ठइज्जा अणत नाणोवगओविसतो ( दुशैकालिक सूत्र० अ, £ उद्देश १ 
गाथा ११) 

अथ--ज्िस प्रकार अग्निहोची ब्राह्मण आश्नि को नमस्कार करता है 
तथा नाना घकार आइहुति, और मंत्र पदों स्रअग्नि को अभिशिकत करता 
है उसी प्रकार शिप्य आचाये ( शुरू) की अनंत ज्ञानके उत्पन्न होजाने 
पर भी भक्ति और विनय करे तथा जिसपभकार आग्निहोच्ीपुरुष सदैव आग्नि 
के छी पास रहता है उसी प्रकार शिष्य गुरूकुलचासी रहे, तथा जिस प्रकार 
राज्य अवस्था के मिलजाने पर फिर बह राजकुमार अपने मातापिता की 
विनय करता है ठीक उस्ीप्रकार आचाये पदके मिलजाने पर दीक्षाउ्द्धों की 
पसुपासना करता रहे कयोंकि-आचाये पद्‌ केवल गच्छवासी साधु-और 
खाध्वियों की तथा शआ्रावक वा भ्राविकाओं की रक्षा करनेके लिये ही होता है 
परन्तु घिनय भक्ति के व्यवच्छिनन करने के लिये नहीं कक्‍्योंकि-आचायेका 
कच्तेव्य है कि अपनी परचित्र आज्ञा द्वारा संघलवा करता रहे ओर विनय 
घर्म को कदापि न छोड़े इसीलिये स्ूज में प्रतिपादन किया है कि 
आचार्य ग्रुरु पर्युपासना करता रहे क्योंकि आज्ञा पदान करना कुछ और वात 
है गुरु भक्तित करना कुछ ओर वात है सो यही संग्रहपरिज्ञा नामक संपत्‌ का 
चतुर्थ भेद है इस घधकार आठ धकार की संपत्‌ का चर्णन किये जान पर अब 
चार प्रकार की विनय प्रतिपक्ति विषय सूजकार पतिपादन करते है जिस 
का आदिम सूत्र निस्‍न प्रकार से है :-- 


आयरिओ अंतेबासीएमाए चउव्यिहाए विणयपाडिबर्त्तीएविणइत्ता 


( ९०० ) 


भवह निरणचंगच्छइ तंजहा-आयाराबिणएणं १ सुयविशणणं २ विखेवणा 
विणएणं ३ दोसग्निधायणाविणएरण ।॥४॥ 

अशै-आचाये स्वकीय शिप्यको यह वच्यमाणु चार प्रकार की विनय पघति- 
पाति सिखाकर निऋण दोजाता है जैसेकि-आचार विनय झ्तविनय २ चिक्तेपणा 
विनय हे दोषनिधोतना विनय ४ ॥ 

साराश- इस सूत्ञ का यह मन्तव्य है कि-आचाये अपने शिष्य को चार प्रकार 
की विनय प्रतिपाति (आचारण ) सिखलाकर निकेण हो क्योप्रिी-जिस प्रकार 
पुत्रके धार्मिक और विद्वान बनाना माता पिताका कतव्य है उसी प्रकार आचार्य 
का यह सुख्य कतंव्य है कि-अपने शिप्यको चार प्रकार की विनय की आचरणता 
सिंखलाकर निरकण हो । इस कथन से यह भी सिद्ध होता है कि -यदि आचाये 
शिप्यको विनय शिक्षा नहीं देगए तो फिर वह शिष्य का ऋणी रहेगा इसी वास्ते 
सूनकार ने यह शब्द्‌ देद्या है-कि चार प्रकार की विनय शिक्षा देकर आचाये ऋण- 
मुक्त हो सकता है यथा;-आचार विनय १ श्रुतविनय २ विक्षेपणा विनय र दोषनिर्षा- 
ठना चिनय ४ प्रथम आचार विनय इसलिये कथन किया गया है कि-आचरण 
की शुद्धि हो जोन पर ही श्र॒ुतवादि विनय सफरछता को प्राप्त हो सकती हैं 
यदि सदाचार से रहित है तो फिर उसके झ्तादि विनय भी कांतिहीन होकर 
छोक में उपहास का का रण वन जाते हैं तथा सदाचार से हीन व्यक्ति को फिर 
अपनी प्रतिप्ठादिके संग के मय से श्ुतादिकी सी अविनय करनी पड़ती है। 

अब सूत्रकार अथम आचार विनय के भेदों विषय कहते हैं+-- 
सेकिंते आयार विशए आयाराविणए चउव्विह्ा प्णत्ता तंजहा-संजम 

सामायरियावि भवई १ तवसासार्यारियावि भव २ गणसामायरियावि भवहरे 
एकल्लविहार साम्रायरियात्रि भवइ ४ सेते आयारविणय ॥ १ ॥ 


अथ-( प्रश्ष) दे भगवन ! आचार विनय किसे कहते हैं ? ( उत्तर) 
हे शिष्य ! आचार विनय चार घकार से प्रतिपादन किया गया है जैसे कि-- 
संयम समाचारी का ज्ञान प्राप्त करना १ तप समाचारी के ज्ञान को प्राप्त करना 
२ गण समाचारी की योग्यता घाप्त करना ३ और एकत्व बिहारी के झुणोंका 
चोध आप्त करना ४ | यह आचार विनय के भेद है । 


साराश-शिप्य ने अश्ष किया कि-हे भगवन्‌ ! आचार विनय किखे कहते 
हैं और उसके कितने भेद्‌ प्रातिपादन किये गयें हैं ? शुरू ने उत्तर में कहा किल्दे 
शिष्य ! स्वये शुद्ध आवार का पालन-करना और अन्य आत्माओं के आचार 
को ठीक करना इसी का नाम आचार विनय है परन्तु इस के मुख्य चार भेद दे 


€ ९२०१ ) 


जैसेकि आचार्य आप श॒द्धाचरण घारण करे और अपने शिप्य को सेयम समा- 
चारी का ठीक २ वोध कराव यथा-पंचाशञ्रवाहिस्मण पंचेद्वियनिश्रहः कपायजयः 
दंडचयविरतश्व संयमः सप्तद्श विधः ॥ १ ॥ अथोत्‌ हिंसा, अखत्य, चोरी, मैथुन 
आर परिश्रह इन पांचों आश्रवों की विर्यत करना और श्रोतेन्द्रिय चच्चुरिन्द्धिय 
श्ाणद्विय रखेन्द्रिय तथा स्पशेन्द्रिय इनका निम्नह करना फिर क्रोध, मान, माया 
आओऔर लोभ का जीतना तथा मन वचन और काया का वश में करना यह खर्चे 
१७ प्रकार के संयम के भेद है। आचाये स्वयं इन भेदों पपए आचरण करता हुआ 
फिर इनका पूर्ण वोध अपने शिष्य को करावे | इसी प्रकार १० प्रकार के तप 
के भेदों को सी अपने शिष्प को सिखलाता हुआ आप भी यथाशक्ति तप 
घारण करें तथा जो व्यक्ति तप करने से हिचकिचाते हों उन को तपका 
माहात्म्य दिखलाकर तप में उत्साहित करे। खूतन्नों में तप के १२ वारह भेद्‌ वर्णन 
किए गए है जैसे कि-अनशन १ ऊनोद्री २ भिक्ताचरी ३ रसपरित्याग ४ काय- 
क्लेश ४ और प्रतिसंलीनता ८ परायश्चित्त ७ विनय ८ वैयादृत्त्य ६ स्वाध्याय १० 
ध्यान ११ ओर कायोत्सग १५ इनका स्विस्तर स्वरूप ओऔपपातिकादि खजौों 
से जानना चाहिये। सो आचाय॑ शिप्यको उक्त तपों के विधि विधानादि से परिचित 
कराए । तप समाचारी के पत्चथात्‌ फिर आचयायें गण समाचारी का शिष्य को 
बोध कराए जैस छि-गण के उपाधिधारियों के क्‍या २ कतेव्य हैं तथा अन्य 
गण के साथ किस प्रकार वत्तोवच करना चाहिए किस प्रकार अन्य गणंक साथ 
वंद्नादिका संभोग जोड़ना चाहिप्ण और किस पकार अन्यगण से पृथक हो 
जाना चाहिए वा स्वगण मे जो मुनियों के कई कुल होते हैं उनके साथ किस 
पकार वर्चाव करना चाहिए बा जो स्वगरण में क्रियाकांड की शिथिलता आमगई 
हो उसे किस अकार दूर करना चाहिए अथवा अपनेही गण में जो साथ 
अत्युपच्चणादि भे शिथिल होजांव तो उनको किस प्रकार सावधान करना चाहिए । 
इसी प्रकार स्वगण में जो वाल डुबल ग्लानादि शुक्‍्त साधु हें डनकी किस 
अकार चैयाद्ृत्य ( खबा ) करनी चाहिए इस प्रकार की गण सामाचारी को 
आचाये आप धारण करता हुआ अपने शिष्य को यथाविधि शिक्षित करे 
जब गण समाचारी का पूर्ण वोध होजावे तो फिर णएकाकि विहार प्रतिमा 
की समाचारी का शिष्य को शान कराए क्‍योंकि गणसे पृथक होकर ही एकल्न- 
विहार प्रतिमाका अहण हो सकता है वा साधु की १२ भतिमा [अ्तिज्ञाओं] के 
आरण करने की यथाविध विधि का शिष्य को वोध कराप्ट । इतनाहीं नहीं किल्सु 
डक्‍त समाचारी को आप धारण करे और अपने शिष्यों को धारण कराण, कारण 
कि सूज्नोक्त विधि सर यदि एकरलविहार अतिमा चारण कीजाए तो परमनिजै- 
राका कारण होता दें अतएव आचाये सर्वे प्रकार से एकल्ल विहार प्रतिमा 
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की विधि विधान को स्वशिष्य को सिखलाकर ऋणमुक्‍त हो इसीका नाम 
आचार विनय ,है | आचार विनयवान्‌ को किया हुआ क्षतदान सफल हो 
सकता है अतः अब सूज॒कार अुतविनय विषय कहते हैँः-- 
सेकिंत सुयावणय ९ सुयावेशय चडउाव्वह पणणत्ता तंजहा--झुत्त बाएड्‌ 
१ अत्थ वाएड २ हिय॑ वाएइ ३ निसेसस्‍्स वाएड ४ सेतेसुयाविणए॥२॥ 
थै--(प्रक्ष) हे भगवन ! श्रुतविनय किसे कहते हैं ? (गुरु) दे शिष्य! 
श्रतविनय चार प्रकार से प्रतिपादन किया गया है जैसे कि-सूजवाचना १अथे 
बाचना २ छहितवाचना ३े और निशेष वाचना ४ | इसी का नाम ख्वतचिनय है | 
साराश--शिष्य ने प्रक्ष किया कि-हे भगवन, | श्रुवविनय किसे कहते हैं ! 
इसके उत्तर मे गुरुने अतिपादन किया फि-दे शिष्य ” खूज को विधिपूर्वक 
पठन कराना इसी का नाम खजत्नविनय है | इसके चार भेद हैं जैसे कि प्रथम- 
संहिता और पदचेछद्पूर्वक अस्खालितरूप से अंगशास्त्र वा उपांगादि शास्त्रों का 
अध्ययन कराना चाहिए क्योंकि-सूत्र शब्द की यही व्युत्पत्ति कथन की गई है 
, कि-“सूज्यन्त सूच्यन्त वा अर्था अनेनेति सूत्र” अर्थात्‌ जिसके द्वारा अथों की 
सूचना की जावे तथा अथ एकत्र किए जाबे उसी का नाम सत्र है । तथा 
जिस पकार सूई वस्त्र को डोरे से सी देती हैँ उसी प्रकार जो अर्थों को सी 
रहा है उसी का नाम सूत्र है। इस धकार के सूत्रों को आप अध्ययन करे और 
अन्य शिष्यों को अध्ययन करावे | उसीका नाम सूजवाचना है। यद्यपि सूत्र 
शब्द अल्प अक्षर ओर वहुत अथे वाले वाक्य के लिय दी रूढि से प्रत्ृत्त हो 
रहा है परन्तु जहां पर अभेदोपचारनय के मत से समग्र अथ का नाम भी सूच 
माना गया है जैसकि-आचाररांग सूत्र खूयगर्डांग सूत्, इत्यादि । सो जब अस्ख- 
लित रूप से सूत्र वाचना ठीक हो जाय तब फिर छितीय अथ चाचना शिष्य 
को देनी चाहिण्र जेसकि- जब खूत्र वाचना समाप्त हो चुके तो फिर नियुक्ति 
भाष्यादियुक्क अथे चाचना शिष्य को करानी चाहिए क्‍योंकि-जब सेद्विता और 
पदच्छेद सब्र का हो चुका तो फिर पदाथ होना चाहिए .क्योंकि-नूतन विद्यार्थी 
को शब्दाथे बृच्ति ही परमोपयोगी होती है डसके द्वारा वह सूत्र के शब्दा्थ 
को भली प्रकार जान सकता है जब उसकी गति पदार्थ में ठीक हो जाए तब 
डसको फिर पद्विश्वद्द करके दिखलाने चाहिए अर्थात्त जो शब्द्‌ समासान्त 
हों उन्हें पद विश्नह करके दिखला देना चाहिए | इस प्रकार करन से छात्र के 
अन्तःकरण में सूत्रों का अथ अकित हो जाता है फिर वह किसी प्रकार से 
भी विस्सत नहीं होने पाता अतएव इसका नाम अथैवाचना है | तृतीय वाचना 


भर 


का चाम हितवाचना हे इसका मन्तव्य यह हे कि-जिस प्रकार अपनी आत्मा 
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और विद्यार्थीकी आत्माका हित हो डसी प्रकार वाचना देनी चाहिष्य अर्थात्‌ 
योग्यता देखकर ही ख्रका अथेदाव करना चाहिए क्योंकि-जिस प्रकार 
मिद्दी के कच्चे (आम) घट (घड़े) में जल डालने से घट और जल दोनों का 
विध्च॑ंस होजाता है ठीक डसी प्रकार अयोग्य व्यक्ति को योग्यता बिना पठन 
कराने से उस व्यक्ति और ज्ञान दोनों का विनाश हो जाता है इसलिए जिख 
पकार उस विद्यार्थी का ज्ञान द्वारा द्वित हो सके वही क्रम अहण करना डच्ित 
है। इस कथन का सारांश यह है कि-पठन इस लिए कराया जाता है कि- 
जान की भ्राप्ति हो ओर चित्त की समाधि (शांति) उत्पन्न की जापए्ए। जब 
अयोग्यता खे पठन कराया गया तव उक्त दोनों कार्यों की सफलता पूर्णतया 
नहीं हो सकती अतणुव द्वित वाचना दारा अपना और शिष्य का द्वित करना 
चाहिए जब हितवाचना की समाप्ति दो जाबे तव फिर चोथी निशेषवाचना 
द्वारा सच प्रकार से शका समाधान करना चाहिए तथा पधारवधसूत्र की समाप्ति 
के पश्चात्‌ ही अन्य खूब का प्रारंभ करना चाहिए अथवा प्रमाण निक्षेप नय 
आओर सप्तसंगादि के छारा खूत्र के भावों को जानना चाहिए क्योंकि-यावन्मातर 
अज्ष है उनके समाधान सचे निशेष वाचना दारा किए जाते है अतः निशेष- 
चाचना अवश्यमेव पठन करानी चाहिए | इस प्रकार श्रुतविनय के कह्दे जाने के 
यश्चात्‌ अब खूजकार विक्तेपणा विनय विषय कहते हैँः-- 

.. सेकिंत विखेचणा विणए १ विखेवणा विणय चउव्विद्दे पणचा तंजहा- 
अदिदठ धम्म दिद्द पुव्वगत्ताए विशसत्ता भव १ दिटठपुव्वर्ग साहस्मिय-- 
त्ताए विणएत्ता भवह २ चुय धम्माउ ध्म्मे ठावइत्ता भवह दे तस्सेव 
धम्मस्स हियाए सुहाए खग्राए निसेस्साए अशुगामियचाए अभ्भुग्ठेत्ता भव- 
इं॥ ४ ॥ सेते विखेवणा भवइ।॥| 

अशे--(प्रश्ष) दे भगवन्‌ ! विक्षेपणा विनय किसे कहते है? (उत्तर) हे शिष्य ! 

विक्षेपणा विनयके चार भेद्‌ ्तिपादन किए गए हैं जैसे कि-जिन आत्माओंने 
पहिल सम्यक्त्वरूप धम का अजुभव नहीं किया उन आत्माओंको सम्य- 
कत्यरूप धमें में स्थापन करना चाहिए १ जिन्होंने सम्यकक्‍त्वरूप धर्म प्राप्तकर 
लिया है उन जीवों को साधस्य॑तामें स्थापन करना चाहिए २ जो धर्म से पतित 
डोते हों उन्हें घ॒मम में स्थिर करना चाहिए » और स्देवकाल श्रुत और चारिज 
धम का महत्व दिखलाना चाहिए जैसे कि-हे सव्यजीवो ! श्रुत और चारिच्र 
धम हितकारी है, छुखकारी है, समथ है, मोक्षके लिये मुख्य साधन है, जन्म 
र्‌ मम साथ चलेनेबाला है । अतएव इसको अचश्यमेव धारण करना 
चाहण॥ ७४ ॥ 
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सायश-शिष्य ने प्रश्न किया कि-डे भगवन ! विक्षेपणाविनय किसे कहते 
आओऔर उसके कितने भेद हैँ ? इस प्रश्न के उत्तर में सुरु ने पतिपादन कियाकि- 
शिप्य ! मिथ्यात्व से हटाकर धमें में स्थापन करना उसको चिक्तेपणा 
विनय कहते हैं सो इस चपिनय के मुख्य चार भेद है. जैसे कि-जिन 
आत्माओं ने थमे के यथाथे स्वरूप को नहीं समझा इतनाही नहीं किन्तु 
पदार्थों के ठीक स्वभाव को तथा सस्यग दर्शन ज्ञान और चारिजत्र के मार्ग को 
ठीक नहीं पहचाना उन व्यक्तियों को श्री अहन देवद्वारा अतिपादन किये हुए 
सत्यधर्म के पथ में लगाना चाहिए. | इस विनय के कथन करने का उद्देश्य यह 
है कि-जैनेतर लोगों को जैन धर्म में स्थापन करना चाहिए १ फिर जिन्होंने 
धर्मपथ सम्यग्रूपस धारण कर लिया हो उनजीवों को सवे चतत्तिरूप घमम में 
स्थापन करना चाहिए अर्थात्‌ जिन आत्माओं की इच्छाएँ दीच्ता धारण करने 
की हों उन आत्माओं को दीक्षित कर साधुसघमें स्थापन करना चाहिए अर्थात्‌ 
उनको साधर्मिक चनाना चाहिए २ जब कोई आत्मा धर्मपथ से पतित होता 
हो वा किसी कारणवश धर्म छोड़ता हो तो सम्यगूतया शिक्षितकर चर्म पश्ष 
में स्थिर करदेना चाहिए क्योंकि शिक्षित किया छुआ सव्य आत्मा धर्म से 
शीघ्रही निश्चलता धारण करलेता है ६ इतना दही नहीं किन्तु धर्म को हित, 
खुख ओर खामर्थ्य के लिये तथा मोक्ष के लिये मचभचान्तर में साथ ही चलते 
के लिये धारण करना चाहिए अथीात्‌ सुखादि के लिए धर्म भें सदैव कटिवद्ध रहना 
चआहिए ४ इसके कथन करते का सायंश केवल इतना ही है कि--इस क्रम से 
अमे प्रचार करते हुए घाणीमात्र को मोक्षमाग में प्रचिष्ठ करना चाहिए | साथही 
सकल कमेक्षय करके आप भी निर्वाणुप्रापि के लिए उद्यम करना चाहिए 
साथददी उपदेशक वर्ग को इस सूत्र स यह शिक्षा लनी चाहिए कि--ज्िन आ- 
त्माओं ने पहिल कभी धर्म का परिचय प्राप्त नहीं किया उन आत्माओं को 
ही धर्मोपदेरा छारा शिक्षित करना चाहिए किन्तु जिन्होंने धर्म के स्थरूप को 
जाना हुआ है उनको तो केवल साधामिंक वनाने काही पुरुषाथे करना चाहिए 
अतणव जैनेतर लोगों में धर्मापदेश करने की खूत्कतौन विशेष आवश्यकता 
प्रतिपादन की है सो इसी का नाम चिक्तेपणा विनय है । अब खूतचकार विक्तेपणा 
विनय के अनन्तर दोपनिधोतना विनय के विषय में कहते हैः- 
सेकिंत॑ दोसनिग्घधायणा विशय १ दोसनिग्घायणा विशय चउव्विहा 
पण्णत्ता तंजहा--झुद्धस्स कोहविणणत्ता भवह १ दुह्दस्स दोसे णिगि- 
झिहत्ता भवइ २ कंखियस्स कंखादेंदित्ता भवइ ३ आया सुप्पणिद्धितयावि 
भमवइ ४ सेते दोसनिग्धायणा विख॒ए ॥ 


॥/ ॥0॥" 


) 


( ०४ ) 


अशै--( प्रश्न ) दोप निधोतना विनय किखे कहते हैं ? ( उत्तर ) हे 
शिष्य ! दोप नि्धातना विनय के चार भेद प्रतिपादन किए गए हैं जैसे कि- 
क्रोधी के ऋध को दूर करना चाहिए १ दुए की दुएता को दूर करना चाहिएर 
कांज्षित पुरुष की आकांच्षा पूरी करनी चाहिए ३ ्रोधादि से रहित शुद्ध और 
पविच्च आत्मा चनानी चाहिए अर्थात्‌ खुप्रशिहितात्मा होना चाहिए इसी का 
नाम दोपनिर्धातना विनय है ॥ 

साराश--शिप्य ने प्रश्न किया कि-हे भगवन्‌ ! दोप निर्ग्धातना विनय 
किसे कहते हैं और इस के कितने भेद हैं ? इस प्रश्न के उत्तर से शुरू कहने 
कंगे कि-हे शिष्य ! दोष निम्रोतत्रा विचयय उसी का नाम है जिस के द्वारा 
आत्मा से दोपों को निकाल वाहिर किया जाए इसके मुख्य चार भेद हैं जेसे 
कि-जिनको क्रोध करने का विशेष स्वभाव पड़ गया हो उनको कोधका 
कठुफल दिखलाकर तथा म्ूढु ओर भिय भाषण छारा कोध को दूर कर देना 
चाहिए अथोत्‌ जिख प्रकार उनका कोध दूर हो सके उसी उपाय ले उनका 
ऋषध दूर कर देना चाहिए। जिस प्रकार विप भी युक्षितयों खेओषधी के रूप 
को धारण करता हुआ अम्मतरूप हो जाता है ठीक उसी प्रकार क्रोधरूपी 
विपक्ो शास्त्रीय शिक्षाओं छारा शांत करना चाहिए तथा जिस प्रकार दावा- 
नल को महा मेत्र अपनी धारा द्वारा शान्त कर देता है ठीक उसी प्रकार 
शास्त्रीय उपदेशों छारा कोध को शान्त कर देना चाहिए १ इसी प्रकार जो 
व्यक्तित कोध-मान, माया ओर लोभ छारा दुशता को धारण किये हुणद्ो उस 
की भी शास्त्रीय शिक्षाओं द्वारा दुएता दूर कर देनी चाहिए | इसका तात्पर्य 
यह है कि-जिस व्यकित को दुष्टता धारण करने का स्वभाव पड़ गया हो उस 
के स्वभाव को शान्त भावषों से वा शिक्षाओं द्वारा ठीक करना चाहिए २। इसी 
प्रकार संयम निर्वाह के लिए जिसको जिस चस्तु की आकांक्षा हो उसकी 
आकांक्षा पूरी कर देनी चाहिए । अन्न, पानी. चस्त्रः पात्र या पुस्तक की आकांच्षा 
अथवा विद्दरादि की आकांचक्ाा सो जिस प्रकार की संयम विषयक आकांत्षा 
हो उसकी पूर्त्ति म वरावर सहयोग देना चाहिए तथा यदि किसी के मन से 
घवचन के विषय शेका हो तो उसकी शक्रा का समाधान भली प्रकार से कर 
देना राहिए क्योंकि शास्त्र भे लिखा हे कि-शंकायुक्त आत्मा को कभी सी 
खमाधथि की धाप्ति नहीं हो सकती, अतएव शेका अवद्यमवच छेदन करनी 
चआाहिए | शेका रहित होकर फिर चह आत्मा शास्त्रोक्त क्रियाओं में निमग्न होता 
छुआ ऋध, सान, माया ओर लोभरूप अंतरंग दोपों से विम्ल॒क्त होकर खुप- 
शणिहितात्मा हो जाता है अर्थात्‌ उसका आत्मा सकल दोषों से रहित होकर 
शुद और पविच होज्ञाता है ।इसीका नाम दोपनिर्धातना विनय है ॥ 


( १०६ ) 


जव आचार्य ने शिष्यको डक्‍त प्रकार के विनय से शिक्षित कर दिया 

तव शिष्य को योग्य है. कि-बद आचार्य की घिनय करे, अतणएव अब सूत्रकार 
शिष्य के करने योग्य विनय विषय कहते हैं ॥ 

तस्सेव॑ गुणजाइयस्स अंतेवासिस्स इमा चउव्विह्द विणय पडिबत्ती 

भवई तंजहा-उवगरण उपायणया  साहिन्लया २ बणसंजलणया ३ 


भारपच्चोौरूहणया ४ ॥ 

अथै--डख गुणवान शिष्य की यह चच्यमाण चार प्रकार से घिनय 
प्रतिपच्ति प्रतिपादव की गई है जैसेकि-साधछुओं के पहिरने योग्य उपकरण 
को उत्पादन करना १ अन्य का सहायक बनना २ ग़रुणवान के गुणका प्रकाश 
करना ६ गउछ के भार को वहन करना अथौत्‌ भावभार को धारण करना | 
यद्यपि गच्छु का स्वामी आचार्य होता है. तथापि शिष्य उस भार के बहने में 
सहायक बन जाता दे ॥ 

साराश-जिस प्रकार विनयादि के खिखलाए जांने पर गुरू ऋणमुक्क हो 
जाता है उसी प्रकार शिष्य भी विधिपूर्वेक गुरुकी विनय करने से ऋणमुक्त 
होने की चेष्टा करता है क्योंकि-विनय ही मूलघमे है । सखूजकार ने विनय के 
चार भेद धतिपादन किए हैं. जैसेकि गउछ के लिए उपकरण उत्पादन करना १ 
सहायता करना २ वर्ण्संज्वलनता ३ और भारभ्रत्यवतारणता ४। 

अब सूत्रकार उपकरण उत्पादनता विनय विषय कहते हैं।- 


सेकित उवगरण उप्पायणशया १ उवगरण उप्पायशया चउव्बिहा 
परण्णत्ता तंजहा--अणुप्पणाई उबगरणाई उप्पाइत्ता भवईह १ पोराणाई 
उवगरणाई सारखिता भवई २ संगोवित्तामवद परितते जाणित्तापच॒द्धरिता 


| 2. | 0 


भव रे आहाबेध सावेभइत्तामवह ७ सेत॑ उबगरण उप्पायणखया ॥१॥ 
अथे-( प्रश्न ) उपकरण उत्पादनताविनय किसे कहते हैं ! ( उत्तर ) 
हे शिष्य | उपकरण उत्पादनता विनय के चार भेद्‌ हैं जैसेकि-अलुत्पन्न डप 
करण को उत्पादन करना १ पुराणे उपकरण को संरक्षित रखना २ जीण उपकरण 
को संगुध रखते हुए भी यदि किसी अन्य साधु का उपकरण अल्प हज 
हो तो अपना उपकरण डसको देदेना हे फिर यथायोग्य बड़ों और छीोटोंके 
लिये वस्तादि का संविभाग करना ४ यही उपकरणउत्पादनता विनय आई ॥ 
साराश-शिष्य ने प्रश्न किया कि-हे भगवन्‌ ! उपकरण॒उत् 
विनय किसे कहते है और उस के कितने भेद्‌ हैं? इस प्रश्न के उतर मे गुरु 
कहते हैं. फि-दे शिष्य ! डपकरण उत्पादन विनय का अर्थ विशिंपूवेक 


( १०७ ) 


उपकरण को जत्पन्न करना है और उसके मुख्य चार भेद हैं जले कि--जो 
उपकरण अपने रच्छु मं भ हो उसको उत्पन्न करना १ संयम के निर्वाह के 
लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता रहती है उसे उपकरण कहते हैं । जैसे 
कि-वस्ज, पात्र, पुस्तकादि जो वस्मादि अपने गचछ में न हें! उन्हें गच्छ- 
चासी साधुओके लिये उत्पन्न करने चाहिए । 

डक्त कार्य आचार्य स्वयं करे किन्तु यदि आचाये आ्रान्तहोगया हो वा उसकी 
स्वाध्यायादि क्रियाओ में चिन्न पड़ता हो तो शिष्य स्वयं गउछवासी साधुओंके 
लिय अलुत्पन्न उपकरण को उत्पादन करे १ जो प्राचीन ( पुराना ) उपकरण 
हो डसे सेरक्षित रखना चाहिए यदि उपकरण जी हो तो उसे शुप्त रखना 
चाहिए क्योंकि पुराणा चा जीण उपकरण संरक्षित किया हुआ फिर पहि- 
रने में आसकता है क्‍योंकि जीणादि उपऋणण खोए हुए वर्षकालादि के समय 
प्योग में आसकते हैं २ जिस साधु के पास अढप डपकरण हों उसको अपनी 
निश्राय का उपकरण देदेवे जिसस उसका आत्मा स्थिर होजावे कारण कि 
सुरक्षित होनेले दी गच्छका महत्व बढ़ जाता है और ऐसे खुयोग्य आचार्य के 
गच्छ में निवास करत हुए साधु अपना कल्याण कर सकते हैं ३ जब कभी 
वस्चादि उपकरण के विभाग करने का समय उपस्थित हो तव यथायोग्य उप- 
करण देना चाहिप्ट। बड़ेकी बड़े के योग्य ओरछोटे को उसके योग्य उपकरण 
देना उचित है ॥ इसी का नाम उपकरण उत्पादन चिनय है ॥ अब सूतच्रकार 
इसके अनन्तर सहायता विनय विपय कहते हैँ:-- 


45. [पे 
साहल्लया 


सेकिंतं साहिल्‍लया १ साहिल्‍लया चउन्विहा पणणत्ता तंजहा-अगुलेम- 
वह सीहतेयावि भवई १ अखुलोमकाय किरियत्ताा २ पडिरूबकाय 


संफासणया ३ सबत्थेसु अपडिलोया ४ सेते साहिल्‍लया | 
अथे-(घश्न) सहायता विनय किस कहते हैं ? ( उत्तर ) सहायता चिनय के 
चार भेद हैं जेसकि-अलुकूल वचन वोलना बाघुलाना चाहिए १ अनुकूल 
काय छारा अन्य व्याक्ष्तियों की सबा करनी चाहिए जिस घकार अन्य 
व्यक्तियों को अपने छारा झुख पहुंचसके उसी प्रकार उनको यथाविधि खुख 
पहुंचाना चाहिए ३ सब काय करते हुए ऋजुता धारण करनी चाहिए अर्थात्‌ 
मिथ्यामिनिवेश न करना चाहिए ॥ ४ ॥ सो इसे ही सहायता विनय कहछत हैं. । 
लारांश--शिप्य ने प्रश्व किया कि--हे भगवन ! सहायताधयिनय किसे 
कहते हैं ओर उसके कितने भेद्‌ हैं ? इस के उत्तर भें गुरु कहने लग कि-हे शि- 
प्य | अन्य भाणियों को खुख पहुंचाना और उनके दुःख की निव्ृत्ति करना डस- 
का नाम सहायताविनय है। इस विनय के चार भेद्‌ है. जैसेकि-प्रत्यक प्राणी 


( श्ष्ष ) 


के साथ मधुर भाषण करना चाहिए क्‍योंकि स्हडु भाषा से द्दी आत्माको चहुत 
सी शांति मिल्न जाती है १ यदि गुरुआदिके रारीर की खेबा करने का कभी 
समय उपास्थित हो जाबे तो अनुकूलरीति से करे जिससे किसी भी शारीरिक 
अगोपांग को क्षति न पहुंचे ओर उनकी आत्मा को शांति धाप्त हो अर्थात्‌ 
जिस प्रकार उनके शरीरको झुख प्राप्त हो उसी विधिसे सेवा करे । एवं संवाह- 
नादि क्रियाएं भी उसी प्रकार करे जिस प्रकार उनको शांति प्रतीत हो २ सचा 
करते समय किसी प्रकार का हठ वा मिथ्याभमान नहोना चाहिए अर्थात्‌ 
जिस कार्य विषय गुरु ने नियुक्त किया है उस कार्य को सरलतापूवेक करे । 
हठ था मिथ्यानिवेश यह कृत्य नितान्‍त वर्जेनीय हैं ४ | इसको सहा्यता- 
विनय कहते हैँ । इस कथन से यह भी सिद्ध होता है कि -यदि सेवा के अन्य 
अग न अददण किये जासके तो घिनय का प्रथम अकु झदु भाषा तो अवश्य 
अहण करे क्योंकि-* स्ठढु भाषा के उच्चारण करने से डुखित आत्तमाओं के 
वहुत सारे ढु खों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार ओऔीष्म ऋतु मे उत्त फल 
नहीं देखकता किन्तु उस समय उस की छाया उष्णता से पीड़ित व्यक्ति को 
खुखकारक बन जाती है उसी प्रकार सुदु भाषा दुःखित जीव को भी खझुखी 
कर देती है । 

इसके अनन्‍्तर अब सूत्रकार चरसंज्वलनता विषय कहते हैंः- 

सेकिते बण्णसंजलणया १ वृण्ण्संजलणया चउव्विहा पणखत्ता तंजहा- 

अहातच्ााणं वाया भवइ १ अवण्ण॒वाय पडिहणित्ता भवह २ वण्णवार्य 
अखुबुहित्ता भवद॒ ३ आयचुड्ढसेवियावि भबइ ४ सेत॑ वण्ण संजलण॒या ॥ 

अथ-- (भ्रश्च) बण संज्वलनताविनय किसे कहते हे और कितने भेदहे ? 
( उत्तर ) वणशसज्वलनता विनय चार प्रकार से पतिपादन को गई है जैसेकि- 
यथाथ गशुणाज्वाद्‌ करना १ जो अवशणुवादी है उसका निराकरण करना २ज्ो 
चर्णवादी है उसे धन्यवाद ओर डसके गुणों का प्रकाश करना ३ जो झणणों भे 
अपने से अत्यन्त दु८्ध हैं उनकी सेवा करना ४ ॥ इसीका नाम वर्ण- 
संज्वलनता है ॥ 

सासश--खहायता विनय के अनन्तर शिष्य ने शुरु सर प्रक्ष किया कि-- 
है भगवन ! व्शंसल्वलनता किसे कहते हैं ओर उसके कितने भेद हैं ? इसके 
उत्तर में शुरु ने भ्रतिपादन किया कि - हे शिष्य ! आचाय का यशोगान करना 
इसे वर्ण|सज्वलनता विनय कहते हैं और उसके चार भेद है जैसे कि- आचा- 
यौदि के यथाथशुणों की प्रशंसा करना अर्थात्‌ यशोकीर्त्ति विस्तृत ऋरना ९ 
जो व्यक्ति आचायें वा श्रीसघादि की निदा करते है उनकी निन्‍्दा प्रतिहनन करना ' 
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अर्थात्‌ तिरस्कार वा उपालंभादि छारा उनको खझुशिक्षित करना २ जो 
व्यक्ति आचार्यादि के यथार्थ गुणों का गान करते है उनका धन्यवाद वा उनके 
खद्गुणों का प्रकाश करना ३ जो सहत्यक्ति आत्मिक गुणों में पूर्ण हैं. उनकी 
सेचा करना क्योंकि उनकी सेवा से आत्मिक गुणों की प्राप्ति हो जाती है | इस 
प्रकार वर्श्सज्वलनता का वर्णन करते हुए अब खत्रकार भारप्रत्यवतारणता 
घिनय के विपय में कहते हैः--- 
सेकिंत भारपच्चोरूशया ) भारपच्चोौरूहणया चउन्बिहा परणणता 

तंजहा--असंगहाय॑ परिजण संगहिता भवह १ सेह आयारगोयरमभाहि- 
त्ता भवइ २ साहम्पियस्सागैलायमाणस्स अहाथार्म वेयावच्े अभ्शृट्वित्ताभवह 
३ साहम्मियाणं अहिकरणंसि उप्पणण स तत्थ. अशिस्सितोी वसिणवसितो 
अप्पक्खग्गाही मज्फत्थ भावभूए समंवबहारमाणे तस्सआहिकरणस्सखामण- 
विउ समणयाए सयासामि्य अभ्युठेचा भव कहंतुसाहम्स्यि अप्पसद्ा अप्प 
ऊका अप्पकलहा अप्प कसाया अप्पतुरमतुमा संजम बहुला संवर चहुला 
समाहि बहुला अप्पसत्ता सजमैणं तबसा अप्पाण भावेसाणाणं एवंचरां 
विहरेज्जा ॥ ४ ॥ सेत भारपच्चोरूहशया एस खलुसा थेरेहिं भगरव॑तेहिं 
अद्वविहा गणिसपया पणणत्ता त्तिवेमि योत्थिया दसा समत्ता। 

अथ--(प्रश्च) हे भगवन ! भारप्रत्ययतारणताबिनय किसे कहते है? 
(उत्तर) हे शिप्य ! यदि आचार्य गचछ के भार को शिष्य के सपुद्‌ कर दे उसका 
नाम भारपत्यचतारणता विनय हैं। उसके चार भेद भतिपादन किए गए है 
जैस कि -- असग्रहीत को संग्रहीत करना १ शिप्य को आचार गोचार सिखाना 
२ ग्लानिक स्वधर्मी की यथाशक्कि चेयावत्य. करना 3 साधमिंक व्यक्तियों में 
क्लेश उत्पन्न होजाने पर निपतक्ष होकर माध्यरथ भाव धारण करंके खम्यण- 
प्रकार से शुतव्ययहार को प्रयोग में लाकर क्‍्लेश को शान्त करेन के लिए 
संदेवकाल उद्यत रहना ताकि क्लेश के स्थान पर समाधि उपास्थित्त हो ४। 
फिर अप्रमतत होकर खेयम ओर तपके द्वारा अपनी आत्माकी भावना 
चिन्तन करता हुआ विचरे | इस प्रकार उक्त बिनय का पालन करना भार- 
प्रत्यवतारणता विनय कहा जाता है । 

साराश--शिष्य ने पश्न किया कि-हे भगवन्‌ ! सार धत्यवत्तारणता विनय 
किसे कहते है और उसके कितने भेद प्रतिपादन किये गए हैं ? इसके 
उत्तर में गुरु ने भपतिपादन किया क्ि-हे शिष्य ! जिस प्रकार राजा अपने 
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खुयोग्य अमात्यादि को राज्य का मार समर्प्पण कर आप निश्चिन्त हो जाता 
है टीक उसी प्रकार आचाये छुयोग्य शिष्यको गच्छ का भार देकर आप 
निश्चिन्त होकर समाधि में लीन हो जाता हैं। इसे ही मारपत्यवतारणता विनय 
कहते हैं। इसके चार भेद प्रतिपादन किये गए हैं जैंसे कि-जो शिष्य असंग्रह्दीत हैं 
अथीत्‌ जिनके ग्रुरु आदि काछ कर गए ह और क्रोधी होने के कारण या 
किसी अन्य कारणवश उन्हें कोई संगश॒दीत न करता हो ऐसे शिष्य समूह को 
आचार्य या उसका शिष्य अपने पास रकखे १ एवं नूतन दीक्षित शिष्यों को 
ज्ञानाचार १ दर्शनाचार २ चारित्राचार ३ तपाचार ४ और वलवीयाचार ५ 
के खिखलाने के लिये अपने पास रखे ओर विधिपूचकत उक्त आचार 
विधि से उनको शिक्षित करें २। यदि साधार्मेक साथु ग्लानावस्था को प्राप्त 
हो गया हो अर्थात्‌ रुग्गावस्था में हो तो प्रेमपूचेक यथाशक्तकि उसकी सेवा भक्ति 
करे क्‍योंकि रोगी की सा करने से कर्मों की निजेरा ओर अनंत ज्ञान की पाप्ति 
हो जाती है ३ यदि साधार्मेक जनों में क्लेष उत्पन्न होगया हो तो आचार के 
शिष्य का कर्तव्य है कि पेसा समय उपस्थित हो जाने पर विना पक्त अहण किये 
साध्यस्थ भावका अवलवनकर सस्यण्‌ प्रकार श्रुतव्यवहारका चर्चाच करता 
हुआ उस कलह के जझ्षमण के वास्ते संद्वकाल उद्यत रहे। शिष्य ने फिर 
पश्ष किया कि हे भगवन! क्लेषके शान्त करने के वास्ते क्‍यों उद्यत रहे? 
इस के उत्तर में गुरु लोकिक वा लोकोत्तर फलांदेश दिखलाते हुए कहते हैं. कि- 
हे शिष्य ! जब क्लेष शान्त होजायगा तव साधार्मकों भें पररुपए कठोर शब्द 
भाषण अरुप होजाएगा क्योंकि कलह के समय अनेक अपशबव्द बोलने पड़ते हैं । 
अतिरिक्त क्रोधवश होते हुए फेफायमान न होंगे अर्थांत्‌ अव्यक्त शब्द न वोले 
जाएँगे | वाश शुद्धखे वचे रहेंगे । क्रोध, मान, माया और लोभ के चक्र से 
चिरक्त रहेंगे । परस्पर विनय शब्दों को छोड़कर "तूंतू भी नहीं करेंगे अपितु 
उक्त वातों के स्थानपर संयम की अत्यन्त वृद्धि होगी। संचर की भी 
अत्यन्त बुद्धि होजायगी | ज्ञान दशन ओर चारित्र रूप समाधि बंढ़ेगी। इतना 
डी नहीं अपितु अप्रमत्त होकर संयम ओर तप द्वारा अपनी आत्मा की 
शुद्धि करते हुए विचर्रेम | इसीका नाभ भारप्रत्यवतारणता विनय है ! 
अत- इसभकार स्थविर भगचेतोंने आठ प्रकार की गणिसपत्‌ प्रतिपादन की है । 
ओऔी खुधम्मों स्वामी ओऔ जंबू स्वासि पति कहते हैं कि-ज्िस प्रकार मैंने 
श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर प्रशुसे इस विषय में अचण किया था उसी 
प्रकार मैंने तुम्हारे प्रति कहा है। इस प्रकार दशाश्षुतस्कंघसूत्र के चतुर्थो- 
ध्ययन की समाप्ति की गई है । सो आजचाये उक्त संपत्‌ के धारण करने वाला 

अवश्य हो ! आजाये के छत्तीस गुण कोई २ आचाये इस प्रकार से भी मानते 
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हूँ जेंसेकि आठ खेंपवोंके चार २ भेद, सवे भेद एकच करेन से 
3२ हुए और चार प्रकार की विनय पतिपत्ति के मिलाने से ३६ ग्रुण होजाते 
हैँ परन्तु मन्तव्य यह है कि-आचाये समग्र गश्रुणों से संयुक्त हो ताकि 
गण की सम्यगतया रखच्चा कर सके क्योंकि झुणों में एक स्था- 
भाविक शक्ति होती है जो अन्य व्याक्तियों को स्वयमेच आकर्षित करलेती है । 
जिसप्रकार गच्छमें आचार्य मुख्य माना जाता है दीक उसी प्रकार द्वितीय 
अकपर उपाध्याय का नाम है + गच्छ के झुनियोंको झुयोग्य वनाना नथा 
योग्यतापूर्चक उनको श्वुताध्ययन कराना यही उपाध्याय का मुख्य धयोजन हे । 
क्योंकि--श्रुतपुरुपषके ११ एकादशांग और १४ पूर्व अवयवांग हैं | उपाध्याय उन 
०. ओ पूर्वाको कि बे व हि ० पि... 
अगों वा पूर्वोकी आप पढ़े ओर परोपकारके लिये अन्य योग्य व्यक्तियों को 
पढ़ाए । यही मुख्य २५ गुण उपाध्याय जी के हैं । इसका मूल कारण यह है 
कि-स्थानांग सत्र के छितीय स्थान म॑ लिखा है फकि--अनादि सेसार 
चक्र से पार होने के लिए श्री भगवान्‌ न दो मार्ग वतलाए हैं अर्थात्‌ 
दो स्थानों से जीव अनादि संसार चक्र से पार होजाते है जैसेकि-- 
“पिजाए चेद चरितिण चेव”” विद्या ओर चारित्र से । इस कथनका सारांश यह है कि- 
जवतक खद्‌ वा आध्यात्मिक विद्या सम्यगूतया उपलब्ध नहीं होती तवतक 
चार्मिक विपयों में भी पूर्णतया निपुणता नहीं मिल सकती । धार्मिक विपयों 
में निपुणता न होने पर फिर आत्मा और कर्मोका जो परस्पर क्षीरनीरवत्‌ 
सम्बन्ध होरदा हैं उसका बोध किस प्रकार होसकता है | यदि कम और आत्मा 
के विपय मे अनभिश्नता दे तो फिर उनके पृथक्‌ २ करने के लिए यत्न किस 
घ्रकार किया जायगा ? अतएब पथम शध्वतविशा के अध्ययन करने की अत्यन्त 
आवश्यकता है| जब श्रुताध्ययन भरी प्रकार से होगया तो फिर उस श्रुत्त से 
निश्चित किये हुए कर्मके सम्बन्ध को आत्मा से पृथक करने की आवश्यकता 
भत्तीत होने लगती है सो जो क्रियाएं आत्मा स कर्मो को पृथऋू करने के लिये 
धारण की जाती है, उन्हीं का नाम चारित्र द्दे। इसीलिए शास्त्रकारने पहिले ही 
यह पघतिपादन करदिया है कि--विद्या ओर चारित्र से आत्मा अनादि सेसार 
चक्र से पार दोजाते दे । इस श्रत के अध्ययन कराने के लिये उपाध्याय पद 
नियुक्त किया गया है ॥ 0 ह 

उपाध्याय जी के २७ गुण कथन किए गए हे जेसाके-११५ अंगशास्त्र 
आऔर चतुर्देश १४ पूर्व | एवं शुतनान के २५ मुख्य शास्त्रों को आप पढ़े और 
अन्य योग्य व्यक्तियों को पढ़ाचे जिससे श्रतशान द्वारा अनेक भव्य धाणियों का 
कल्याण होसके | अच भव्य जीवों के प्रतिवोध के लिये पहले 'अगशास्तरों का 
किंचित्‌ परिचय दिया जाता दे । 
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आचारांग १ खतज्कृतांग २ स्थानांग रे समवायांग ४ भगवत्यंग ५४ 
धरमकथांग ६५ उपासकद्शांग ७ अन्तकृतदशांग ८ अनुत्तरोपपातिक 


६ पश्वव्याकरणांग १० विपाक ॥११॥ 
यह ११ अंग शास्त्रों के नाम है। झब इन के प्रकरण विषय में कहा जाता है 


कि- 
१ आचारयंग सूच के दो क्षुत स्कन्‍्थ हे ) घमथम श्ुतके तब अध्ययन ओर 


द्वितीय श्रवरुकन्धच के १८६ अध्ययन हे इस क्ुतके ८५ उद्दशनकाल है ओर इस 
भ्र॒त में पंचाचार का बड़ी विचित्र रचना सतत विवेचन किया गया है जैसेकि-- 
जशानाचार-(ज्ञान विषय) दशेनाचार (दशनांवेषय ) चारित्राचार (आरिजर विषय) 
तपाचार (तपाविषय) वलदीययाचार ( वलवीय विषय ) गोचर्याचार ( भिक्ता- 
विधि) विनयाविचार (विनय विपय) विनय करने की शिक्षा तथा कमत्षय करने की 
शिक्षा, भाषा बोलन की विजशि,ना वोलने योग्य भाषा विषय साविस्तर कथन किया 
गया है जैसोकि-अम्ुक भाषा साधु के वोलने योग्य है ओर अमुक साषा नहीं है 
तथा चारित्र का वड़ी उत्तम विधिसे घर्णुव किया गया है | डसी प्रकारजो साधुकी 
क्रियाधिणि है उसको भी वड़ी प्रधान विधि से प्रतिपादन किया दे | खाथ ही 
माया (छल) विधि के करने का निपेघ किया गया है क्योंकि धर्म की साधना 
ऋजु भावों सर ही होसकती है नतु कुटिल चुद्धि स। अतएव इस झुतमें प्रायः 
साधुओंका आचार बड़ी प्रिय ओर खुन्दर शैलीस वर्णन किया गया है । साथ ही 
श्री क्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी की जीवनी भी संक्षिप्त शब्दों में दीगई है। 
इस श्वुत के संख्यापूवक ही सवे वरणाोदि हैं ओर ओऔपपातिक सूत्र इसी 
श्वतका उपांग है उसकी उपोदघात में कुणिक राजा की क्रीसमगवान महावीर 
स्वामी प्रति जो हार्दिक भक्ति थी उसका भी दिग्दशन कराया गया है ओर अंत में 
४५२ घणश्नोत्तरों में एक मनोस्जक प्रकरण दिया गया है जिससे प्रत्यक 
पघाणीके आचरणानुसार उसकी भावी गति का सहज में ही शान हो सकता 
है क्योंकि भूमि के शुद्ध होने पर फिर ऋरषिकम की क्रियाएँ. की जासकती हैं। 
उसी प्रकार सदाचार के ठीक हो जाने से ही अन्य गुणों की सहज में ही 
प्राप्ति हो सकती है। इस मूल सूच के १८ सहस्ल्न (१८०००) पद कथन किये गये हैं 

मूलतो5घिकार समारभ्य तत्समाण्ति यावत्‌ पदमित्युच्यते” अथात््‌ जिस प्रकरण 
का आरंभ किया गया है ज़ब डख प्रकरण की समाप्ति हो जावे उस की पढद- 


सेज्ञा है। भत्येक व्यक्ति को सदाचार की पुष्टि के लिये योग्यतानुखार इस श्रुत 
का पठन पाठन कराना चाहिए ॥ 





१--छ्वादशवा दृष्टिवादाज्ञ है उसका आजकल व्यवच्छेद है | 


( ११३ ) 


२ खूत्नकताक्ृन खज-इस सूजन के दो श्रतस्कन्ध हैं प्रथम श्ुत के १६ 
अध्ययन हैं. । द्वितीय श्वुतस्कंधके सात अध्ययन हैं--ओऔर ३३ इस सूत्नके 
डद्देश हैं ।इसमें इस लोक ओर अलोक की सखूचना है । इतनाही नहीं किन्तु 
जैनमत के स्याह्ाद मताहुसार जीव वा अजीव की वड़ी विस्तार से व्याख्या 
की गई है । साथ ही परमत के माने हुए अनेक भतोंका दिग्द्शंन कराया 
गया है। एवं उन मतों में जो च्रुटिय है उनका भी दिग्दिशेन कराया गया है। अन्त 
में निर्वाण भाष्ति के लिये पंडित पुरुषाथ करना चाहिए, इस विषय का विषद्‌ 
उपदेश किया गया हैं | ३६ सहस्तल (३६००० ) इस सून्च के पद हैं 
इस सूत्र का उपांग राजपश्ञीय सूत्र है। इस सूत्रम महाराज प्रदंशी के माने 
हुए नाग्तिक मत का स्वरूप कथन किया गया है ओर साथ ही भ्रगवान, ओऔ- 
पाइवेनाथ जी के शिष्यालुशिष्य श्री केशीकुमार भ्रमण के साथ जो मदाराज 
परदेशी के नास्तिकमत सम्बन्धी प्रश्नोच्र हुए हैं वे भी दिखलाए गए हैं। 
तदननन्‍्तर महाराज प्रदेशी ने जब आर्तिकमत अहण कर लिया और 
फिर सम्ययतया शआ्रावक धमं का पालन किया उसका फलादेश भी 
भली प्रकार से दिखलाया गया है। जैनमत वापसण्मतके स्वरूप को 
जानने के लिय मुम॒क्चषु जनों के हितार्थ यह सूत्र अत्यन्त उपयोगी है । 

३ स्थानाहु खूच़-इस सूत्र में पदार्थों के भावोंका द्ग्दुशिन करप्या गया है । 
पक स्थान से लेकर दश स्थानतक पत्यक पदार्थ के खरूप को पतिपादन किया 
गया है। साथ ही सामान्य वा विशेष तथा पक्ष प्रतिपक्ष पदार्थों का स्वरूप 
दिखलाया गया है । संखार में यावन्मात्र पदार्थ हैं वे प्रतिपक्ती पदार्थी के होने 
से ही अपनी सत्यता सिद्ध करते हैं यथा-यदि जीव पदाथ है तव उसी का 
प्रतिपक्ष अजीव पदार्थ भी है। अजीव पदार्थ के मानने परही जीव पदार्थ 
की सिद्धि की जाखकेगी, जिस पअकार किखीने कहा कि-यह बड़ा विद्धान्न है, 
ऐसा तभी कटा जायगा जब कहनेवालको मूर्खोका भी वोध होगा। 
इसी प्रकार जब किसी ने कद्दा कि अम्गुक पुरुष वड़ा धनी है तव विचार- 
णीय विपय यह है कि धनी तभी कहा जासकेगा जब कहने वाले को निर्धन 
का भी ज्ञान होगा | इसी क्रमखे पत्येक पदार्थ पक्ष और प्रतिपक्ष के 
कारण अपनी खत्यता रखता है जैसेकि-जीव-अजीव, लोक-अलोक 
पुरय-पाप, आशभ्रव-संवर वेदना-निजेरा, वंध-मोक्ष, तथा चअस-स्थावर 
िछ और खखसार, इत्यादि ऋमसे दश स्थानोंतक पदाथों का इस 
खूज में चेन किया गया है। साथ ही स्वमत, परसत, कट, नदी हृदादि 
का चड़ी विच्चिच्च रचना से विवेचन किया गयाहै | इस सत्र का केवल 
एक ही शऋुतस्कन्ध है ओर दशा अध्ययन हैं किन्तु इसके डद्धेश २१ हैं। 


( र₹₹१४ ) 


७२ सहसत्र इस सूत्र के पद हैं इसके अक्षर वा अज्योगद्वारादि संख्यातही है 
ओऔर "जीवामिगम” नामक सूत्र इसका उपांग है | उसमें भी उक्त क्रम से 
पदार्थों का वर्णन किया गया है। स्वैज्ञोक्ष पदार्थों के जानने के लिये यह 
सूत्र परमोपयोगी दे ४ 
३ समवायाज्ञ सत्च-इस सूत्र में एक सख्या से लेकर सो संख्या तक तो क्रम- 
पूर्वक पदार्थों का वर्णन किया गया ह। तदनन्‍तर कोटाकोटि पर्यन्‍्त गयण- 
नसंख्याज्ञुसार पदार्थों का वोध कराया गया है । इतना ही नहीं किन्तु साथ ही 
दादशाह् वाणी के प्रकरणों का संक्षेप से परिचय कराया गया है। कुलकर वा 
तीन काले तीथकरों आदि के नामोजल्नलेख भी किये गए है। परसेगवशात्‌ अन्य 
प्रकरणों का भी यत्ाकिंचिन्माच् विवरण दिया गया है । जिसप्रकार स्थानांग 
सूत्र मे जीवादि पदार्थों का वर्णन दै ठीक उसी प्रकार समवायांग खूज में भी 
कोटाकोटि पर्यनन्‍त गणयन खख्या के अज्लुखार पदाथों का वोध यथावत्‌ कराया 
गया है | परंच इस खूब का एक ही श्रुतस्कंध है, पुनः एकट्दी अध्ययन है अतः 
एकही उद्देशन काल है। किन्तु पद्‌ संख्या १४४००० है । अनंतज्ञान से परिपूर्ण है 
ओर इस सूत्र का पज्ञापचा (परणवना) नामक उपांग छे जिसके ३६ पद हैं 
अपितु उन पदों का अलु॒ष्टुप्‌ छुन्द अनुमान ७८०० के पारिमाण है | उक्त छत्तीस 
पदों में अतिगहन विपयों का समावेश किया गया है। इसे जैन सेद्धान्तिक आगम 
माना जाता है। यद्यपि इस सूत्र में पत्येक विषय स्फूट रीति से आतिपादन 
किया गया है तद्पि विना शुरू के उन विषयों का बुद्धिगयत होना कोई सहज 
नहीं । अतण्व शुरूमुख ले विधिपूवेक इस सूत्र का जैन सिद्धान्त जानने के लिए 
ओर पदार्थों का ठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिये अध्ययन अवश्यमेय करना 
चाहिए | पदार्थ विद्या का स्वरूप इस सूत्र में वड़ी योग्यता से चर्णन किया गया 
है । यावनन्‍्मात्र पायः आजकल साइंस द्वारा नूतन से नूतन आविष्कार होरहे 
है | इससूत्र के पढ़ने से आजकल के भावों को देखकर विस्मय भाव कभी भी 
उत्पन्न नहीं होता ।अतणच पत्येक व्यक्ति को योग्यतापूर्चक इस सूत्र का पठन 
पाठन करना चाहिए । * 
४ व्याख्या प्रशप्त्येश--इस खत्चका प्रचलित नाम “भगवती” सूज्ञ भी है। 
इस खूब में नाना अ्रकार के भक्ञों का संग्रह किया हुआ है । ३६ सहरत्र (३६०००) 
प्रश्नोत्तरों की संख्या प्रतिपादन की जाती है । दश सहस्ज़ १०००० इस के 
उद्देशन काल हें। प्रत्येक भश्नोत्तर शंका समाधान के साथ वर्णन किया गया है, इत- 
नाही नहीं अपितु धत्येक अश्नोत्तर एदलोकिक पारलोकिक विषयके साथ सस्वन्ध 
रखता है जैसेकि-राजकुमारी जयेती ने श्री श्रमण भगवान महावीर स्वामी 
से प्श्षकिया कि-डे भगवन्‌ ! वलवान आत्मा श्रष्ट होते हैं या निर्चल ? इसके 


हु 


( ११७ ) 


उत्तर में श्री भगवान ने भ्तिपादन किया, जयंती ! वहुत से आत्मा बलवान 
आओऔर वहुत से आत्मा निवल ही अच्छे होते हैँ । इस प्रकार कह्टे जॉन के पश्चात्‌ 
फिर जयंती ने शका उत्पन्न की कि-डे भगवन्‌ ! यह बात किस प्रकार सिद्ध 
होसकती है ? इस के समाधान में श्री भगवान ने फिर प्रतिपादन किया कि हे 
जयंती ! न्याय पक्षी वा न्याय करने चाले जो घरमरूप आत्माएं हैं वे बलवान ही 
अच्छे होते है क्योंकि-डनके बलयुक्क होने से पाप कमे निरवेल होजायगा जिस 
से वहुत से प्राणियों को खुख पाप्त हो सकेगा | जब अधर्मात्माओं का वल बढ़ 
जायगा तब पाप कमें ही बढ़ता स्हेगा | अतएव घर्माव्मा लोग वलवान अच्छे 
होते हैं और इसके प्रतिकूल पापात्मा निवेल ही अच्छे होते है क्योंकि-उनके 
निरवेल होने सर पापकर्म भी निर्वेल होजायगा । इस प्रकार प्रत्येक प्रश्ोत्तर सरल- 
तया पातिपादन किया गयाहै | इस सूत्रके २८८०००पद है। प्रत्येक पदमें प्रश्षोत्तर 
भेरे हुए है। प्रायः सब पकार के भ््नों के उत्तर श्री वीर भगवान के मुखार्तिद 
से निकले हुए है | इसलिये प्रत्यक पश्ोत्तर आत्मिक शांति का उद्लोधक है और 
अलंकार से युक्त है । फिर इसी सूत्र का उपांग सूयप्रशप्ति है ! जिस में सूर्य 
की गति आदि का वर्णन है । इस ज्योतिषका शास्त्र माना जाता है ! अतणच उ्या- 
ख्याप्रशाप्तिसूत योग्यतापूर्वेक अत्येक प्राणी को पठन करना चाहिए ।॥ 

६ शाताधर्मकथांगसूत्र--इस खूजत्रमे जञता-दर्शातादि के द्वारा घर्मकथा 
का वरणन किया गया है । इस सूत्र के दो छत सकंध हैं | पथम श्रुत के १६ अध्याय 
हैं। अत्येक अध्ययन शिक्षा से भरा हुआ है। साथही प्रत्यक्ष अध्ययन का 
उपनय ठीक प्रकार से प्रतिपादन किया गया है. जैसेकि-श्री भगवान महावीर 
स्वामी से श्रीगौतम स्वामी जी ने प्रश्त किया कि-हे भगवन ! जीच लघु / हल- 
का ) और गुरू ( भारी ) किस प्रकार होता है ? इसके उत्तर में श्री भगवान्‌ 
ने प्रतिपादन किया कि-हे गोतम ! पाप कर्मों के करने सर जीव भारी हो जाता 
है फिर उन्हीं पापकर्मों स निज्नत्त हो जाने स जीव इलका होजाता है ! जिस 
प्रकार अलांचू ( तूंवा ) मिद्दी और रज्ज़ु के चेधनों से भारी होकर 
जल मे ड्ूव जाता है परंतु जब उस तूवे के वंधन हुट जाएँ तब वह निर्वेघधन 
होकर जल के ऊपर आजाता है ठीक इसी पघकार हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन 
ओर परिश्रह, कोध, मान, माया और लोस, राग तथा ह्वेष, क्लेप, आश्या- 
ख्यान ( कलंक ) परपरिवाद ( निंदा ) पिशुनता ( चुगली ) रति और अरति, 
माया, रूपा और मिथ्यादर्शनशहय इन पाप कर्मो के करने से जीव मारी होजाता है। 
जब उक्त पापकर्मों से निश्वक्ति हो जाती है तव जीव तूबकव॒त्‌ सुक्तरवंधन 
होकर निर्वांग॒पदकी प्राप्ति करलेता है । इस प्रकार प्रथम श्रुत स्कच में १६ 

धार्मिक दश्शान्त चर्शन किये गए हैं। 
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द्वितीय श्रुत के १० वर्ग हैं । उन वर्गों में फिर आख्यायिका उपाख्यायिका 
इत्यादि संख्या करने पर साढ़े तीन करोड़ घर्मकथाएँ है और इस सूत्र के 
७५७६००० पद हैं। इस सूत्र का उपांग जंवूद्वीपप्शप्ति सूत्र है। इस सूचमें समग्र 
जंबूद्वीप का वर्णन पाया जाता है। मसंगवशात्‌ भरत चकवरत्ती की द्ग्विजय 
का वरशन करते हुए भारतवर्ष के ६छी खंडों का वर्णन कर दिया है । अवस- 
पिंपणी और उत्स/“्पणी कालचक्रका वर्णन करते हुए श्री ऋषभदेव परश्चु का 
जीवन चरित भी दि्खिलाया गया है| समाप्ति के समय ज्योतिष चक्र भी चरण 
कर दिया है अतएव इसका अध्ययन अवश्यमेब करना चाहिए । 

७ उपासकद॒शाहु सूत्र-इससूत्रमें श्री चीर प्रश्ुके दश उपासकों के नगर, 
वनखड, स्वामी आचार्य, अतअहण, अमणोपासक की पर्याय, एकादश प्रतिभायें, 
( प्रतिज्ञाएं + समाधिमरण देवगति, पुनः खुछुल में उत्पत्ति, धमे-प्राप्ति, मोक्ष- 
गसन इत्यादि विषय विस्तारपूवेक वर्णित हैं | साथ ही आ्रवकों की दिनचर्या 
का भी द्ग्द्शन कराया गया है। 'भ्राचक' शब्द तो अन्नतसम्यगूटाप्टि और देश- 
बविगुणस्थानों के लिये रूढी से प्रचलित हो रहा है परन्तु अ्मणोपासक' 
शब्द केवल “देशत्रति ग्रहस्थ के लिये ही खून्न में प्रयुक्त छुआ है । 


सो उक्त सूत्र में, भी भगवान्‌ महाचीर स्वामी के जो दश उपासक 
जब्त और प्रातिमा के घारण करने वाले हुए है, उनकी धार्मेक जीवनी का 
दिगदशन कराया गया है | अवणव इस सूत्र का एक श्रुतस्कन्ध ओर दश अध्य- 
यन हैं। दश ही इसके उद्देशन काल हैं । एकादश लक्ष ओर ५०२ सहसरत्र (११४२०००) 
इस सूत्र के पद्‌ हैं ओर चन्द्रप्शप्ति इस सून्न का उपांग है जिस में प्राय सर्य- 
पश्षप्ति के समान ही ज्योतिष चक्र का चणेन किया गया है । ग्रहस्थ अरम्म के 
पारूम करने चाली व्यक्तियों को उक्त सूत्रकी अभ्यास अवश्यमेव करना चाहिण 
जिससे उनके धार्मिक जीवन में परम सहायता और उत्साह तथा दढ़ता की 
प्राति हो क्‍्योंक्रि-ग्रहस्थ घमम के १७ बत ओर एकादश पघतिज्ञायें इस में पूर्ण 
तया वार्णित हैं । 

८ अतकदशाहु-सूच--इस सूज्रस जिन व्याक्रैयों ने अन्त समय केवल- 
ज्ञान पाकर निर्वाणपद भाप्त किया है उन जीवों के नगर. राज्य, मातापिता 
वा सांसारिक ऋाद्धि, चनर्खंड, आचार्य, दीक्षा, मोगप्ररित्याग, तपोकर्म, भत्या- 
ख्यान, श्रुतञददण इत्यादि विपयों का विचरण दिया हुआ है । अन्तरूत्‌ उन्हें 
कहते है जिन्हों ने संसार छोड़ कर दीक्षा अहण की और फिर श्रुताध्ययनके 
पश्चात्‌ परम समाधिरूप तपोकरम किया, उसके द्वारा कर्माश को जलाकर 
केवलज्ञान प्राप्त किया आपतु विशेष आयुके न होने से अपने प्राप्त किये हुए 
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केवलजान का घकाश न कर सके किन्तु निवोणपद की प्राघि कर ली जैसेकि- 
श्री गजसुकुमार आदि महार्पि हुए हैं । इस घकार के महार्षेयों के जीवन चरित 
इस खून्न में दिये गए हैं। इस सूत्र का केवल एक ही श्रुतस्कन्ध है ओर आठ 
चर हैं। २१०४५०० इस के पदों की संख्या है और निरयावली सूत्र इसका 
डपांग है। इस उपांग में महाराजा क्णशेक और चेटक राजा के संग्राम का चर्णन 
है। साथ ही नवमबली जाति के नो राजे और नवलच्छी जाति के महाराजे 
स्व १८ गणराजों का भी चुन किया गया है । 

आजकल जो लोग नूतन से नूतन सांश्रामिक आविष्कारों को देखकर 
आश्चर्य प्रकट करते है| डक्क सूत्र का अध्ययन करने से उनको यह भल्ली प्रकार 
से विदित हो जायया कि-पहिले समय में भी यह सारतवर्ष प्रत्येक एशिट्प- 
कला में वढ़ा चढ़ा हुआ था क्योंकि-उक्क सत्र में एक रथमूशल सेश्राम का 
चर्णुन करते हुए कथन किया गया है कि महाराजा काशिक ने एक येत्र ऐसा 
तय्यार किया था कि-जो रथाकार था परन्तु उसमें अश्वादि कुछ भी नहीं लगे 
हुए थे। जब वह शत्रु की सेना में छोड़ दिया गया वह अपने आप लाखों पुरुषों 
का संहार करता हुआ चारों ओर परिभ्रमण करता था। इस्दी प्रकार वज्ञशिला कंटक 
संग्राम का भी चणन किया गया है | कई लोग कहते हैँ कि-भारतचंप में पहिले 
लिपि नहीं थी। इस सूत्र के अध्ययन करने सर यह वात भी निम्मूल सिद्ध हो जाती है । 

६ अज्ुच्रोपपातिकद्शाइसूच--इस सूत्रमं जो व्यक्ति तप संयम के 

वल से विजय, चैजयन्त, जयन्त, अपराजित ओर सर्वाथैसिद् नामक पांच 
अलुत्तरविमानों में उत्पन्न हुए हैं उनके नगर, राज्य, माता पिता, वनखडादि 
का वन किया गया है । तथा जिस प्रकार उन आत्माओं ने परम समाधिरूप 
तपकर्म धारण किया उस तपकरम का भी दिविर्शन कराया गया है । जैसे 
का्कंदी नगरी के रहने वाले घन्नाकुमार जी के तप का विवरण है जो एक 
भय धारण कर मोक्ष गसन करेंगे । उस जनम के भव का भी वर्णन किया 
गया है जेंसेकि-आ्येकुलादि में जन्म धारण, फिर महासुनियों की संगति 
छारा धर्मप्राप्ति, दीक्षाअहण ओर श्ुताध्ययन तथा तपोकर्म से केवलज्ान, 
अत में निवांणपद्‌ की प्राप्ति का वर्णन किया गया है| इस सच का एक श्रत्त- 
स्कन्ध-ओएर तीन चर्ग हैं। ४६ लक्ष आठ हजार इसके पदों की संख्या है। इसका 
उपांग कल्पवत्तेसिका सत्र है ॥ 

१०-अश्चव्याकरण खज-इस खत मे पृष्ठ ओर अप्तष्ट खेकड़ों भक्षों का 
तथा अनेक धकार की चमत्कारिक विद्याओं का दिग्द्शन था जैसेकि-- मन पश्ष- 
विद्या तथा देवताओं के साथ वाद करने की विधि, अग्ु्ठ पक्षादि विद्याओं का 
भी वर्णन था परन्तु आजकल उक्त सूत्र मे केचल पांच आश्रय, जैसे--हिंसा, 
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असत्य, चोरी, मैथुन और परिश्रह, और पांचद्दी सेंवर जेंसेकि -आऑहिसा, 
सत्य, अचौर्यकर्मः, अह्मचर्य और अपरिश्रहद इनका विस्तृत चणन उपलब्ध 
होता है | इन घांचही प्रकरणों की बड़ी खुद्र रीति सर व्याख्या की गई है। इनका 
लोकिक और लोकोचर दोनों रीतियों से फल वर्णन किया गया है आस्तिकों 
के लिये यह सूत्र परमोपयोगी है | इसकी शिक्षा आत्मकल्याण और निर्वाणपद्‌ 
की पराध्ति के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं | इस खूज्न के £२लच्त १६ सहर्न 
पद्‌ थे। इसका उपांग पुष्पचूलिका सूत्र है । 


११ विपाकखूच-इस सखूज के दो श्रुतस्कंध हैं। घथम श्वतस्कंघ में 
ठःखविपाक का वर्णन है अर्थात्‌ जिन जीवों ने धमविषयक डुर्वोध होने के 
कारण हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन ओर परिश्रह एवं अन्याय आदि कुकर्मों स अपना 
जीवन व्यतीत किया है उनके उक्त कर्मों का एऐहलोकिक ओर पारलोकिक फल दि. 
खलाया गया है | क्योंकि जब आत्मा के साथ पापकर्मो का अज्भुवंध हो जाता है 
तब चह कई जन्मों तक उसका फल अंजुभच करता रहता है। यह वात भली 
प्रकार दिखाई गई दे कि पाप कम करना तो वड़ा ही सहज है परन्तु जब 
डुशख रूप कढु फल भोगने पड़ते हैं तव जीव किस प्रकार परमदुःख भय 
जीवन व्यतीत करने लग जाता है | इस प्रकार प्रथम शुतस्केधमें अन्यायपूर्ण 
कृत्यों का भली भांति दिग्द्शन कराया गया है । 


द्वितीय श्ुुतस्कंध में सखुखविपाक का अधिकार है। जिन जीवों ने 
झुपाचदान दिये हैं उनको फलरूप ऐंहलोकिक ओर पारलेोकिक खुखों का 
द्ग्दर्शन कराया गया है । साथ ही जिस प्रकार वे सुलभवोधी भावको उडपाजन 
कर, खुखपूर्वेक निर्दाणघद की प्राप्ति करेंगे उसका भी चरणन किया गया है। 
इस सूजन्न के अध्ययन करने सर भारतवषे के पूथे समय की दंडनीति का भी 
भली भांति बोध हो जाता है | जिन्हों ने शुम चा अशुभ कम किये थे उनकी 
दशाओं का भी शान हो जाता हैं और इस खूजके वीस अध्ययन हैं। १० 
डुशखविपाक के नाम से और १० खुखविपाक के नाम से खुपसिद्ध हो स्हे हैं। 
एक करोड़ चौरासी लक्ष वत्तीस सहस्त्र १८-४३२००० इसकी पदंसख्या है और 
घत्येक चाचना के संख्यात अज्ञुयोगद्धार तथा सेख्यात ही बयां की संख्या है 
ओऔर इस सत्र का उपांग पुष्पचूलिका है । 


१२ दृष्टिवादांग सूज-इस सूच में सर्च वस्तुओं का सचिस्तर चर्शन है। यद्यपि 
इस स्थान पर चतुदश पूचाका प्रसंग आरहा है परन्तु इश्टिवादांगसूत्र के पांच 
विभाग हैं यथा-परिक्रम र सूत्र २ पूवे ३ अनुयोग ४ और चूलिका £ फिर 
गशितशास्त्र के अहण करने के लिये प्रथम पोडश परिक्रम सत्र वर्शन किए गए 
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है जैलेकि--संकलित १ व्यवकलित २ शझुसाकार ३ भागकार ७ वर्ग ५ घन ६ 
चर्ग॑घूल ७ घनसूल ८ अघसमच्छेद्करणं ९ समच्छेद्मीलन १० भिन्नयुणाकार 
११ मिन्नमागकार १२ सिन्नविचार १३ सिन्न घन १४ मिन्नवर्गसूल १० मिन्नघन- 
सूल १६ इन सूत्रों के द्वारा फिए ७ प्रकार के परिक्रमों का विस्तारकर टदश्वथवा- 
चांग के प्रथम भेद की समाधि कीगई है । 

उश्टिवादांग का द्धितीय भेद्‌ सूत्ररूप है--इस भेद्‌ में सवैद्गव्यपयोयों; नयों 

चा भेगों के आश्रित होकर झन सूजोंका विस्तार किया गया है ॥ 
इष्टिवादांगसूत्र का-पूर्चनामक त॒तीय भेद है क्योंकि-जव तीर्थंकर देव गर॒- 
चघरादि को दीक्षा प्रदान करते हैं तव वे दीक्षा छेकर च्िपदी मंत्र के (उत्पात-व्यय- 
ओव्य) पहिले चतुर्देश पूर्चों के ज्ञान का अजुभव करते हैं। इसलिये इनकी पूर्च संज्ञा 
है उन पूर्वो के नाम निम्न भकार से चर्णुत किये गण हैं । जैसकि-उत्पात्यूव-इस पूर्चेमे 
सर्व द्रव्य और सर्च पर्यायों को अधिक्ृत्य करके सर्वे पदार्थों का वरशन किया 
गया है । १ करोड़ पद्‌. दश वस्तु और चार चूलिका चस्तु इस के अध्ययन वि- 
आप हैं | यदि इस पू्ंचे को लिखा जाय तो एक हाथी के प्रमाण मषी (स्याही) 
लगती है। यह अनुभवी ज्ञान होता है परन्तु लिखनेमें नहीं आसक्का। इसी प्रकार 
आये भी जान लेना चाहिए । हाथियों की संख्या आगे डुगणी होती चली 
जायगी | * आज्आयणीयपूर्व--इस पूर्व में स्वे दृब्य और पर्याय और जीच विशेष 
खचे द्॒व्यों का सविस्तर वरशुन किया गया है | (अ््न परिमाण तस्य अयने गमने 
परिच्छेद्‌ इत्यथः तस्मे द्वित॑ आगआायणीय ) अ थात्‌ सच दृब्यों और पयोगों का 
भेद्‌ विस्द॒त किया हुआ है । इस पूर्व के ९६ सहसत्र पद्‌ हैं, १४ वस्तु और १५२ 
चूलिका वस्तु हैं. परन्तु लिखनेम दो हदस्तिपरिमाण भषी लग सकती है ॥ 
३ वीर्यप्रवाद पृर्व--इस पूर्व में खर्चे दृव्यों के वा स्व पर्यायों के तथा सर्व जीवों के 
चीये की व्याख्या की गई है ओर ६ वस्तु तथा ८ ही चूलिकावस्तु है। सप्तति 
सदहस्त्र ( ७० हजार ) इसके पदों की संख्या हैं। स्यथादी का परिमाण आगे खे 
डुमुणा करते चले जाना चाहिप्ट तथा अत में सर्व परिमाण दिया जायगा। 
४ अस्तिनास्ति प्रवल्ट पूर्व-इस पू्चे भें सवबे द्वव्यों के अस्ति वा नास्ति भावों का 
वर्णन किया गया हैं, क्योंकि-सर्व दृव्य निज सु यों की अपेक्षा तो असख्ति भाव 
के धारण करने वाले हैं परन्तु पर गुणों की अपेक्षा देखा जाय तो इनमें नास्ति- 
भाव भी ठहर जाता है। अतण्व इस्च पूर्व में अस्तिभसाव और नास्तिभाव का 
खविस्तर कथन किया गया है । १८ वस्तु और दश चूलिकावस्तु इस पूर्व के हैं । 
६० लक्ष इसके पदों की सेख्या है । ५ ज्ञान प्रवाद पुव-इस पूर्व में ५ शानों की 
सविस्तर व्याज्या की गई छे तथा ज्ञान वा अज्ञान के भेदों का पूर्ण स्वरूप पत्ति- 
पादूव किया यया है | १२ वस्तु हैं और एक करोड़ इस पूर्व के पदों की संख्या है 
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& सत्य प्रवाद पूवे--इस पूर्व में सत्य संयम के सविस्तर भेद दिखिलाये गए है 
ओर उनके फलाफल का भी दिग्द्शन कराया गया है किंतु २ इसके चस्तु है 
ओऔर ६ करोड़ इसके पदों की संख्या है। यद्यपि विभकत्थन्त पद भी होता है 
परन्तु यहां पर अनेकान्त चाद से पद ग्रद्दीत हैं। ७ आत्मप्रवाद पूृथे-इस पूर्व में 
आत्मविषय वर्णन किया है अथोत्‌ अनेक नयों के मत से आत्म द्ृष्य की 
सिद्धि की गई है जैसकि-द्वव्यात्मा, कषायात्मा इत्यादि । तथा नित्य और 
अनित्य इस प्रकार आत्म दृव्य के अनक भेद भ्रतिपादन किये गए हैं ।षोडश 
इस पूर्व के वस्तु हैं और २६ करोड़ इसके पदों की संख्या है । ८ कम प्रवाद पूर्व-- 
इस पूर्व में शानावरणीयादि आठों प्रकार के कर्मों की सबिस्तर व्याख्या की 
गई है | साथ ही उन कर्मों का स्थितिवध, अलुभागवंध और परदेशबंध तथा कम- 
परमाणुओं की संख्या जैसेकि-एक आत्म प्रदेश पर आठों कर्मों की अनंत 
चर्गणाएं स्थित होरही हैं ओर वे अपनी स्थिति के अनुसार समय आनिपर 
फलका झअल्ञुभव कराती हैं उसीका नाम अज्ञुभाग है। प्रत्यक कम की अनंत 
२ पर्याय हैं। सो इस पूर्व में कर्मे क्या वस्तु है ? नित्य है वा अनित्य, सद्भाव में 
रहने वाला है वा असद्भावमें, अनादि अनंत कम है वा सादिसान्त,तथा कर्त्ता 
कम है वा जीव इत्यादि विषय स्फुट रीति से चणैन किए गए हैं ओर इस पूर्व 
के ३० वस्तु हैं किन्तु एक करोड़ अरुसी लक्ष १८०००००० इसके पदोंकी संख्या 
है। ६ प्रत्याझूथान पुरनु--इस पूर्व में प्रत्याख्यानों के भेदोंका सचिस्तर स्वरूप वर्णन 
किया गया है| प्रतिक्षाओं का स्वरूप वणन करते हुए साथ ही डनके फलादिश 
का चर्शन किया गया है ॥ २० इस पूर्व के वस्तु हैं ओर ८४ रूक्ष पदों की संख्या 
है | १० विद्यप्तवाद पुवे--इस पू् में अनेक प्रकार की चमत्कारिक विद्याओं का 
बरणन किया गया है । कद्दते हैं कि-स्थूलमद्गस्ग॒ुनि ने इसी पूर्व को पढ़ते हुए 
सिंह का रूप धारण किया था क्‍्योंकि--इस पूर्व में विद्या ओर डसके साधन 
की विधि सविस्तर वर्शुन की हुई है । आत्मिक शक्ति के उत्पन्न करने वाले 
अनेक साधन इसमें मिलते हैं और इस पूल के १५ वस्तु हैं. एक करोड़ दश लक्ष 
११०००००० इस के पद्‌ हैं॥ ९९ अदंघ्यपुर्व--इस पूर्वमें तप संयमादि के शुभफल 
ओर प्रमादादि के अछुभफल दि्खिलाए गए है तथा जिस घकार आत्मविशुद्धि हो 
सकती है ओर जिसप्कार आत्मविशुद्धि के मांगे जीच पतित होता है इन 
विषयों का सविस्तर स्वरूप वर्णन किया गया है। १२ इसपूर्वके वस्तु 
ओर २६ करोड़ इसके पदों की संख्या है । १२ प्राणायुः प्रवाद पूवे--इस पूर्व 
में इन्द्रिय आदि नवघाण और आयु प्राण अथांत्‌ श्रोतेन्द्रिय चक्षुरिन्द्रिय, 
अआखणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शन्द्रिय, मन, चचन, काय ओर श्वासोश्वास तथा 


् 


आयु भाण इस प्रकार दृश प्राणों की विस्तृत व्याख्या की गई है साथ 
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ही रेचक, पूरक और कुंभक तथा दृव्य और भाव पाणायाम का चरन 
किया गया है | यावन्मात्र शरीर में वायु हैँ उनकी गति था उनका निरोध; 
साथ ही निरोध का शारीरिक वा आत्मिक फल इन सब वातों का विस्तार- 
पूर्वक चर्णशन किया गया है। इस पूर्चके १३ वस्तु हैं ओर एक करोड़ ५६ लक्ष इस 
के पदों की संख्या है । १४ क्रियाविशारपुव--इस पूर्च में यावन्मात्र क्रियाएं हैं उन 
सब का सविस्तर स्वरूप वर्णन किया गयाहैे जैसे कि-कायिकी क्रियादि तथा पद- 
क्रिया, छन्दक्किया; सारांश इतना ही है कि--क्रिया शब्द की व्याख्या भली 
घकार से कीगई है ओर इस पूर्व के ३० वस्तु हूँ तथा नब करोड़ इसके पदों की 
संख्या हैं । १६ झोकविन्दुसार पुव--लोक में विन्दुबत्‌ सारभूत पदार्थों के वर्णन 
करनेवाला यह पूर्व है क्‍्योंकि-जिसप्रकार अक्षर के मस्तक पर विन्दु सारभूत 
होता है ठीक उसी प्रकार जगत्‌ में यद्द पूर्व सारभूतहे और इस पूर्व के २५ वस्तु 
हैं तथा साढ़े वारह करोड़ इस के पद की संख्या हैं । इस अ्रकार संक्षेप से 
१७ पूर्वी के समास विपय चर्णान किया गया है ॥ 

सोलह हजार तीनसो <६ हाथियोंके प्रमाण मपीस यह १४ पूब लिखे जाते 
हैं परन्तु यह पूर्वों के ज्ञान विषय ड्रपमा दी गई है परंच यद्द विद्या लिखने में 
नहीं आसक्ती । यह सब विद्या केवछ अज्भुभव के विचार पर ही अवलम्बित है । 
इस घकार इृशछ्ठियादांग के तृतीय भेदका वर्णन किया गया है। चतुर्थ भेद 
अल्ञुयोगरुप है। सो बह अज्लयोग दो धकार से चर्णन किया गया है। जैसेकि 
सूल धथमाहुयोग ओर गंडिकाज्ुयोग-५ मूक प्रथमजुयेग-में तीर्थंकरों के पूर्च 
जन्‍म का वृत्तान्त, जिस जन्म में उनको सम्यक्त्व का लाभ हुआ उस जन्म से 
लेकर डनके सर्च जन्मी का अधिकार, स्वर्गाय खुख, स्वग की आयु का परि- 
भाण, चहां से च्यवचकर माता के गर्भ में आना. फिर जन्म, देचों दारा जन्मो- 
त्सव किया जाना, फिर योग्य अवस्था होजाने पर दीक्षा, विहार, तपोविशप, 
केचलोन्पत्ति, ज्ञिञपद भोग, सिद्ध गमन इत्यादि विपयों का सविस्तर चर्णन 
पाया जाता है । इतना ही नहीं श्रींसलघ की स्थापनादि चिफयों का भी 
उल्लेख है। २ गंडिकान॒ुयाग-इस अलुयोगमे कुलकरों, तीथैकरों, वलंदेवाँ, बाझुदेवों, 
गणधरों, दहरिवेश आदि कुलों की गंडिकाओंका वर्णन किया गया है । यह अचु- 
योग ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्त्व का है क्योंकि-सव विपयों का बड़ी 
विचित्र रीति से वन किया हुआ है । उक्त अज्जुयोग होनेसे यह दृष्टिवादांग 
का चतुथ भेद है । पांचवां भद्‌ दृष्िवादांग का चूलिकारूप है क्‍योंकि-जो 
परिक्रम सूज ओर पूच तथा अजुयोग में वर्णन किया गया दे उन सबका सारांश 
चूलिका प्रकरण में भतिपादन किया हुआ होता है| सो यह सच घर्संगचश लिखा 
गया है परन्तु ११ एकादशांगशास्त्र ओर चलुद्दश पूर्व यह सब मिलकर २५ होते हैं॥ 
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सो जो उक्त सूत्रों का आप विधिपूर्वक अध्ययन करता है ओर अपने खुयोग्य 
शिप्य वर्ग को अध्ययन कराता है उसे उपाध्याय कहते हैँ | डसके २५ गुरु 
, उपरोक्लाजुसार कथन किए गए हैं । इन सूत्रों के अतिरिक्त अन्य जो कालिऋ 
या उत्कालिक शास्त्र ५ैं उन सब को विधिपूर्चक्त पठन पाठन कराना उपाध्याय 
का मुख्य कत्तेव्य है क्‍्योंकि-पठन पाठन के लिये ही गचछ में उक्क पद नियुक्त 
किया गया है जिसके प्रयोग से श्री संघ में ज्ञान का प्रकाश और घम में दढ़ता 
हो जाती है| यह वात प्रसिद्ध है कि-याचत्कारू ज्ञान का प्रकाश नहीं होता 
तावत्काल पयनन्‍त आत्मा अधकार से ही घिरा रहता है। प्रकाश ठीक हो जाने 
से दी चह अपना ओर पर का कल्याण कर सकता है अतएव उपाध्याय द्वारा 
शास्त्रीय शञान अवश्यमेच संपादन करना चाहिए । यदि कोई यह पूछे कि- 
जब आचार्य और उपाध्याय सम्यगत्या गच॑छ की सेवा करते हैं तो उन्हें किस 
फल की पभाप्ति होती है ? इसके उतर में कहा जासकता है कि-यदि आचार्य 
ओर उपाध्याय अपने कत्तेव्य को समभते हुए सस्यगूतया गच्छ की सेचा करें 
तो बे कम च्वय करके मोक्षपद्‌ प्राप्त कर सकते हैँ । यथा- 
आयरिय उबज्काएणं मेते ! सविसयेसि गणशसि अगिलाए सीरीणह- 
माणे अगिलाए उचागेणहमाणे कतिहें भमवग्गहणहिं सिज्कति जाबव अंत 
करेति | गोयमा ! अत्थेगातिए तेणेव भवग्गहणेणं सिज्कति अत्थे गातिए 
दोच्चेणं भवग्गहणेणं सिज्कति तच्चे पुण भचर्गहरणं णातिकमति ॥ 
संगवती सत्र शत्तक € उंद्देश ६ सूत्न रुझ्या २११ ॥ 
दीका--आयरियेत्यादि--आयरिय उबज्काएणसंति-आचररयण खहोपा- 
ध्याय आचायोपाध्यायः  “सखस विसयंसि” त्ति स्व विपये” झधदान खूचदान 
लक्षणों “गण” सि शिष्यवर्ग “अगिलाए” त्ति अखेदेन संग्रहन, “उपणहन” 
उपध्य्भयन्‌, द्वितीय तृतीयस्थ भवो मजुप्यसचो देव भवान्तरितो दश्यः चारित्र- 
चतवोननन्‍्तरो देवभव एवं भवति न च तत्र सिद्धिरस्तीति ॥ 
अथ-ओ गौतम स्वामी जी भगवान्‌ महावीर स्वामी जी से पूछते है 
कि हे भगवन, ! आचाये और उपाध्याय अपने गचछ को भ्रम के बिना, अर्थदाच 
वा सत्रदान के द्वारा सम्यगूतया अहण करते हुए ओर गऊछु की सम्यशतया रक्ता 
करते हुए कितने भव लेकर सिद्ध होते हैं? इस प्रश्न के उत्तर मे श्री भगवान 
कहते हैं कि-ठे गोतम ! आचाय और उपाध्याय सस्यगतया गच्छ की पालना 
करते हुए कोई २तो उसी भव में निर्वोशपद्‌ की आापति कर लेते हें, कोई २ 
द्वितीय जन्म में मोक्ष गमन कर लेते हैं परन्तु छुवीय जन्म तो अतिक्रम नहीं 
करते। इस सूत्र स यह स्वयमेच सिद्ध हो जाता है कि--आजार्य और उपाध्याय 


( शश३ ) 


सम्यगूतया गच्छ की रच्चा करने से निवाशपद की निश्चय ही प्राप्ति कर लेते हैं। 
अतणव उक्त दोनों उपाधिधारियों को योग्य है कि--वे अपने कत्तेव्य को ठीक 
तौर पर पालन करें ओर अनेक भव्य आत्माओं को घसम पथ में स्थापन करके 
कल्याण के भागी वने । सो शुरू पद में आचार्य और उपाध्याय का वर्णन किये 
जाने पर अब साथु विपय में कहा जाता है | यद्यपि साधु पद में आचार्य और 
उपाध्याय दोनों ही गार्मित हैँ तथापि उपाधि के विशष होने से इनका पृथक 
चरोन किया गया है । परन्तु साधुपद के गुण सव में एक समान ही होते है ॥ 

सत्तावींस अणगारशुणा परणत्ता तंजहा-पाणाइवायाओ वेरमखां 
सुसावायाओ वेरमण अदिलादाणाओं वेरम्ण मेहुणाओ बेरमर्ं परिग्गहा- 
ओ वे्‌रमणं सोईदियनिग्गहे चक्खिदिय निग्गहे घार्णिदियनिग्गंहे जिब्मिदिय 
निर्गहे फा्सिदिय निग्गहे कोहाबवेंगे माणावयरेगे मायाविवेंगे लोभाषिवेगे 
मावसचे करणसचे जोगसचे खमा विरागया मणसमाहरणया वयसमाहर- 
णुया कायसमाहरणया णाणुर्संपएणया दंसण संपरणया चरित्त संपएणया 
वेयण अहियासणया मारणंत्तिय आहियासणया ॥ 

समवायाय सून्न स्थान २७ वॉ॥ 

टीका--सप्तचिंश॒ति स्थानमपि व्यक्षमेव, केवल पद्‌ सूचाणि स्थितेरवाफ, 
तत्र अनगाराणां-खाधूनां गुणाः चारित्र विशेष रूपाः अनगारगुणा- तत् महा- 
बतानि पश्चिन्द्रियनिग्रह्मश्चथ पंच. कोधादि विवकराश्चवत्वार सत्यानि चीशि तत्र 
भावसत्य शुद्धान्तरात्मना करणसत्यं--यत्भ्रतिलेखनाक्रियां यथोक्कों सम्यग्ुप- 
शुक्तः कुझते योगसत्यं--योगानां-मनः प्रभ्तीनाम वितथत्व १७ क्षमा अनशिव्य- 
कृत क्रोधमानस्वरूपस्यक्षे पसज्ितस्याप्रीतिमाचस्याभावः अथवा कोध मान- 
योख्दुय. निरोधः ऋ्रोधमान विवकशब्दाभ्यां तदुद्यप्राप्तयोस्तयोरनिंरोथः पांग- 
बाभिद्धित इति न पुनरुक्तता । अप्रीतिः श्८ विरागता अभिप्वकूु माचस्थाभावः 
अथवा मायालोसयोरजुदयो माया छोम विवकशब्दा््यां तूदयप्राप्तयोस्तयोर्नि- 
शरोधः घागभिहित-इतीहापि न पुनरुक्तेति १६ मसनोवाक्रायानां समाहरणता 
पाठान्तरतः समन्वाहरण॒ता-अकुशलानां निरोधास्च्यः २९ ज्ञानादिसपन्नतास्ति- 
सर: २० वेदनातिसद्नता--शीतादि-अतिसहन २६ मारणांतिकातिसहनता-- 
कल्याण चुद्धथा मारणांतिकोपसर्गलदह्॒नमिति २७ ॥ इति सप्तविशतिगशुणा 
मिक्ष॒णां कथिता वा प्रतिपादिताः ॥ 

भावाथै-श्री सखगवानने खाधुके सत्ताईस शुग भतिपादन किये हैं 
ब्रयोकि-गुणों से ही साधुत्व छोता है नतु चेप धारण करने से यद्यपि मजुष्यत्व 


( श्शछ ) 


मे किसी घकार से भी मनुष्यत्व भाव में परस्पर विरोध नहीं होता तथापि 
गुर्यों की अधिकता वा न्‍्यूचता में अचश्यमेव भेद देखा जाता है। इसी कारण 
मनुष्यों की संज्ञाओं में भी भेद पड़ जाता है । सो गुणों की अधिकता होने 
पर ही साधु शब्द व्यवह्मत हुआ करता है। संज्ञा और संज्ञी के अभेद होने 
से ही 'जन शब्द में साथु शब्द किया जाता है जैसे कि-अम्ल॒ुकजन साशु है। 
जिस प्रकार ज्येप्मास की उष्णता से तप्त और जल की प्यास ले पीड़ित 
पुरुष को सघन जुक्तों से आच्छादित एक पवित्र सरोचर का वड़ा भारी सहा- 
रा होजाता है ठीक उसी प्रकार सांसारिक, शारीरिक वा मानखिक दुःखों से 
तप्त हृदय वाले जनों को साथु पुरुषों कासहारा दोता है क्‍्योंकि- साधु जन - 
इस प्रकार सांसारिक आत्माओंकी रक्ता करते हैं जिस प्रकार दीप समुदमें 
ड्बत हुए आणी की रक्षा करता है साधुओं की आत्माएं शान्तरूप तपोवल 
से तेजस्वी होती हैं । इच्छाओं के न होने सर उनका मन सदा प्रफुल्लिव रहता है. 
ओर मस्तक पर कांति विराजमान होती है, उनकी मधुरधाणी में वात्सल्य 
भाव विद्यमान दोता है | उनकी निस्पृष्ठता सांसारिक लद््मी को तृण समान 
मानती छुइ घाणी मात्र के उद्धार करने में सहायक वनती है । उनका स्वा- 
भाषेक वा अलौकिक सौंदये आाणीमात्र के हृदय को मुग्ध कर लेता है । उन , 
की पवित्र योगमुद्रा ससार की आनित्यता और आत्मिक झछुख की ओर कुक 
जाने के लिए शिक्ता देती ढै। उनकी पवित्र मनोचरत्ति भ्रायमात्र के द्वितके लिये 
स्फूयायमान होती है । अठतणव जगत्‌वासी जीवों को साधु, महात्मा शररण्य- 
भूत हैं। यह महापुरुष शुणों के धारण करने से ही पराणीमात्र के लिए शरण्य- 
रूप हुए हैं। क्यों कि-संसार में यदि विचार कर देखा जाय तो ग्रुण ही पूज्य दे नतु 
शरीर; इसलिये श्री भगवान ने साथु के २७ गुण वन किए हैं जो निम्नलिखि- 
ताजुखार हैं 


१ प्राशातिपातविर्मण--खर्च प्राणिणयियों को अपने प्राण प्रिय हैं।वे निज 
पभाणों की रक्षा करने के लिये अनेक प्रकार के उपायों की रचना करते हैं। अत- 
एुब चस, स्थावर, सूच्म वा स्थूल यावनमात्र सेसार में जीव हैं उनकी मन से, 
बरणी से, वा काय से कदापि हिंसा न करे और न अन्य आत्माओं से उनकी 
दिखा करवाए. तथा जो जीव हिंसक क्ियाएँ करनेवाले है उनकी आअजुमो- 
दना भी न करे कारणकि-हहिंसादृक्ति करण और योगों की स्फुरणा पर ही 
निर्सर है सो स्वयं करना, औरों से कराना तथा हिंसा करने वालों की अज्॒- 
मोदना करना इनकी करण सेज्ञा है। अपितु सन चचन और काय इनकी योग- 
संज्ञा है सो साधु पुरुष तीनों योग और तीनों करणों हारा दिला का परि- 


( रशण ) 


स्थास करे । जब उसकी प्राशीमात्र से मंत्री छहोगई तब डसके मन में मालिन 
भाव किस प्रकार उत्पन्न हो सकेंगे ? हऊब मलिन भावों का निरोध किया 
गया तव उसको अशांति किस प्रकार हो सकती हे अर्थात्‌ कदापि नहीं । फिर 
यह वात खदा माने हुई हैं फकि-वेरसे बेर नही जाता किन्तु शातेसे बेर मार जास- 
कता है। अतः जब पायातिपात से सर्वेथा निद्चुत्ति करली गई तव उस महापुरुप का 
भाणपिमात्र से विल्कुल बैर नए हो गया । जिसका परिणाम यह निकला कि- 
डस महापुरुप का पवित्र आत्मा विश्व उपकार में प्रचुच होजायगा क्‍्योंकि-वह 
स्वये भेमसूच्ति चनकर अन्य जीवों को भेममूर्ति वनाएगा। स्खति रहे कि- 
अहहिसखान्त की पालना झरवीर आत्माएं ही करसकती हैं न तु कावर आत्माएं। 

अब धनश्ल यह उपस्थित होता है. कि-हिंसा कहते किस को है ? इस 
के उच्तर मे तत्वाथोधिगम शास्त्र में लिखा है कि-“प्रमत्तयोगात्‌ घाण व्यपरो- 
पर हिंसा” अर्थात्‌ प्रमाद के योय से जो घाणों का नाश करना है उसी का 
नाम हछिखा हैं। यदि साधु अम्रमत्त भाव से विचर रहा हैं तव वह हिंसा के 
दोप का भागी नहीं वनदा हैं । 

इस अकार जिस आत्मा ने करना, कराना, अनुमोदना तथा मन, वचन 
व्गेर काय के हारा पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजोकाय, वायुकाय और चनस्पति- 
काय इन पांचस्थावरों, दो इन्द्रिय चाल जीव जैसे सीप, शेख, जोक आदि है 
जिन के केवल स्पर्शन्द्रिय और जिहेन्द्रिय है, तीन इन्द्रिय वाले जीव जैसे-जू, लीख 
ढोरा. खुरसली आदि है उनके केवल स्पश, जिला ओर ब्ाणेन्द्रिय होती 
हैं, फिर चार इंद्विय युक्त जीव जैसे मक्खी, मच्छर, पतंगिया, विच्छू इत्यादि हैँ, 
इन जीचों के केचल स्पश, जिला, त्राण ओर चक्षुरिन्द्रिय होती हैं, पचचेन्द्रिय 
बाले जीच जैसे जलचर (मत्स्यादि स्थलचर (गवादि) खेचर (पत्ती) मलुण्य, देव, 
नारकीय इन के रुपश, जिह्ला, ज्वाण, चछु ओर थ्ोत्र यह पंचेन्द्रिय होती हैं इत्यादि 
सब जीवों की हिंखा का परित्याग कर दिया है वही साथु है। इस त्रत की रक्षा 
करने के वास्ते श्री मगवान्‌ ने पांच भावनाएं पतिपादन की है क्‍योंकि जिस प्रकार 
महोघ्र वाल जल को नावा द्वारा तथा समुद्ध को मानपात्र द्वारा लोग पार कर 
लेत हैँ ठीक उसी प्रकार संसार समुद्र से पार होने के लिये भावनाएं परतिपादन 
व्टींगई हैं । इन्हीं भावनाओं छारा आत्मा अपना कल्याण करखकता है। सो प्रथम 

हानक्नत की ५ भावनाएं इस भकार कथन कीगई हैं जेलेकि-- 


पुरिम पच्छिम गाण तित्थगराणं पंच जामस्स पणवास भावणाओ 
पणणत्ता तंजहा-ईरियासमिई मणगुत्ती वयगुत्ती आलोय भायण भोयखं 
आदाण मंडमच निक्‍्खेवणासमिई ४ 


न 


( श्शद 3) 


सावार्थ--भगवान ऋपभदेव ओर भगवान्‌ महावीर स्वामी के ४ महा- 
बतों की २५ भावनाएं कथन की गई हैँ | मद्ाज्तों की रच्छा के लिये जो अन्तः- 
करण से इस अकार के उद्गार होते हैं उन्हें भावनाएं कहते हैं जैसकि 
घथम महाबत की पांच भावनाएं निम्न प्रकार से कथन की गई हैं। भावनाओं 
द्वारा जरतों की मली भरकार से रक्षा हो सकती है । 

१ ईयॉसमिति-चलत समय भूमिको बिना देखे गमन न करना चाहिए + 
कीटपतंगियादि चस तथा पृथ्वी, जल अग्नि, चायु और चनरुपति स्थावर 
जीवोंकी स्च्ता करते हुए चलना चाहिए । साथदही आऋट्ठिंसा बतकी रक्षा के 
बास्ते किसी भी प्राणी की निदा, हीलना ओर गहेणा नहीं करनी चाहिए तथा 
जिस से किसी भी जीवको दुःख पाप्त हो चह कारये न करना चाहिए | 

२ मनोसमिति-मन के द्वार किसी जीव की हानिका विचार नहीं 
करना चाहिए। पतित, निर्देय, वध और चंध, परिक्‍्लेष तथा भय और रूत्यु के 
उत्पन्न करने वाले विचार मनमे कदापि उत्पन्न नहीं करने चाहिएं । 

३ वागसमिति-किसी को हानि पहुंचाने वाले वचन का भ्रयोग न करना 
चाहिए. | कठुक वाणी से प्रायः वहुत से उपद्भव वा हिंसा होने की संभावना 
हुआ करती है। 

४ आपारसमिति-संयम का नियोद शुद्ध निर्दोष भिन्चादृत्ति द्वारा करना 
चाहिए । साथही जो पात्र साफ ओर विस्तीणें हो उसमें देखकर आहार 
करना चाहिए | परन्तु आहार करते समय पदार्थों को देखकर समभाव रखने 
चाहिएँ | शांत भावों से स्वाध्यायादि क्रिया करके शुरुकी आह्ला प्राप्त कर 
स्तोकमात् आहार से शरीर रक्षा करनी चाहिए क्योंकि संयम की घुद्धि के 
लिए यह अत्यन्त आवश्यक है | 

४ आदाननिक्तेपसमिति--पीठ, फलक, शय्या ओर सेस्तारक तथा चस्क 
पाचादि जो संयम क्रिया के साथक उपकरण है उनको बिना यत्न उठाना वा 
रखना नहीं चाहिए अन्यथा जीवहिसा होनेकी संभावना होती है। 

इस विधि से प्रथम महावत को पचिच्च भावनाओं छारा पालन करना 


2००. 
चाहिए। 
९ झषावाद विरसण-स्ूठ बोलेने सर सवेथा निद्ंक्ति करना दूसरा महा- 


जत है। मारणांतिक कष्ट आनेपर भी मुख से असत्य कदापि न वोलना चाहिए। 
आगे अखत्य दो प्रकार से कथन किया गया है । दृव्य ओर भाव । दृव्य डखे 
कहते है जो व्यावहारिक कार्यों में चोला जाता है-भाव उसका नाम है जो 
घदाथों के यथाथ भाव को न समझकर केवल मिथ्याभाव के वश होकर 
अयथा्थे ही कह दिया जाता है। सो दोनों प्रकार के अखत्य का मन, चचनत 


॥॒ 


के 


( १२७ ) 


ओर काय तथा करना, कराना और अजुमोदना अथीत्‌ तीनों योग और तीनों 
करणों खे परित्याग करना चाहिए। इस जत की निम्नलिखित पांच भावनाएँ 
राज्ञक है जैसे कि- 

अशखुवीतिभासणयर १ कोहविवेगे २ लोभविवेगे ३ भयविवेगे ४ हास- 
जिंवेगे ५ 

१ अजुविचिन्त्यभाषणसमिति--विवा विचार किये कदापि भाषणु न 
करना चाहिए । शीघ्रता ओर चपलतासे सापण करना भी वज्जनीय दै। कट 
शब्दों का भयोग कदापि न करना चाहिए | तभी सत्य वचन की रघक्ता हो सक- 
वी हैे। 

२ क्रोधविवक-कोध नहीं करना चाहिए क्योंकि-क्रोधी मजुज्य असत्य, 
 पिशुनता, कठिन वाक्य कलह, बैर इत्यादि अवग्युणोंको उत्पन्न कर रेता है ओर 
सत्य, शील तथा विनयादि सदूगुणों का नाश कर लेता है| ऋोघरूपी अग्नि को 
डपशान्त करने के लिये क्षमारूपी महामेघ की वर्षो होनी चाहिए । 

३ लोभविवेक-प्राणी लोभके वशीभूत होकर भी खत्य का नाश कर 
चैठता है। यावन्मात्र संसार में मनोउसुकूल पदार्थ हैं उनकी प्राप्ति की जब उत्कट 
इच्छा चढ़ जाती है तव सत्य की रच्चा कठिन होजाती है । अतणव सनन्‍तोप दारा 
रूत्य की रच्ता के लिए लोसम का परिहार कर देना चाहिए । 


भ्रयविवेक--सत्यवादी को किसीका भी सय नहीं होना चाहिए क्योंकि- 
भययुक्न आत्मा सत्य की रक्षा करने में असमथथ होजाता है। कहते हैं कि-भय- 
युक्त आत्मा को ही भूत प्रेत छुला करते है। भययुक्त आत्मा सत्य कर्मों से पराड- 
मुख होजाता है अतएव सत्यवादी थेये का अवल्लम्बन करता हुआ सत्यत्त की 
रचा कर सकता है| भय के चशीभूत होकर कई वार भिरूठ वोला जाता है | इस 
लिये भय से विमुक्त होने की भावना उत्पन्न करनी चाहिए | 

६ हास्यविवेक- खत्यवादी को किसी का उपहास भी न करना चाहिए 
कारण कि--हास्य रख का पूर्च भाग तो वड़ा मिय होता है परन्तु उत्तर भाग 
यरम भयानक और नाना प्रकार के क्‍्लेषों के उत्पन्न करनेचाला होजाता है । 
यावन्मात्र क्केश हें उन के उत्पन्न करन चाला हास्यरस ही है।अतणएवब खत्यतञ्नत 
की रक्षा के लिये हास्यरल का आसेवन कदापि न करना चाहिए । इस विधि 
से द्वितीय महाबत की पालना करनी चाहिए । 

३ अदितादानविरसण - तद्नन्‍्तर चोयेकर्म से निद्वात्तिरुप तृतोय महा- 
अत का यथोक्क रीति से पालन करना चाहिए | जितने सूब्म था स्थूल पदार्थ 
है चाहे चह अर्प हैं वा वहुत, जीव है वा अज्ीव, जिनके वे आश्नित होस्ट हैं: 


( रएैश॑ेौे ) 


उनकी आज्ञा बिना कदापि अहण न करने चाहिंएं । अत्तएव तीनों करण आऔर 
तीनों योगों से चौयेकर्म का घरित्याग करे पुनः निम्लोक भावनाओं द्वारा इसः 
महामत की रच्या करनी चाहिए जसेकि-- 
उग्गहअणुरणावणया १ उग्गहसीमजाणणया २ सयभेव उग्गहं 
अणखुगिण्हणया ३ अख़ुणणविय परिश्ुजणया ४ साहारण भत्तपाणं अणु- 
णरणविय पडिश्ुजणया ४ 
१ अवश्द्दालुशापना--जिस स्थान पर स्त्री, पशु ओर नपुंसक नहीं रहते 
तथा यावन्मात्र छझुछ और निर्दोष तथा एकान्त वस्तियें हैं किन्तु साधुओं के 
वास्ते नहीं बनाई गई है; नो ही उन चस्तियों में सचित्त मिट्टी, पानी, अश्नि 
चायु वा वनस्पति के चीजादि हैं नॉ ही उनमें विशष चलादि जीव हैं उन स्थानों 
में भी स्वामी की आशा अहण किए विना कदापि साधु न ठहरे । 
२ अजुज्ञातसीमापरिशान-आज्ञा ली जाने पर जो उस स्थान पर साधु 
लेन योग्य पदार्थ पहिल ही पड़े हों जेसेकि-कांकरादि-चही अहर करे | 
ह स्वयमेवअवश्नदअलुअहरणता-पीठादि के वास्ते च्त्तादि छेदन ना कर- 
बाए और उपाञ्रय के विषम स्थान को सम आदि करने की चेष्टा न करे। 
डंश मशकादि के हटाने के वास्ते अधि घूमादि न करवाए. अपितु जो फलकादि 
लेने योग्य हों उनकी वहां पर ही आज्ञा लेकर ठहर जाए । 
४ साधर्मिकावग्रह अजुज्ञाप्यपरिसुजनता-जिंस स्थान में पहिले ही सा- 
घर्मिक जन ठहरे हुए हों उस स्थान पर उनकी आज्ञा लेकर ही ठहरना चाहिए। 
५ साधारण मक्‍तपान अनुक्षाप्यप्रतिस्ुजनता-आहार पानी साधारण हो 
ओर चह गुरू आदि की आज्ञा विना न लेना चाहिए। अपितु प्रत्येक क्रिया 
करते समय विनय को मुख्य रखना चांदिए क्योकि विनय ही धर्म ओर 
विनय ही तप है| ! 
इसी प्रकार चतुथ महात्रत भी शुद्ध पालन करना चाहिए जेखेकि- 
देच, मजुष्य ओर पशु सम्बन्धी सवैथा मैथुन का परित्याग करना चाहिए । बह्म- 
चर्यत्रत तीनों करणों ओर तीनों योगों से शुद्ध पालन करेत हुए फिर पांचों 
भावनाओं दछारा इस पवित्र बत की रच्ता करनी चाहिए कारण कि इस महावूत 
की आराधना से अन्य सर्बे जत भी मली घकार से आराघन किये जा सकेगे। 
इत्थी पसु पंडग संसत्तमसयणासणवजणया १ इत्थी कहाँ विवज- 
णया २ इत्थीएं इंदियाणमालोयणवजणया र परुव्वरय पुव्वकीसियाणं 
अणणुसरणया ४ परणाताहार विवज्जणया ४ 


( २६ ) 


१ स्रीपशुपंडकर्ससक्कशयणासनवर्ञजनता--वरह्मचारी को स्त्री, पश्च॒ और 
नपुंसकों से जो स्थान संसक्त होरहा दो उसे चर्जना चाहिए कारण कि-उस 
स्थान में रहने से कामोद्दीपन की संभावना है जिसका परिणाम ब्रह्मचारी के 
लिये परम भयानक होगा। 


२ स्रीकथाविवजनता--घह्मचारी पुरुष काम के जागृत करनेहारी स्त्री 
कथा कदापि न करे और नांही स्त्रियों में वेठ कर उक्त प्रकार की कथाओं का 
प्रयोग करे कक्‍्योंकि-वार २ स्त्रीकथा कहने से उसका मन किसी समय बविच- 
लित अचद्यमेब हो जायगा अतः ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य की रक्षाके लिये काम- 
जनन्‍्य स्लरीकथा कदापि न करनी चाहिए। 

३ स्री आलोकनवजनता--कामइप्टि स स्त्रियों की इंद्रियों को न देख- 
ना चाहिए क्योंकि स्त्रियों की कामजन्य चेष्ठाओं को देखते हुए उसके मन 
में कामविकार अवश्यमब उत्पन्न होजायगा | स्त्री के शरीर का संस्थान, उस 
का धर, उसके हाथ, पाद, आंखें, लाचएय, रूप, योवनावस्थादि के देखने से 
सेयम की समाधिका नाश हो जायगा ॥ 


४ पूर्व क्रीडा अननुस्मरणता--यदि पहिले ग्रहस्थपर्याथ में नाना प्रकार 
की कामचेष्टाएं की हों तो उनकी स्मृति न करे क्योंकि-उन चेषशाओं की स्म्वति 
से काम अवश्यमेच जाग्ृतावस्था में आजायगा तथा जो वालन्नह्मचारी हैं थे 
खाहित्य ग्रेथोम पढ़े हुए स्ली चरित्र की पुन २ स्मति न करें क्योंकि-आत्मा 
विकार दशा को आप्त होजाता है जिस कारण फिर बह्मचरये भें बाधा उत्पन्न 


कक. 


होने की संभावना रहती है। 


प्रणीताह्ारवजनता--बत्रह्मचारी को स्विग्यथ आहार न सेवन करना 
चाहिए जैसेकि--त्षीर, डुग्ध, दधि, सर्पिस, नवनीत, तेल, शुड़ मतस्थेंडी 
आदि | तथा जिन पदार्थों के आसवन करने से उन्‍्माद वा विकार उत्पन्न 
दोता हो उनका भी आखेचन करना उचित नहीं। कारणाकि-मादक हव्य शरीर 
को पुष्टि देकर आत्मा में विकार उत्पन्न कर देते हैं जिसका परिणाम बहा- 
चारी के लिये हितकारी नहीं होता | अतएवच इन पांच भावनाओं हारा तअह्म- 
चये अत की रच्ता करनी चाहिए । 

५ परिग्रहविरमण-पंचम महायत जो अपरियश्रहरूप है उसका अन्तःकरण से पालन 
करना चाहिए | अल्प वा महत्‌, अखुरूप वा स्थूलरूप, चेतन्ायुक्कत हो अथवा 
जड़ सबसे मूच्छी का परित्याग कर देना चाहिण्ण। यदि कोई कहे कि--जो 
साधु के पास वस्त्र पातादि हैं क्‍या यह पारिश्रह नहीं है । इस शंका का 
समाधान दशर्वेकालिक खूच के छुठे अध्ययन में इस प्रकार किया गया है. 


( रैइे० ) 
जपिवरत्थं चपायंच, कंबल पायपुंछणं । 
तंपिसेजमलजहा, धारंति परिहरंतिय ॥ 
न सोपरिग्रहोव॒ुत्तो, नायपुत्तेशताइणा । 


मुच्छापरिग्गहो वुत्तो इड्वृत्तमहेसिणा ॥ 

अर्थ--वस्त्र और पात्र, कंबल वा पादपुंछन यह खब संयम की 
लज्जा केलिये धारण किये जाते हैं और पहिरे जाते हैं ।इन सवको श्री भगवान्‌ 
महावीर स्वामी ने परिश्रह नही कहा है किन्तु वस्तुओं पर जो मूच्छी भाव है मह- 
पियों ने उसी को परिश्रह कहा है । अतणव मन, चचन और काय तथा करना, 
कराना और अलुमोदना तीनों योग और तौनों करणों से उक्त महाबतकी शुद्ध 
पालना करनी चाहिए | साथ ही इसकी भावनाओं से पुनः २ अनुचुतच्ि करनी 
चआहिए जैसेकि-- 

सो ईंदिय रागोवरई, चक्खिंदिय रागोवरई, घाणिंदिय रागोवरई, 
जिब्भमिदिय रागोवरई, फार्सिदिय रागो वरई ॥ 

अशथै--पंचम महानत की रक्षा के लिये निम्नलिखित भावना विचारणीय 
हैं. जैसेकि-- 

१ श्रोतेन्द्रियरागोपराति--कानों में मिय और झुखर शब्द खुनाई पड़ते हों 
तो उन शब्दों को खुनकर अन्तःकरण में राग उत्पन्न च करे । एवं यदि प्रतिकूल, 
अप्रिय, आक्रोश, परष और भयानक शब्द खुनने में आते हो तो उन शब्दों के 
कहने वालों पर द्वेष भी न करे । जिस प्रकार इन शब्दों का श्रोतेन्द्रिय में आएने 
का खभाव है उसी प्रकार इन शब्दों को उपेक्षा करना भी मेरा खभाव है। ऐसा 
भाव सदा वनाए रखे । जब इस अकार के भाव बने रहेंगे तव हपे वा चिन्ता 
आऔर मन मे मलिन भाव कदापि उत्पन्न नहीं होंगे । 

२ चज्षुरिन्द्रियरागोपराति--जिस प्रकार श्रोतेन्द्रिय में श॒ब्द्‌ के परमाणु 
प्रविष्ठ होते हैं. ठीक उसी प्रकार चक्षुरिन्द्रिय में रूप के परमारु आजाते है। 
जब मनो5ज्ुकूल पिय और सौंदर्य के परमाणु चक्षुरिन्द्रिय में आजाबें तव राग 
उत्पन्न न करना चाहिए | एवं यदि भय वा घूणा के उत्पन्न करने वाला रूप 
आंखों के सामने आ जावे तब द्वेष भी न करना चाहिए | 

के घाणेन्द्रियरागोपरति--जवब ब्ाणुन्द्रिय ( नाखिका ) में खुर्गध के 
परमाखु आ जावे तब राग उत्पन्न न करना चाहिए । एवं यदि डुर्गंध के परमाणु 
आजावें तब मन को विचलित भी न करना चाहिए । 

४ जिह्ेलन्द्रिय रागोपराति--यदि भोजन में सरस और प्रिय तथा सब 
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प्रकार के खुंद्र रख उत्पन्न करने वाले भोज्य पदार्थ आबे तब प्रसन्न न होना 
चाहिए एवं यदि मन के प्रतिकूल भोज्य पदार्थ खाने को मिले तब द्वेष न 
करना चाहिए। 

पदार्थों का जिस प्रकार का खभाव है वे उसी प्रकार अपना रख 
दिखलायेंगे । इसलिए उनके मिलने पर राग छ्लेष क्यों किया जाय £ 

५ स्पशेलन्द्रियरागोपरति-यदि मनके अजुकूल स्परी उपलब्ध हो तब उन 
पर राग उत्पन्न न करना चाहिए एवं यदि मन के प्रतिकूल स्पश मिले तब 
छेष भी न करना चाहिए । इस कथन का सारांश इतना ही है कि-शय्या 
वर््रादि-मनो-5नुकूल मिल जाने पर घसन्नता एवं मार पीट वा अगोपांग के 
छेदन करने वाले पर छेष यह दोनों भाव उत्पन्न न करने चाहिएं । जब 
आत्मा के अन्तःकरण से शब्द, रूप, गंध, रस और सरुपश इन पांचों विषयों 
पर राग और द्वेषके भाव उत्पन्न न होंगे तव चह आत्मा दढ़तापूवेक उक्त 
पांचों महाजतों का पालन कर सकेगा। अतण्व पांचों महात्रतों को २५ 
भावनाओं छारा शुरू पालन करना चाहिए । यदि ऐसे कहा जाय कि-पांच 
महाजतों की २४ भावनाएं तो कथन की गई हैं किन्तु छठा राचिभोजन विर- 
मण॒त्त का कहीं भी वन नहीं हे और नां ही उसकी भावनाओं का कथन 
आया है. ॥ इस पश्म का उत्तर यह है फकि-प्रथम तो प्रायः राजि को अति शी- 
तादि के पड़ने से वहुत से पदार्थों की सचित्त हो जाने की संभावना की जा- 
सकती है छ्वितीय-तमस (अन्धकार) के सर्वेच्र विस्तृत हो जाने से भली पकार 
जीघ रक्ता भी नहीं हो सकती अतणव इस ज्ञत का प्रथम महाबत में ही समा- 
वेश हो जाता है अर्थात्‌ जीवरक्षा सस्वन्धी यावन्मात्र कत्तेव्य हैं वे सब 
पहले महाज्रत के ही अन्तर्गत होते है । 

.. तत्पश्चात्‌ पांचों इन्द्रियों के जो शब्दादि विषय हैं मुनि उन पर राग 
ओर द्ेष से उत्पत्व होने वाले भावों का परित्याग करे जैसे कि- 

६ श्रेतिन्द्रिय निम्रह-श्रोतेन्द्रिय के तीन (विषय हैं यथा जीव शब्द १ अजीब शब्द्‌ 
२और मिश्रित शब्द्‌ ३। सुखले निकला हुआ जाव शब्द कहा जाता है। पुद्गल 
के स्कन्‍्धादि के संयोग या विभाग के समय जो शब्द उत्पन्न होता है उसे 
अजीब शब्द कहते हैं । जो दोनो के मिलने से शब्द्‌ उत्पन्न होता है उसे 
मिश्रित शब्द कहते हैं जैसे शेखादि का बजना । 

७ चक्षुरिनम्द्रिय निमृट--चक्षुरिन्द्रिय के पांच विषय हैं जैसेकि-श्वेतवर्ण १ 
रक्नवर्श २ पीतवरण ३ नौीलवर्णश ४ और हृष्णवरश ४ इन पांचों ही विषयों में 
जो प्रिय हैं उनपर राग न करना चाहिए और जो आधिय हैं. उनपर छेष न 
करना चाहिए | 
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८ प्रणिन्द्रिय निम्रद--अआखेल्द्विय के दो विषय है जैसे कि-लुगेघ और दुर्गेन्ध 
इन पर भी राग और द्वेष न करना चाहिए | 

६ रसने-्द्रिय निमनह--रखेन्द्रिय के भी पांच ही विषय है. जैसेकि-कटुक १ 
कपाय २ तिक ३ खट्टा ७ और मधुर ५। इन पांचों विषयों के दो भेद हैं यथा 
इए और अनिष्ट । इन दोनों पर ही साधु राग ओर द्वेष न करे | 

१० स्पशोन्द्रय निमह--स्पशन्द्रिय के आठ विषय हैं जैसकि-गुरू १ लघु २ 
मशलदण ३ खर ४ स्निग्ध ४ रुक्च ६ शीत ७ ऊष्णु ८। इन आठों के फिर दो भेद 
किये जाते हैँ जैसेकि-इए और झअनिए। अतः इश्ट स्पशों पर राग और अनिशों 
पर द्वेष न करना चाहिए | 

११ क्रोघविवेक--जहां तक वन पड़े क्रोध के भावों को उपशान्त करना 
चाहिए | यदि किसी कारण वे उदय आगए हो ते। उन भावों को निष्फल कर 
देना चाहिए 

१२ मानविवेक--कोई भी 'निमित्त मिल जाने पर अहंकार न करना चाहिए 
जैसे इच्छालुकूल पदा्थों का लाभ हो जाने से अहंकार के भाव आजाते हैं 

१३ सायाबिवेक--इसी प्रकार किसी भी कारण के मिल जाने पर छल न 
करना चाहिए. | यदि छल करने के भाव उत्पन्न हो भी जावे तो उन्हें निष्फल 
कर देना चाहिए अर्थात छुल न करना चाहिए । 

१४ लोभविवेक-साधछु किसी प्रकार का भी लोस न करे। यदि किसी कारण 
लोभ का उदय होजाए तो उसे ज्ञान वेराग्य और संतोष द्वारा शान्त करना 
चाहिए । नो ही किसी पदार्थ पर मूर्चिछुत भाव उत्पन्न करने चाहिए । 

१४. भाव सत्य--अन्तःकरण से आश्रचों की निद्धात्ति करके मनमें आत्मा को 
शुद्ध भावों से अनुभ्रेच्तण करता हुआ यही आत्मा परमात्म संज्ञक वन जाता हे 
अतः भावसत्य उसीका नाम है कि जिससे भावों में सत्य ही स्फुरणा 
उत्पन्न होती रहे । 

१६ करणसत्य---भावसत्य की सिद्धि के लिये करणसत्यः की अत्यन्त 
आवश्यकता है क्योंकि-जब क्रिया सत्य होगी तब दी भावसत्य शुद्धरूप से 
ठहर सकता है जेसेकि-पहले ते! षड़ावश्यक शुद्धरूप ले पालन करने 
चाहिए यथा-- 

१ सामायिक-सावद्य योगों 
यिक है| 

२ चतुर्विशातिस्तव-छ्वितीय आवश्यक के पाठ में २४ तीर्थकरों की स्तुति 
वा अन्तःकरण की भावना के उद्गार कथन किये गए हैं । 

३ वन्द्नावश्यक-विधिपूवेक शुरुदेव को बन्दना ( स्तुति ) करना । इस 


ये 


55, 


की निद्वात्तिरूप प्रथम आवश्यक खामा- 
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आवश्यक में गुरू और उसके गुण तथा शिष्य की भक्ति का दिग्दशन कराया 
गया है । 

४ प्रतिक्रमणाचश्यक-अपने अहण किये हुए जतों में जो कोई अतिचार 
लगगया हो तो उससे पाछि हटने की चेष्टा करना तथा पाौछे हटना-इसे - 
अआतिक्रमणावश्यक कहते है। 

४ कायोत्सर्गाचश्यक-ज्ञान, दर्शन और चारित्र की शुद्धि के लिये कायो- 
स्खरगे करना अथीत्‌ ध्यानस्थ हो जाना । 

& प्रत्याख्यानावश्यक-अतिचारोंकी शुद्धि वा आत्मशुद्धि के लिये घत्या- 
ख्यान ( किसी पदार्थ का त्याग ) करना | यह छै क्रियाएँ अवश्य करणीय 
है इसी लिये इन्हें पडाचश्यक कहते हैं । द्वव्य और भाव रूप से यह छे 
प्रतिदिन अवश्यमव करने चाहिए । 

जब पडावश्यक शुद्धरूप से पालन किये जाएं तब फिए आठ ही समिति और 
शुप्तियें जो प्रवचचनमात है उन्हें अवश्यमेव क्रियारूप में लाना चाहिए अर्थात्‌ 
आएठ प्रवचन माता में नित्य ही प्रद्यात्ति करनी चाहिए | जैसेकि--५ सामिति 
और तीन ग़ुध्ति। इनका विचरण संक्षेप से ने किया जाता है यथा--६ ईयौ- 
सर्मिति-सम्यक्तया जिससे चारित्र की पालना की जावे उसे सामेति कहते 
हैं। सो “ईरखं ईया काय चेष्टा इत्यथेः तस्या समिति शुभोपयोगः” अर्थात्‌ 
चलते हुए उपयोगपूर्वक चलना चाहिए जैसेकि--निज शरीर प्रमाण भूमि को 
आगे देखकर चलना चाहिए तथा आसन पर बैठते समय वा धर्मोपकरण पहिरते 
समय विशेष उपयोग होना चाहिण्य । इसी प्रकार शयन करते समय' भी पाद- 
पसारणादि क्रियाएं कुकुटवत होनी चाहिएं। सारांश इतना ही है कि 
यावन्मात्र चलना आदि काये हैं वे सब यत्नपूर्वक ही होने चाहिए्ं' । २ भाषएस- 
मिति--भाषण करते समय क्रोध, मान, माया और लोभ तथा हास्यादि 
के बशीभूत होकर कदापि भापण न करना चाहिए | अपितु मधुर और स्तोक 
अक्षरों से थुक्त प्राणोमात्रके लिए हितकर वबचनों का प्रयोग करे एवं जिस 
के भाषण करने से किसी भ्ाणी को हानि पहुंचती हो अथवा भाषण से कोई 
खारांश न निकलता हो ऐसे व्यर्थ और विकथारूप भाषणों का प्रयोग न 
करे | प्षणासमित--शुद्ध और निर्देश आहार पानी की गवेषणा करनी चाहिए 
अपरंच जो अन्न पानी सदोप अर्थात्‌ साघुन्नात्ति के अनुकूल नही है उसे 
कदापि अ्रहण न करे | आहार पानी के शास्त्रकारों ने ४२ दोष प्रतिपादन किये ' 
है. जैसेकि--सोलद प्रकार के उद्गम दोष होते हैं जो साधु को द्ातार के द्वारा 
लगते हैं अतणव साधु को मिक्षाचरी के समय विशेष सावधान रहना चाहिए 
जिससे उच्त दोपों में से कोई दोप न लगसके जैसेकि-- . 


/( रहेछ ) 


आहाकम्मुद्दोसियं पूईेकम्मे य मीस जाए य। 

ठवणा पाहुडियाए पाओअर कौय पामिच्चे ॥ १ ॥ 

परियद्विए आभिहडे उब्मिन्ने मालोहडे इय। 

अच्छिले अणिसिहे अज्फोयरए य सोलसमे ॥ २॥ 

अर्थ--१ अहायकस्मे ( आधाकर्मी ) साधु के निमित्त बनावे तो दोष ॥ 
२ उद्देसिय ( औद्देशिकं ) जिस साधु के लिये आधाकर्मी आहार वनाया है 
यदि चही साधु ले तो उसको आधाकर्मी दोष लगे | और दूसरा साधु ले तो 
डद्देखियं' दोष लगे । ३ पुईकम्मे ( पूतिकर्म ) निर्दोष आहार में हज़ार घरों 
के अन्तर पर भी आधाकर्मी आहार का अशमात्र भी मिल जाय तो दोष ४ 
मौस जाए ( मिश्रजाते ) अपने ओर साघधुके वास्ते इकट्ठा आहार वनावे, साधु 
वह ले तो दोष ४ ठवणा ( स्थापना ) साधु निमित्त असनादि आहार स्थापन 
कर रखे, दूसरे को न दे तो दोष | ८६ पाहुडियाए ( पाभ्ृतिका ) साथु के अर्थ 
पावणा ( अतिथि-महमान ) का भोजन आंगे पाछे करे तो दोष । ७ पाशोअर 
( आ्ाुष्करण ) अधकार में प्रकाश करके देवे तो दोष | ८ कीय ( क्रीत ) साधु 
निमित्त आहार वस्र और पात्र आदि तथा उपाधश्रय खरीद कर देवे तो दोष 
& पामिच्चे ( अपमित्य ) साधु निमित्त आहार उधार लाकर देवे तो दोष | १० 
परियहद्ि् (परिवत्तित)--साथु निर्मित्त अपनी वस्तु देकर बदले मे दूसरी 
वस्तु लाकर देवे तो दोष, ११ अभिहडे (अभिदह्नतं) सन्मुख लाकर आहारादि 
देवे तो दोष अर्थात्‌ जिस स्थान पर साधु ठहरे हुए. हैं उस स्थान पर ही आ- 
हारादि लेकर चला जाबे और साधु उसको ले लेवे तो वह अभिद्दत' दोष 
होता है। १२ उच्मिन्ने (डद्धिज्न) लेपनादिक (छांदा) खोल कर देवे तो दोष १४ 
मालोहडे (मालापहतं) पीढा नीसरणी लगाकर ऊंचे नीचे तिरछे से वस्तु 
निकाल कर देचे तो दोष | १४ अच्छिज्े (अच्छेय) निबेल से सवल जबरदस्ती 
द्लिवाए या छीन कर देवे तो दोष । १५४५ अशिसिद्दे (अनिरूए्) दो के अधिकार 
की वस्तु एक दूसरे की स्वीकृति बिना देवे तो दोप | १६ अज्कोयरप्ट (अध्य- 
बपूरक) जबकि साधु सायेकाल के समय पधार गए तच, उनको पथारे हुप्ट 
ज्ञानकर जो अपने लिये अचज्चन पानी चनाया जारहा था उसको अधिक कर 
देना इस विचार से कि-साथु जी महाराज भी इसी में से आहारादि लेजाएंगे 

' ऐेसा करे तो दोष,इस घकार सोलह उद्गम दोषों का चर्शून किया गया है । अब 

सोलह उत्पाद दोपों का वरणुन किया जाता है जो रखों का लालची वनकर सा' 
स्वयं लगाता है। जसेकि-- हि 

धाई दृई निमित्ते आजीववर्णीमगेतिगिच्छाय | कोंहे माणे माया 


छ् 


( १३५ ) 


लोभ य लोभे य हवेति दसणए ३ पुव्वि-पच्छा संथवं विज्जा म॑ते य चू- 
णण जोगे य उप्पायणा इ दोसा सोलसमे मूलकम्मेय ४ 

अशथै-१ थाई (धात्री) धाय का काम करके आहारादि लेंवे तो दोप । 
२ दुई (दूती) दूतपना जैसे ग्रहस्थी का सन्देशा पहुंचा कर आहारादि लेंवे तो 
दोष । ३ निमित्ते ( निमित्त ) भूत, भविष्य, वत्तेमान काल के लाभालाभम, 
ख़ुखडुःख, जीवन मरणादि वतलाकर आहारादि लेबे तो दोष | ४ आजीव- 
(आजीविका ) अपना जाति कुल आदि प्रकाश कर आहारादि लेचे तो दोष । 
४ वरणीमगें ( वनीपकः) रांक मिखारी की तरह दीनपना से मांगकर आहा- 
रादि लेवे तो दोप । ५ तिगिच्छे (चिकित्सा) वैद्यक-चिकित्सा करके आहारा- 
दि लेवे तो दोष |७ कोहे ( क्रोध) क्रोध करके आहारादि लेवे तो दोष 
८ माणे (मान) अहेकार करके लेवे तो दोष | £ माया ( कपट) 
करके लेवे तो दोष । १० लोने (लोभ ) लोभ करके अधिक आहारादि लेंबे 
अथवा लोभ वतला कर लेवे तो दोप । ११ पुव्वि पच्छा संथव (पूर्वपश्चात्त- 
संस्तव) पहले या पीछे दातार की प्रशसा करके आहारादि लेबे तो दोष । १२५ 
विज्जा ( विद्या) जिसकी अधिए्टाता देवी हो अथवा जो साधना से सिद्ध की 
गई हो उसको विद्या कहते है ऐसी विद्या के श्रयोग से आहारादि लेवे तो दोष । 
१३ मंते ( मंत्र ) जिसका अधिशष्ठाता देव हो अथवा विना साधना के अक्षर 
विस्यास मात्र हो उसको मंत्र कहते है ऐसे मंत्र का प्रयोग करके आहारादि 
लेंबे तो दोष | १६ चुण्ण ( चूर्ण ) एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु मिलाने से 
अनेक प्रकार की सिद्धि हो ऐेसा अदृण्ट अजनादि के प्रयोग से आहारादि 
लेबे तो दोष । १५ जोंगे (योग ) पाद ( पग ) लेपनादि सिद्धि चतलाकर 
आहारादि लेवे तथा वशीकरण मंत्रादि सिखलाकर वा स्त्रीपुरुष का संयोग 
मिलाकर आहारादि लेवे तो दोष । १६ मूल कस्मे ( मूल कर्म )--गर्भपातादि 
आऑऔषध वतलाकर आहारादि लेवे तो दोष अर्थात्‌ किसी ने साधु के पास 
अपने गुप्त दोष का कारण चतला दिया फिर यह भी वतला दिया कि-अवब 
गभे भी स्थिर रह गया है तव साधु उसको गर्भपातादि की औपध चतलावे 
तो डस साधु को महत्‌ दोष लगता है। 

इस्र प्रकार सोलह दोष उत्पाद के वर्णन किये गए हैं। अब १० दोष 
पषणा के कहे जाते हैं जो साधु और ग्रहस्थ दोनों के कारण लगते हैं । 

संकिय मक्खिय निक्खित्त पिहियसाहरियदाय युर्म्मीसे अपारिणय 
लित छड्डिय एसणा दोसादसहवंति ५। 

अर्थ--सेकिय ( शंकित ) गरहस्थी को तथा साध्चु को शंका पड़ जाने 


( रे३६ ) 


के बाद आहारादि लेवे तो दोष । २ मक्खिय ( म्क्षित ) साचित्त पानी आदि 
से हाथ की रेखा या वाल जिसके गीले दो उस के दाथ ले आहारादि लेबे 
तो दोष | ३ निक्खित्त ( निक्षिप्त ) अखजति (अचित्त ) वस्तु ऊपर खजति 
( सचित्त ) पड़ी हो वह लेबे तो दोष । ४ पिहिय ( पिदित ) खूजति (निर्दोष ) 
सचित्त से ढांकी हो वह लेवे तो दोष । ५ साहरिय (सेहत) अयोग्य वस्तु 
जिस वासण ( भाजन ) में पड़ी हो वह वस्तु दूसरे वासण में डाल कर उसी 
वासण से जो योग्य आहार देवे तो दोष | या जहां पश्चातकर्म होने की 
संभावना हो अर्थात्‌ एक भाजन से दूसरे भाजन से आहारादि डाल कर दे 
उसमें से सचित्त पानी से भोने की शंका होने पर उसी भाजन से आहारादि 
लेवे तो दोष | दायग (दायक )-अंधा, लूला, लेगडा आदि यलपूर्चक नहीं 
चहराता (देता) हो तो दोष ।७ उस्माखे ( उन्मिश्र ) मिश्र चीज़ लेवे 
तो दोष ८ अपरिणय ( अपरिणत ) जो चस्तु पूर्णतया प्राखुक न हुई हो उसे 
अहर करे तो दोष । ६ लित्त ( लिप्त ) तुरंत की लीपी हुई जगह हो डसका 
उल्लेघन करके आहारादि लेबवे तो दोष | १० ( छुड्डिय ) ( छुदित ) ज्ञिस अस- 
नादि में से बिन्दु गिरते हों वह लेवे तो दोप | यह सर्व मिलकर ४२ दोष होते 
हैं। साधु इन दोषों से रहित आहार पानी अरहसण करे | 

जब आहार पानी लेकर आजाबे तव आहार (भोजन ) करते समय 
पांच दोष लग जाते हैं उनसे अवश्य चचना चाहिए । जैसेकि--१ दोष--- 
संयोजना दोष--सरस वस्तुओं का सेयोग मिलाकर खाना २ अपमाणु- 
दोष-प्रमाण ले अधिक भोजन करना हे अगार दोप--राग से भोजन करना 
यह इसीका अंगार दोष है ४ घूम दोप--यदि इच्छा के प्रतिकूल भोजन 
मिल गया हो तो डस भोजन की निदा करके भोजन करना उसे घूमदोष 
कहते हैं ४ अकारण दोप--विना कारण अथवा विना आवश्यकता खाना। उक्त 
दोषों से रहित आहार पानी का अहण करना उसे एपणयासमिति कहते हैं। 

४ आदानभांडमात्रनिक्तपणासामेति-साधुओं के पास धर्म साधन के 
निमित्त जे! उपकरण होते हैं उनको यत्नपूचक उठाना ओर रखना उसका 
नाम आदाननिक्षेपण समिति है क्योि-जवब यत्न से रहित हाकर कोई 
कार्य किया जाबंगा तब जीव हिंसा होने की संभावना रहती हे। छितीय जब 
रखते वा उठाते समय सावधानता ही न रहेगी तब धमाद की आदत पड़ 
जाएगी जिससे फिर पत्येक कार्य में विश्व पड़ जाने का भय वना रहेगा | 

४जउच्चार पश्रचण खेल सिंधाण जल्ल परिण्टापनिकासामेति-पुरीषोत्सग, 
( पाखाना ) सूत्र, निप्रीचन, ( मुख का मल ) नाक का मल, शरीर का मल, जब 
डक्त पदार्थों के गिरने का समय उपास्थित हो तव सावधान होकर डक्‍त पदाथों 


॥।|॒ 
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को व्युत्सूज करना चाहिए जिससे जीवहिंसा और घृणा उत्पन्न न हो । 

पांचों समितियों के पश्चात्‌ तीनों गुणप्तियों का भी सम्यक्तया पालन 
करना चाहिए जैसेकि- 

१ मनोशान्ति-मनम सद्‌ और झसद्‌ विचार उत्पन्न ही न होने देना 
अथाोत्त्‌ कुशल ओर अकुशल संकल्प इन दोनों का निरोध कर केवल उपयोग 
दशा में ही रहना । २ वागसुप्ति-जिस प्रकार मनोगुण्ति का अथ किया गया 
है ठीक उसी पकार वचनगुण्ति के विषय में भी जानना चाहिए । हे कायगुप्ति-- 
इसी प्रकार असत्‌ काय-व्यापारादि से निवुत्ति करनी चाहिए । 

सो यह सब आउठों प्रवचचनमाता के अक करणुसत्य शुण के अन्तगेत 
हो जाते हैं । शरीर, बस्तर, पात्र, प्रतिलिखनादि सब क्रियाएं भी उक्त ही 
अक के अन्तगेत होती हैं | यही सुनि का सोलहवाँ करणुसत्य नामक शुण है । 

१७ योग सत्य--खंभग्रहनय के बशीभूत होकर कथन किया गया है।कि- 
मन वचन ओऔर काय यह तीनों योग सत्यरूप में परिणत होने चाहिएं कक्‍योंकि- 
इन के सत्य बरतने से आत्मा सत्य स्वरूप में जा लीन होता है। 


श्८ क्षमा--कोीध के उत्पन्न होजाने पर भी आत्मस्वरूप में ही स्थित 
रहना उस का नाम क्षमा गुण है क्‍्योंकि-क्रोध फे आजाने पर प्रायः आत्मा 
अपने स्वरूप ले विचलित होजाता है इस लिए सदा क्षमा भाव रखे | 

१६ विरागता--खंसार के डुःखों को देखकर ससार चक्र के परिभ्रमण 


0 #. 


से निवत्त होने की चेण्टा करे । 
२० मन समाहरणता--अक्ुशल मनकों रोक कर कुशलता में स्थापन 


करे | यद्यपि यह गुण योग सत्य के अन्तर्गत है तद्॒पि व्यवहार नय के मत से 
यह गुण पृथक्‌ दिखलाया गया है। 

२१ वायूसमाहरणता--स्वाध्यायादि के बिना अन्यज् चागयोग का 
निरेघ करें कयोंकि--यावन्मात्र धर्म से सम्बन्ध रखने वाले बाग योग 
थे सर्च चाग्समाहरणता के ही पतिवोधक हैं परन्तु इन के विना जो व्यर्थ 
चचन प्रयोग करना है चह आत्मसमाधथि से प्रथक्‌ करने वाला है। 

४२ काय समाहरणता---अशुभ व्यापार से शरीर को प्थक्‌ रखे। व्यचहा- 
रनय के चशीभूत होकर यह सब गुण पृथक्रूप से दिखलाए गण्य है। 

२६४ ज्ञान संपन्‍नता--मति, श्ुत, अवधि, मनः्पर्यवथ और कफेवलज्षान 
इन पांचों ज्ञानों से संपन्‍न होना उसे ज्ानसंपन्‍नता कहते हैं। चार ज्ञान तो 
चयोपशम भाव के कारण विशदी भाव से “प्रकट होते है. किन्तु फेचलक्षान 
केवल क्षय भाष के भयोग से ही उत्पन्न होता है । सो जिस प्रकार ज्ञायिक 


| २ हल 


( शृशेण ) 


वा च्योपशमसभाव उत्पन्न हो उसी प्रकार वच्तना चाहिए । 

२४ दशन संपन्‍नता--जिस प्रकार मिथ्यादशन से आत्मा पराडमुख होकर 
केवल सम्यग दशन में ही आरूढ़ होजावे उसे दशनसेपन्‍नता कहते है। यद्यपि 
सम्यग दशन, मिथ्यादशन, और मिश्रद्शन तीन प्रकार से दशैन प्रातिपादन किया 
गया है परन्तु इस स्थान पर केवल सस्यग्‌ दशशन से संपन्‍न होना और मिशथ्या- 
दर्शन तथा मिश्रद्शन का सवेथा बेचा होना उसी का नाम द्शैन संपन्‍्नता है| 

२५ चारित्रसंम्पन्नता--जब आत्मा दशनयुक्त होता है तव फिर बह 
चारित्र में पूर्णतया डढ़ होजाता है। चारित्र उसी का नाम है जिस के द्वारा 
कर्मों का चय ( राशी ) रिक्त ( खाली ) होजावे सो वह उपाधिभेद से पांच 
प्रकार से प्रतिपादन किया गया है जैसेकि--सलामायिक चारित्र १ छेदो- 
पस्थापनीय चारित्र २ परिदारविशुद्धि चारित्र ३ सखुद्म सांपरायिक 
चारित्र 8 यथाख्यात चारित्र «। सामायिक चारित्र उसका नाम है जिसके 
करने से सावद्ययोग की निन्॒त्ति होजावे और ज्ञान दशन तथा चारित्र का 
लाम हो। सामायिक के पुनः दो भेद्‌ हैं। स्तोककालप्रमाणचारित्र ' और याव- 
ज्जीव परयेनतर सामायिक २। यावज्जीव पर्यन्त का चारित्र सर्वेत्नति मुनियों 
का ही हो सकता है। परंच स्तोककालका सामायिक चारित्र दो करण तीन 
योग से शहरुथ भी अहण कर सकते हैं । 

प्रथम तीथंकर और अंतिमदेव के समय छेदोपस्थापनीय चारित्र 
होता है जो! सामायिक चारित्र के पश्चात्‌ पांच महाबत रूप आरोपण 
किया जाता है। उस समय पूर्च पर्याय का व्यवच्छेद्कर उत्तर पर्याय का 
स्थापन किया जाता है जिसको वही दीक्षा कहते है । वह ७ दिन ४ 
मास वा छे मास के पश्चात्‌ प्रतिक्रण के ठीक आजाने पर आजाती 
है। परिहार विशुाद्धे चारित्र उस तप का नाम है जिस के करने वाले ६ मुनि 
गच्छु से पृथक्‌ होकर श्८ मास पर्यन्‍त तप करते हैं जैलेकि--पअथम चार मिक्षु 
६ मास पर्यनत तप करने लग जाते है, द्वितीय चार मिजु उनकी सेवा ( वैया- 
चुत्य ) करते रहते हैं एक उनमें धर्मकथादि क्रियाओं में लगा रहता है। 
जब पथम चार मुनियों का तप कर्म समाप्त होजाता है तब दूसरे चार मिक्ु 
६ मास तक तप करने लगते हैं पहिलि चार उनकी खेवा में नियुक्त किये 
जाते हैं किन्तु धर्मकथादि क्रियाओं में प्रथम मुनि ही काम करता रहता है। 
जब वे भी ६ मास पर्यन्त तपकर्म समाप्त कर लेते हैं तव घमं कथा करने 
वाला मुनि ६ मास तक तप करने लग जाता है । उन आठ मुनियों मे से एक 
मिक्षु धमेकथा के लिये नियुक्त किया जाता है। सात भिक्षु तप कर्म करने 
वाले भिकछु की सेवा करते रहते हैं । इस पकार ६ मुनि १८ मास पर्यन्त परिहार- 


( १३६ ) 


विशुद्धि तप की समाप्ति करते हैं खो इसीका नाम परिहार विशुद्ध चारित्र 
है ॥ सत्म संपराय चारित्र उस का नाम है जिसमें लोभ कषाय को सच्म 
किया जाता है। यह चारित्र उपशम ओणि वा क्षपक अेणि में देखा जाता है| 
डपशमश्रेणि १० वे शुणस्थान पर्यन्त रहती है ॥ 

अपरंच यथाख्यात चारित्र उसे कहते हैँ जिससे मोहकर्म उपशम 
वा क्षायिक होकर आत्मग्रुण प्रकट होजाते हैं। सो इन पांचों चारित्रों की 
सम्यगूतया आराधना करना उसे ही चारित्रसंपन्‍नता कहते हैं। 

२६ वेद्नाध्यासना--वेदना के सहन करने वाला जैसेकि-मजुष्यकृत 
देबकृत तथा तियेग्रकृत उपसर्गों में से किसी भी उपसर्ग के सहन करने का 
समय जब उपस्थित होजावे तव उस उपसर्ग को सहन करे । चेदना शब्द से 
२४२ परीपह भी लिये जाते हैं सो उन परीषहों को सहन करे। इनके अतिरिक्त 
कोई अन्य वेदना सहन करने का समय उपस्थित होजावे तो उस को भी 
| सम्यगतया शास्रोक्त रीति से सहन करे जिससे कर्म निर्जरा होने के पश्चात्‌ 
सम्यग ज्ञान की प्राप्ति हो । 

(प्रश्न ) वे २२ परीपह कौन से है जिन के सहन करने से कमों की 
निजेरा और सम्यग ज्ञान की भाप्ति होजाती है ? 

( उत्तर ) वे २श परीपह निम्न कथनाहछुसार हैं जिन के सम्यगतया 
खहन करने से आत्मा कर्मों की निजेरा करके सम्यग ज्ञान की प्राप्ति करलेता 
है जैसेकि-- 

बावीस परीसहा प.-तं०--दिगिंच्छा परीसहे १ पिचासा परीसहे २ 
सती परीसहे ३ उसिण परीसहे ४ दंसमसग परीसहे ५ अचेल परीसहे ६ 
अरइ परीसहे ७ इत्थी परीसहे ८ चरिया परीसहे £ निसीहिया परीसहे १० 
सिज्जा परीसहे ११ अकोस परीसहे १२ वह परीसहे १३ जायणा परीसहे १४ 
अलाभ परीसहे १५ रोग परीसहे १६ तणफास परीसहे १७ जल्ल परीसहे 
१८ सक्‍कार पुरक्कार परीसहे १६ पणणा परीसहे २० अणणाण परीसहे ३१ 
दंसण परीसहे २२ 

समवायाग सूत्र-स्थान-२२ 

च्रत्ति -द्वाविशतितमं तु स्थान प्रसिद्धाथमेव नवरं सूत्राश षद्‌ स्थितेरवाकू, तन्न मागी , 
च्यवन निजराथ परीपहान्ते इति परीषह्म:--''दिगिंछ””त्ति चुभुक्ता सेव परीपहे दिग्रिज्क परीषह 
इति सहन॑ चास्व सयोदाजुल्नईनन, एवं मन्यत्रापि १ तथा पिपासा-त्तद शीतोप्श प्रतीति ३-४ तथा 
दशाश्व मशकाश्व दंशमशका उभय्रेष्प्येत्त चतुरिन्द्रिया भह्त््वा महत्कृतल्रपा विशेषो5थवा दैशे।- 


( ९१४० ) 


दंशन सच्त॒णमित्यर्थ:-तत्यधाना सशका दंशमशक्ा; एंते च चूका सत्कुरामत्‌ कोटक सक्षिक्ादीना- 
मुपलक्षणमिति ५ तथा चेलानां-वस्ताणां वहुधन नवीनावव्यत सम्रमाणाना स्चेषां काउसावः अचे- 
लत्वमित्यर्थ--६-अरति सनसोविकारः ७ चज््री प्रतीता ८ ““चर्या”? ग्ामादिव्वनियत विहाारित्वं ६ 
: ैषेधिकी” सोपद्रवेतरा च स्वाध्याय भूमि; १० “ शब्या” सनोज्ञामनोशवसतति: संस्तारकों वा ११ 
धअकोशो” दुर्वंचने ३६ वयायश्यादिताडन॑ १३ “याचना” भिक्षणं ठथाविथे अ्योजने सागर वा 
१७ अलास रोगी प्रतीती १६ तृणस्पश- संस्तारकाब्सांव तृणेषु शयानस्य ४७९ जल्लः” शरीर चस्त्र 
सर: “१८ सत्कार पुरस्कारों च बस्त्रादिपूजनाभ्युत्थानादे संपादनन सत्कारेश चा पुरस्करणं- 
सनन्‍्मानने सत्कार पुरस्कारः १६ न्ञानं-सामान्यन सत्यादिं क्वाचेदू ज्ञानमिति श्रयते ६० दर्शन सम्ब- 
ग्द्शैन, सहन॑ चाउसस्‍्य क्रियावादिनां विचित्र मत श्रवसे5ष्पि निश्चलाचित्ततया धथारणं २१ पिला? 
स्वयं विमश पूर्वेकों वस्तुपरिछेदी मरतिज्ञान विशेष भूत इति ॥ 

भावार्थ-सर्व प्रकार के कपष्टों को. सहन करना उसे पर्सपह कहते हैं 
अर्थात अपनी ग्रृह्मीत चात्ति के अचुसार क्रियाएं पालन करते हुए कोई कष्ट 
डपास्थित हो जाएए तो उसको सम्यकतया सहन करे किन्तु छचि से विचालित 
न हो इसके निस्नालिखितानुसार २२ भेद हैंः- 

१ ज्ञुत्परीषह-भूखका सहन करना किन्तु छुधा के वशीमूत होकर साचि- 
चसादि पदार्थों का कदापि आखेवन न करे । 

२ पिपासापरीषह-इसी प्रकार एपपिपासा का सहन करना किन्तु प्यास 
के वश होकर साचित्त जलादि को कदापि अहण न करे । 

३ शीतपरीपह-शीतादि अधिक पड़ जाने पर प्रमाण से अधिक चस्चा- 
दि आखसेवन न करे और ना ही अग्नि का सेवन करे। 

४ उष्णशुपरीषह-डण्णपर्सषद्द से पराजित होकर स्नानादि की इच्छा कदा- 
पिन करे किन्तु गर्मों को सहन करे । 

४ दुंशमशकपरीपह-यूका मत्कुण मत्कोटक मक्तिकादि से उत्पन्न हुए 
कष्ट को सहन करे | चतुररिल्टियादि जीवों से सेशकादि का दंश चिशेप पीडा- 
कादी होता है । अतणएव उक्त जीवों खे उत्पन्न हुए कष्ट के सहन करे। 

८६ अचेल परीषह-प्रमाणपूर्वक चस्त्र धारण करता हुआ चिचरे। यदि 
वे वस्च॒ पुरातन होगए हो तो हरप और शोक न करे जैसेकि-मेरे यद् वस्त्र 
पुराणे होगये हैं अब सुझेे नचीनवस्त्र मिल जाएँगे | तथा इन चस्चों के फटजाने 
से अब मुझे; बस्च कौन देगा अतः अव में अचेल ( वस्त्र रहित ) हो जाऊंगा 
इत्यादि विचारों से हे. और शोक न करे । 

७ अरतिपरीपह-यदि किसी कारण अरति ( चिंता ) उत्पन्न हो गई 
हो तो मनको शिक्षा देकर चिता दूर करे । 


( है४१ ) 


८  खस्रीपरीपह--कामवासना से मनकों हटाकर संयमरूपी आराम 
(बाग) में रमण करे किन्तु खियादि के विकारों में तनक भी मन न लगावे। 

६ चर्योपरीषह-विहार के कप्ट को सहन करता हुआ आमादि में अनि- 
यत विहारी होकर विचरे | 

१० नैषेधिकी परीपह-विना कारण भ्रमण न करना अपितु अपने 
आसन पर ही स्थित रहना । इतना ही नही किन्तु मिरि, कंद्रा, छत्त के सूल, 
श्मशान वा शल्यागार में ठहरकर सिंह व्याप्त सर्प व्यन्तरादि देवों के किये _ 
हुए कष्ठों को सहन करे । 

११ शय्या परीपह--भिय वा आप्रिय वसति के मिल जाने पर हर्ष शोक 
न करना अपितु उसी वसति में उत्पन्त हुए परीपह का सहन करना जैसेकि- 
चसति चाहिए थी शीतकाल की किन्तु मिल गई उष्ण काल के खुख देने वाली 
इसी अकारः उष्णकाल के स्थान पर शीतकाल की वसति उपलब्ध होगई 
होबे तो रोप वा हपे कदापि न करे । 

१२ आक्रोश परीपह--कोई अनाभिज्ञ आत्मा साधु को देखकर क्रोध के 
आवेश में आकर गाली आदि वकने लग जाए तो उस समय शांति भाव का 
अवलम्बन करे । उसके प्रति क्रोध न करे । नांही उसको चुरा भला कहे। 

१३ वधपरीषह--यदि कोई साधु को य्टि आदि से ताड़े तो भी उस 
पर क्रोध न करे किन्तु इस वात को अचुभव से विचार करे कि यह व्यक्ति 
मेरे शरीर का तो भले ही वध करने परन्तु मेरे आत्मा का तो नाश करही 
नहीं सकता । इस धकार के विचारों से वध परीपह को सहन करे | 

१४ याचना पर्यपह--तथाविध प्रयोजन के उत्पन्न हो जाने पर घर २ 
से भिक्ता सांगकर लाना और मांगते समय लज्जादि उत्पन्न न करना क्यों- 
कि-अमण भिक्ता धार्मिक दक्ति कही जाती है | अतएव भिक्चाज्त्ति में लज्जा 
करनी उचित नहीं है 

१४ अलाभ परीपह--मांगने पर यदि फिर भी कुछ नहीं मिला तो शोक 
न करना किन्तु इस' बात का विचार करना किं-यदि आज नही मिला तो 
अच्छा हुआ | बिना इच्छा ही आज तप कम होगया । ओअतराय के क्षयोपशम 
हो जाने पर फिर आहार उपलब्ध हो जायगा | इस प्रकार के विचारों से 
अलाभ परीपह सहन करे किन्तु न मिलने पर शोक वा दौनमसुख तथा दन- 
वचनादि' का उच्चारण न करे । 

१८६ रोग परीपह--रोग के उत्पन्न हो जाने पर उस रोगकी वेद्ना को 

शांतिपूवेक सहन करे | फिर इस वात का संदेव अनुभव करता रहे कि-यह 
से मेरे (किये हुए कमों के फल है । में ने ही किये है और में ने ही इनका फल 


( श्छ२र ) 


भोगना है इसलिये झुझभे इस वेदना ले घवराना नहीं चाहिए | अपरंच 
इस बेदना के सदन करने से मेरे किए डुए महान कर्मों की निजरा हो जायगी 
* १७ तृणस्परशश परीषह--संस्तारकादि के न होने से तथा दणादि पर 
शयन करने से जो शरीर को वेदना उत्पन्न होती है उसको सस्यगतया सहन 
करे अपितु रण के डुप्ख से पीडित होकर ममाण से अधिक वस्रादि भी न रखे। 
श्८ जल्ल-यावज्जीव पर्यन्त स्मानादि के त्याग होने से यदि ओऔप्म 
ऋतु के आजाने पर शरीर अस्वेद के कारण सल युक्त हो गया हो तो शांति- 
पूचेक डस वेद्ना को सहन करे किन्तु स्तानादि के भावोंको मनमें स्थान न दे 
कारण फि-अह्मचारी को स्वानादि क्रियाओं के करने की आवश्यकता नहीं है 
क्रेचल आचमन शुद्धि के लिये वा अन्य मलादि के लग जाने पर शारीरिक 
शुद्धि की आवश्यकता होती है ॥ 

१६ खत्कार पुरस्कार परीषह--वस्मादि के दान से किसी ने सत्कार 
किया अथवा देखा देखी या अन्य कारणवश किसी ने सन्‍्मान किया तो इस 
सत्कार वा सन्‍्मान के होजाने पर अहकार न करना चाहिए | 

२० प्रज्ञा परी पह--विशेष ज्ञान होने से गये न करे और न होने से 
चिंता न करे जैसेकि-/परमपेडितो-5स्मि” में परम पंडित हूं इत्यादि प्रकार 
से मान न करना चाहिए यदि ज्ञान-अध्ययन नहीं किया गया तो शोक भी 
न करना चाहिए जैसेकि-मैंने आरमस्यमाव क्यों अहण किया ? मुझे शान तो 
आया ही नही इत्यादि । किन्तु ज्ञानसपादन करेन में सदेव पुरुषार्थ होना 
चआाहिए। 

२१ अज्ञान परीपह--ज्ञानावरणीयादि कर्मों के उदय से यदि ज्ञान 
पठन नहीं किया जा सका तो शोक न करना चाहिए अपितु चित्त स्वस्थ 
करके तपकम, आचारशुद्धि वा विनय को धारण करना चाहिए ताकि ज्ञाना- 
चरणीय कम स्वथा ही क्षय हो जायें । 

२० दशन परीपह---सम्यक्त्व में परम इढ़ होना चाहिप्पख। किसी समय 
नास्तिकादि लोगों की ऋछिको देखकर अपने झुग्महीत तत्वों ले विचलित 
न होना चाहिए। जेसेकि-देखो, जो तत्चविद्या से रहित हें वे किस प्रकार 
उन्नत हो रहे हैं और हम तत्त्वचिद्या के रहस्य को जानने चाल परम तिरस्कार 
को प्राप्त हो रहे है । अतएव इस हमारी तत््वचिया में कोइ भी अतिशय नहों 
है।इस से यह भी सिद्ध होता है कि जो लोग परलोकादि को मानते 
हैं वे पसम मूख है मेरे विचार मे लोक परलोक कुछ भी नहीं हे, न कोई अति- 
शय युक्त लब्धि है और न कोई तीरथंकरादि भूतकाल में हुए हैं, न होगे, 
आर न अवब है सो यह सब भ्रम है । इस पकार के भाव मन में कदापि चिंतन 


( रै४३ ) 


न करने चाहिएं क्योंकि-दशन (निश्चय) के ठीक होने पर ही सब क्ियाएँ 
सफल हो सकती हैं.। यदि सम्यकत्व में निश्चलता नहीं तो फिर बतों में भी 
अवश्यमेव शिथिलता आजायगी । मुनि का २८ वां ग्रुण यह है एफकि चह 
चेंद्ना को शांति पूचेक सहन करे । 

२७ मारणांतिकाध्यासनता--मारणांतिक कए्ट के आजाने पर भी 
अपनी खुगूदीत च्कत्ति ले विचलित न होना चाहिण्ण अथोत्‌ यदि मर पर्यन्त 
उपसेग भी आजाबे तो भी अपने नियमों को न छोड़े कारणाके-साघुजनों 
के सखा कष्ट ही होते है जिनके आजाने से शीघ्र कार्य की सिद्धि होजाती 
है। इस लिये मुनि मारणांतिक कष्ट को भी भली प्रकार सहन करे। शास्त्र 
में इस प्रकार मुनि के २७ गुण चरणन किये गए हैं किन्तु प्रकरण ग्ंथों में 
., २७ गुण इस प्रकार भी लिखे हैं जैलेकि--१ अहिंसा २ सत्य ३ दत्त ४ त्रह्म- 
चर्य £ अपरिश्रह ब्रत ६ पृथ्वी ७ अपकाय झ तेजोकाय £ वायुकाय १० 
चनस्पतिकाय ११५ असकाय १२ शुतेन्द्रिय निम्रह १३ चक्षुरिन्द्रिय निम्रह् १७ 
बाणेन्द्रिय निम्रह १५ जिह्ेन्द्रिय निश्रह १६ स्पर्शेन्द्रिय निम्रह १७ लोभ 
निगम्रह १८ क्षमा १६ भाव विशुद्धि ९० घतिलेखना विशुद्धि २१५ संयम योग 
शुक्ति २९ कुशल मन उदीरणा अकुशल मन 'निरोध २३ कुशल वचन उदी- 
रणा और अकुशले वचन निरोध २४ कुशल काय डदीरणा और अकुशल काय 
निरोध २४ शीतादि की पीड़ा सहन करना २६ मारणांतिक उपसर्ग का सहन 
करना २७ इस अकार से भी २७ गुण घकरण अंथों में लिखे गए है परन्तु 
यह सब भुण पूर्ोक्तत श॒ुर्णों के अन्तर्गत हैं । 

डक्‍्त गुणों से थुकत होकर मुनि नाना प्रकार के तपोकर्म से अपने 
अन्तः करण को शुद्ध करने के योग्य हो जाता है और नाना प्रकार की 
आत्मशक्तियें ( लब्धिएं ) उसमें प्रकट होजाती हैं.। यथा:---मनोबल--मन 
का पय्म डढ़ और अलौकिक खाहस युक्त होना वाग्वल-प्रतिज्ञा निर्वाह 
करने की शक्ति का उत्पन्न होजाना कायवचछ--ल्ुधादि के लग जाने पर शरीर: 
की कांति का बने रहना “मनसाशापालुप्रहकरणसमर्थ» मनसे शाप और अज्ञुअद 
करने में समरथ 'वचसाशापालुप्रहकरणसमर्थ” चचन से शाप और अज्ञ॒ुअञ्ह करने में 
समर्थ--“कांगेनशापानुम्रहकरणसमर्थ”---कराय द्वारा शापानअह करने भें समर्थ--- 
खेलीपबिप्रात--मुख का मस्त ( नि्वन ) सकल रोगों के उपशम करने में समर्थ 
“जल्लोपविश्राप्त--शुरीर का घस्वेद वा शरीर मल रोगों के उपशम करने में 
समथे---विश्रषनिप्राप्त+--मूचादि के विंडु तथा बि--विश्वा भ--अ्रश्रवण ( सून् ) 
यद्द खब तप के माहात्स्य से औपचिरूप हो रहे हैं “आमर्पणौपधि” हस्तादि का 
स्पश भी औपशिरूप जिनका हो रहा है “सर्वोषधिप्राप्त---शरीर के सर्व 
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अवचयच ओऔषधि रूप में परिणत हो रहे हैं यह सच शाक्तिएँ तप के माहात्म्य 
से प्रकट होजाती हैं। तथा कुथ्वुद्ध-जिस प्रकार छुश्टक में घान्यादि पदार्थ 
सुरक्षित रह सकते हैं उसी प्रकार जिनकी बुद्धि कृष्ठक के समान हो गई है । 
यावन्मात्र ज॒र्वादि से ज्ञान सीखा जाता हैं वह घारणाशक्ति हारा पिनश्वर 
नहीं होता । वीजबुद्धि--जिस प्रकार वट वृक्ष का चीज चिस्तार पाता है 
ठीक उसी पकार अत्येक शब्द के निशणय करने में व्रछि विस्तार पाती है। 
पटवुद्धि--जिख प्रकार सालाकार अपने आराम से याचन्मात्र दृत्तादि, 
पुष्प चा फलादि गिरते हैं तावन्मात्र ही वह अ्रहण करलेता है। 
ठीक उसी प्रकार यावन्मात्र श्री शुरू के मुख से खूच वा अथोदि के झुवाक्य 
निकलते हैं वह सर्च मालाकारवत्‌ अहण कर लेता है। तथा तप के महात्म्य से 
“हम्िन्नश्रेतार” भिन्न प्रकार के शब्दों को युगपत्‌ खुनने चाले तथा “संभिन्‍नानिवा 
शब्देन व्याप्तानि शब्द आाहीरणि, प्रत्येक वा शब्दादि विषयेः ओतांसि-्सचैनरिद्र- 
याणि येषां ते ” जिनकी स्व इन्द्रियों के शोत शब्द खुनने की शक्ति रखते है 
अर्थात्‌ जिनकी सर्व इन्द्रिये खुनती हैं क्‍्योंकि-तप के महात्म्य से शरोर के 
यावन्मात्र रोम हैं थे सब शब्द सुनने की शक्तित रखते हैं। तथा पदालुमारिणालब्धि 
एक पद्‌ के उपलब्ध हो! जाने से फिर उसो के अनुसार अनक पदों को उच्चा- 
रखकर देना यह सव शक्तित तप कर्म के करने से उत्पन्न हो जाती हैं। क्षोरा- 
श्रवा-क्षी रथन्मघुरत्वेन श्रेतृर्णा कण मनः खुखकरं वचनमाश्रवान्ति-च्षरन्ति ये ते 
क्षीराअवाः”? जिस लब्धि के महात्म्य से उस सुनिका वचन श्रोतागण के क्षीर 
( दूध ) के समान मधुर, मन ओर श्रेत्तिन्द्रिय के! खुख देने चाला होता है । 
मध्वाश्रव- मधुवत्सर्वदोषोपशमनिमित्तत्वादाल्हादकत्वाच्च तछचनस्य ज्षीराश्मचे 
भ्यस्ते भेदेनोकताः” जिस सुनि का चचन्‌ मधुवत्‌ सर्वेदापों के उपशम करने 
बाला और प्रसन्‍नता उत्पन्न करने वाला अथीत्‌ जिस वाक्य के खुनने से आत्मा 
के आम्येतरिक दोप नण्ट होजाते है ओर आत्मा में सम भाव उत्पन्न होता है 
उसी को मध्वाअ्रवलाब्धि कहते हैं केवल आंतरिक दोपों के दूर करने की 
शक्ति होने से ही क्षीराश्रव लाव्थि से इसका पृथक उपादान किया गया है। 
सर्पिराश्रव-सर्पि राश्नवास्तथैव नवरं ओ्रेतृणां स्व चिषये स्नेहातिरेक ससस्पादकत्वा- 
त्‌ क्षीराश्षव मध्याश्रवे भ्यो भेदेनोकता।-- 

जिस मुनि के चचन से अति स्वह और धर्मराग उत्पन्न हो अथवा 
जिस मुनि का वाक्य 'घृत के समान स्नेह और धर्म राग का उत्पादक 
हो उसे सर्पिराश्रव लाच्धि कहते हैं । 

भोजनमक्षीशमहानसं--महानसम-अन्‍्नपाक स्थान तदाश्रितत्त्वाद्धान्न- 
मपिमहानसमुच्यत्ते, ततश्चाक्षीएणं-पुरुपशतसहस्ेम्योउपिदीयमान खयमसुक्ते 
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सत्‌ तथाविधलब्धिविशेषाद्तरटितं तच्वतन्महानर्स च--भिक्षालव्य॑ भोजनम- 
च्ीणमहानसं तदास्ति येषां ते तथा” अर्थात्‌ अक्षोण महानसशक्ति जिस से एक 
सामान्य भोजन द्वारा सहस्लों पुरुषों की तृप्ति की जा सकती है और, मूल 
के भोजन में त्रुटि नहीं होती ये तप के माहात्म्य से उत्पन्न होती है । इतना- 
ही नहीं किन्तु लाथही बैक्रिय की लब्धि भी उत्पन्न होजाती है जिसके द्वारा मनो- 
कामनाहुसार अनेक रूपों की रचना की जा सकती है | जैसा रूप वनाने की 
इच्छा हो बैसा दी रूप बनाने की शाक्ति उत्पन्न हो जाती है । एवं मुनि विद्या- 
चारण लब्धि भी उत्पन्न कर लेता है जिसके छदारा आकाश में गमसन करने की 
शक्ति उत्पन्न हो जाती है. तथा जंघाचारण आकाशगामिनी इत्यादि शाक्तियां 
जो मुनि में उत्पन्न होती हैं वे सब तपःकर्म का ही माहात्स्य है । 

तात्पय इतना ही है कि-कर्म क्षय करने के लिए दो स्थान प्तिपादन 
किये हैं खाध्याय और ध्यान । इन्ही स्थानों से आत्मा निर्वाण॒ पद्‌ की प्राप्त 
कर लेता है| 


यद्यपि मुनि धर्म के क्रियाकाएड की सहस्त्रों गाथायें चा श्लोक पूर्चा- 
चायों ने प्रतिपादन किये हैं तथापि वे खब गद्य वा पद्म काव्य उक्त मुनि के 
२७ शुर्णो के ही अन्तर्भूत होजाते है। 

ओऔपपातिक सूत्र में श्री अमण भगवान महावीर खामी के साथ 
रहनेवाले मुनि मरडल का वर्णन करते हुए सोलहवें सूत्र में लिखा है । 
तथा तर पाठ+--- पि 

तेण कालेण तेण॑ समएण समणस्स भगवओ महावारिस्स अंतेवासी 

बहवे थेरा भगवंतो जातिसंपणणा कुलसंपणणा बलसंपएणा ओअसी तेअसी 
व््॑ंसी जसंसी जियकोहा जियमाणा जियमाया - जियलोभा जियहंदिया 
जिअणिदा जिअपर्रासहा जीविआस मरण भयविषप्पसुका वयप्पहाणा गुण- 
प्पहाणा करणप्पहाणा चरणप्पहाणा रिग्गहप्पहाणा खिच्छ- 
यप्पहाणा अज़वप्पहाणा मदवप्पहाणा लाघवप्पहाणा खंतिप्पहाणा मुत्तिप्प- 
हाणा विज्ञाप्पहाणा मंतप्पहाणा वेयप्पहाणा बंभप्पहाणा नयप्पहाणा निय- 
मप्पहाणा सचप्पहाणा सोमप्पहाणा चारुवणणा लज्ञातवस्सी जिदंदिया सोही 
अणियाणा अप्पुस्सुआ अचाहिल्लेसा अप्पडिलस्सा सुसामण्ण्रयादंता इश 
भव णिर्गंथ पावयण पुरओ काउं बिहरंति | * | ह 

क्त्ति--खाधशुबर्णक गमान्तरमेव--तत्र “जाइ संपन्न” क्ति उत्तममातक- 
पक्षयुक्ता इत्यवसेयम्‌ | अन्यथा मातकपक्षसंपन्नत्व॑ पुरुषमात्रस्थापि स्यादिति 


( श्छद ) | 

नैषामुत्कर्षः कश्चिदुक्कः स्थाद्‌, उत्क्षोमिधानाथ चैषां विशेषणकद्स्वकं॑ चिकी- 
पिंवमिति | एवं “कुलसंपन्ना” इत्याग्पि विशेषणनवर्क नवरे कुले-पैठकः 
पक्ष+, बल-सेहननसमुत्थः प्राण", रूपम-आकृतिः, विनयज्ञाने प्रतीते दशशने- 
सम्यक्त्वें, चारिज्य--समित्यादि लज्ञा--अपवाद--भीरुता संयमो वा, 
लाधव--द्वव्यतोउल्पोपाधिताभावतोगौरवतचय--त्यागः “आओ अंखि” क्ति 
ओजो--मानसो<वश्म्मस्तद्धन्तः ओजस्विन:, “तियंखि? ्ति--तेजः 
शुरीरप्रभा तदून्तः तेजसर्विनः, “वच्चेसि” ज्षि वचो-चचने सौभाग्या- 
चपेतं येषामस्ति ते वचास्विनः अथवा वचचे$-तेजः प्रभाव इत्यथैः तडन्तों 
वर्चस्विनः “जलसासि” त्ति यशस्विनः-ख्यातिमन्तः जितक्रोधादीनि सप 
विशेषशानि अ्रतीतानि-नवरं ऋोधादिजय+-उद्यप्रापक्रोधादिधिफलीकरणतो- 
<व्सेयः । जीविआ्रासमरणभयविष्पसुक्का' जीविताशया मरणुमयेन च 
विप्रमुक्ताः तड़भयोपेक्षका इत्यथैः--“बयप्पहाणे” ति अतं-यतित्व॑ अंधानम्‌--- 
उत्तम शाक्‍्यादि यतित्वापेक्षया निम्नन्थयातैत्वाद्रेषां, तरतेनवा प्धाना ये ते 
तथा निश्नेन्‍्थअ्रमणा इत्यथैः--ते च न व्यवहारतः एवेत्यत आह--शुणप्प- 
हाण' स्ति प्रतीत नवरं गरुणाः--करुणादयः । शुणप्राधान्यमेव प्रपश्चयक्षाह-- 
'करणप्पह्ाण! त्यादि विशेषणसप्तकं प्रतीतार्थ च नवरं-करणुं-पिए्डविशु- 
ड्थादिचरणं-महावतादि-निम्रहः---अनाचार प्रदृत्तेनिषेधन॑ निम्चयः-तत्त्व- 
निशेयः विदिताजष्ठानेषु वा अवश्य करणामभ्युपगमः आजेचे-मायोद्यनिश्नहः 
मार्दृवें-मानोदयनिरोधः, लाघवं--क्रियास दक्षत्वं, क्षान्ति-क्रोधोद्यनिग्रह- 
इत्यथे, मुक्तिः-लोभोद्यविनिरोधो विद्या+-प्रकृषप्त्यादिकाः मंत्राः-हरिणग- 
मेष्यादि मंत्र, चेदाः आगमा:, ऋग्वेदादयों वा, अह्मः-ब्रह्मचय कुशलालुष्टान वा 
नया+--नौतयः नियमाः--अभिश्रहाः सत्ये-सस्यग्वादः शौ्चे-द्धव्यतो निर्लेपता 
भावतो5नवद्यसमाचारः । यच्चेह-चरणुकरणअहणेउप्याजवादिश्नहणं तदाजे- 
चादीनां प्राधान्यख्यापनाथमवसेय । “चारुवर्णा” त्षि सत्कीत्तयः गौरायदात्त- 
शरीरवर्णयुक्ता वा, सत्पज्ञा वा “लज्जातवस्सी” “ज़िदंदिय” त्ति.लज्ञाप्रधाना- 
स्तपस्विनः-शिष्या जितेन्द्रियाश्व॒ येषां ते लज्ञातपस्विजितेन्द्रिया,, अथवा 
लज्ञया तप/शश्रिया च जितानीन्द्रियाणि यैस्ते लज्जातपःश्रीजितेन्द्रियाः यद्यपि 
जितेन्द्रिया इति घाणशुक्त, तथापीह लज्ञातपोर्चवशोषेतत्वान्ष पुनरुक्वत्व- 
मवसेयमिति, “सोहि” त्ति खुह़दो मित्राणि जीवलोकस्येति गम्यम--अथवा 
शोधियोगाच्छीधयः-अकलुषहद्या इत्यथै:---/अखियाण” ज्ति अनिदाना-- 
' निदानरद्ििताः “अप्पुस्खुय” त्ति अल्पौत्सखुक्या--औत्खुक्य चर्जिताः “झअवबदि- 
लेस्स” ्ति सेयमादबहिभूतमनोवृत्तयः अप्पदिलेस्सा! (वा) अपततिलेश्या 
अतुलमनोदृत्तयः “छुसामर्यरयी” पत्ते अतिशयेन अ्रमसयकमोसक्ला:--“दंत” 


( , १४७ ) 


त्ति ग्रुरुभिर्दम आहिताः विनयिता इत्यथः--इद्मेव नेश्रैन्थप्रवचन “पुरओ- 
कारउं” त्ति पुरस्क्त्य--अ्रमाणीकृत्य विहर॑ंतीति, कतिदेव चर पव्यते--“बहूरणे 
आपरिया” अर्थदायकत्वात्‌ “वहणं डवज्काया” सूत्रदायकत्वात्‌, चहनां 
गरहस्थानां प्रबजितानां च द्येप इच दीपो मोहतमभ्पटलपाटनपछुत्वात छीप 
इच या द्वीप: संसारसागरनिमजझानामाश्वासभूतत्वात्‌ “ताणे” त्ति त्राणमन- 
थ्ेस्यों रक्तकत्वात्‌ “सारण”? त्ि शाणमर्थसम्पादकत्वात्‌ “गइ” त्ति गम्यत 
इति गतिरमिगमनीया इत्यथः-पहइनक्ति पतिष्ठन्त्यस्थामित्ि मतिष्ठा 
आश्रय इत्यथ:॥।. _ पल लि 

भावारथ--यद्यपि उक्त सत्र का अर्थ संस्कृत भाषा में चृत्तिकार ने स्फुट 
कर दिया है तथापि देशी भाषा में उक्त सून्न का अर्थ सामान्यतया दिखलाया 
जाता है । औपपातिक सूत्र में श्रमण भगवान्‌ श्रीमहावीर स्वामी औएर अजस- 
गवान के मुनिसंघ का बिस्तृत रूप से वर्णन किया हैं जिस के उपोद्घात के 
२६ थे सूत्र का यहां पर उल्लेख है। इस खूच में शी भगवान के साथ रहने वाले 
मुनियों के गुणों का वर्णन है जैसेकि--अवसर्पिपणी काल के चतुर्थ दुषम- 
खुपम नामक काल में जब श्री श्रमण भगवान्‌ महावचौर स्वामी विचरते थे तव 
अ्मण भगवान्‌ महावीर स्वामी के बहुत से शिष्य स्थविर भगवान, माता पिंता 
के पक्ष से निष्कलंक, वल, (उत्तमसहननगुक्तत) रूप, विनय, शान, दशन, चरित्र 
सम्पन्न, पाप कर्म से लज्जा करने चाले, अल्पोपाधि के धारण से वा गोरव के 
परित्याग से लाघव सम्पन्त, ओजस्वी, तेजस्वी, चचन सौभाग्य से सुक्‍्त, 
इतना ही नहीं किन्तु परम ख्यात, क्रोध, सान, साया, लोभ, इन्द्रिय, निद्रा तथा 
पर्सपद्द जीतने चाले, जीवन आशा और सृत्यु भय से रहित, बत तथा जतप्धान 
झुण,क्रियाकलाप, चरित्र,निम्रह,निश्चय,आजंब, मादेच,लाघवच,च्तान्ति ओर सुक्ति 
प्रधान, पश्ाण्ति आदि विद्या के होने से विद्या प्रधान, हरिणगमेपि आदि देवों 
के आवाहन करने में समर्थ होने से मेत्र भधान, वेदों ( आगमों ) के शाता, तथा 
लोकिक शास्त्रों के जानने वाले, बअह्मचर्य ( कुशलाजुष्टान ) में प्रधान, 
नीति में प्रधान, अभिग्नद्द ( नियम विशेष ) करने में प्रधान, सम्यग वाद करने 
में प्रधान, हव्य से शारीरिक शौच, भाव से निर्दाप सेयम क्रिया करनेबालों 
में प्रधान, सत्कीर्ति चा गौर शरीर वाले, तथा सत्यज्षाचाले, लजञालु, तपस्वी 
आर जितेन्हिय, प्राणीमात्र के प्रेमी, तीन योगों को शुद्ध करने वाले, निदान- 
कर रहित, ओत्खुक्‍्य भाव से वर्जित, संयम चूत्ति से मनको वाहिर न करने 
बाले और अछुल मनोद्धक्ति, आमण्य भाव अलुरक्त, विनयी, निश्नन्थ, प्रवचन 
, के पठन पाठन करने वाले अतए्यव निम्नेन्थ, भ्रचचन को प्रमाणभूत करके बिच- 
रने चाले | ( पुरस्कत्य--भ्रमाणीकरृत्य विहरंति ) । 


( श्छण ) 


अब सूत्रकार फिर उक्त ही विषय में कहते हैं-- 

तेसियं मगवंताणं आयावायावि विदिता भर्वति, पर वाया विदिता 
भर्वति, आयावाय॑ जमइत्ता नलवणमिवर मत्त मार्तंगा अच्छिद पसिण वाग- 
रणा रयण करंड समाणा, कुत्तियावण भ्ूया परवादिय पमदणा दुवालसं- 
गिणो समत् गणशिपिडगधरा सव्वक्खर सणिणवाइणो सव्व भासाणुगा- 
मिणे। अजिणाजिण संकासा जिशा इव अवितहं वागरमाणा संजमेण तचसा 
अप्पाण मावेमाणा विहर॑ति ॥ | 
ओऔपपातिक सूत्र १६ । 

वृत्ति-- तिषा भगवतां “आयावायावि” त्ते आत्मवादाः-स्व सिद्धान्तप्रधवाद आपि 

समुच्चये, पाठान्तरेंगात्मवादिनो जैना इत्यथे: | -विद्तिा३-अ्रतीता भवन्ति, तथा परवादा --शाक्यादि- 
मतानि पाठान्तरेण परवादिन३--शाक्यादयो विद्ता भवत्ति, परसिद्धान्त प्रवायतया, ततश्व॒ “आय 
बाय” ति स्वसिद्धान्त “जमइत्त” त्ति, पुनः पुनरावतनेनाति परिचित॑ कृत्वा किमिव के इत्याह-- 
“नलवनभिवमत्तमातंगा? इति अतीत, नलवना इति पाठान्तरे नलवनानीबेतिं व्याख्या, इंयस्‌। 
ततः “अच्छिद पासिण वागरणा” जि अविरलप्रश्नाई, अतिरलोत्तराश्व सम्भूताः सन्‍्ते। विहरन्तीति 
योगः “रयण करंडसमारं/ त्ति अती्त- कुत्तियावण भूझ” कुन्निकं--स्वग-मत्ये-पातारू-लक्षणं भूमि- 
त्रय॑ तत्सभव वस्त्वपि कुत्रिकं-तत्सेपादक आपशसो-इह-कुत्रिकापणस्तद्धूताः--समीहितार्थसम्पादन 
लब्धियुक्तत्वेन तदुपमा: “परवाइयपमदरण” त्ति तन्‍्मत अमहनात्‌ “परवाईहिअणोकंता” इत्यादि 
चौदसपुव्वीत्यन्तं वाचनान्तंर तत्र अनुपकरान्ता-अनिराकृता इत्यथ३-“अररण॒उत्यिएहिं'गत्ति अन्ययूथिके:- 
परताथ्थिंके: “अणोद्धासिज्जमाण”? सि अनुपध्वस्यमाना: भाहात्म्यादपात्यमाना: विदरन्ति-विनरान्ति, 
“अप्पेगइया आयारधर” त्येव सादीनि षोडश विशषणानि सुगमानि-नवरं॑ सूत्रकृतधरा इत्यस्य श्राक्त- 
नाइधरणाविनाभूतत्वेषि तस्यातिशयेन धरणात्‌ सूत्रकृतधरा इहत्यायुक्तम्‌ अतएव विपाकश्नतघरो- 
क्वावपि एकादशाज्नविद इत्युक्तम्‌ अथवा बिदेविंचारणाथत्वादकादशाहुविचारका: नवपूर्व्यादिय्रहरां 
तु तेषां सातिशयेन प्राध्यान्यख्यापनाथमिति चतुर्दशपूर्वित्वे सत्यपि द्वादशान्नित्व॑ केषाश्विन्न स्याचतु्देश- 
पूर्वासा द्वादशाइस्याशभूतत्वात्‌ अत आइ- डुवालसंगिणों” त्ति-तथा द्वादशाह्नित्वेडपि न समस्त- 
श्रतधरत्व॑ ॥ केषांचित्‌ स्थादित्तत आह--“समत्तगणि पिड्गधरा” गणीनाम-अर्थपरिच्छेदाना 
पिटकमिव पिटकं-स॒थान गणि पिटकं-अथवा पिटकमिव चारूज़ववाणखिजसब॑स्वाधारभाजन विशेष 
इव यत्तत्‌ पिटक॑ गरिन-आचारयस्य पिटक॑ गरिएपिटकं-पअ्रकीरीकश्रतादेश श्रतनियुक्त्यादि युक्कव जिन- 
प्रवचने समस्तम-अनन्त गम पर्यायोपेत्तंगणिपिटर्क धारयंति ये ते तथा अतएव “'सब्वक्खर 
सरिणवाइणो त्ति-सर्वे अक्षरसनिपाता+-चरणसंयोगा ज्ञेयतया वियन्ते येषां ते तथा “संव्वभासाखुगामिणो! 
त्ति सर्वभाषा:---आयीनार्यामरवाच- अनुगच्छन्ति-अनुकुषैन्ति- तद्भाषा भाषित्वात्‌, खमाषयैव वा 
लब्धिविशेषात्तथावैधग्रत्यवजननात्‌ ,अथवासर्व भाषा३-संस्क्ृतप्राकृतमंगध्याया अज्लुंगमयन्ति व्याख्या - 
न्तीस्येव॑ शीला ये ते तथा, अजियां,ति असर्वज्ञाः सन्‍्तो जिनसंकाशा; जिना इवाश्ितर्थ व्याकुर्बाणाः ॥ 


( (४६ ) 


अर्थ--वे स्थविर भगवान्‌ जैनसिद्धान्त से पूर्ण परिचित थे, तथा वे 
स्वमत और परमत के पूर्णबेत्ता थे, । उन्होंने पुनः पुनः अभ्यास करने से 
आत्मवाद का परम परिचय प्राप्त करालिया था जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने 
नाम को किसी दशा में भी विस्ख्त नही करता और मत्तहस्ती आजननन्‍्दपूर्चक 
एक खझुन्द्र आराम (बाग वा उद्यान ) भें कीड़ा करता है, ठोक उसी ध्रकार 
आत्मवबाद को अवगत करके वे स्थविर भगवान्‌ आत्मवाद में रमण करते थे । 
उनके प्रश्नोत्तर में किसी को तर्क करने का साहस नहीं होता था, 
क्योंकि--प्रश्नोत्तर युक्तियुक्त होने से चादी को किसो प्रकार से भी उनमें 
आउ्तेप करने के लिये छिद्र नही मिलता था। जिस प्रकार एक चनाढथ का 
रलों का करंडिया ( डब्या ) होता है. जिसकी सहायता से वह व्यापारादि 
क्रियाएं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार शान, दशन और चेरित्ररुपी रत्न 
करंडियों को थे धारण करने वाल तथा कुत्रिकापण ( हुई) के समान 
थे | जिस प्रकार देवाधिप्टित हु से सब प्रकार की वस्तु उपलब्ध हो 
सकती है ठीक उसी प्रकार उन स्थाविर भगवन्तों से सबे प्रकार के ज्ञानादि 
पदार्थों की प्राप्ति होती थी तथा सच प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जिज्ञासु जनों 
को उपलब्ध होते थे | इसी कारण वे परवादी का मान के मर्दन करने चाले 
तथा अकाठथ युक्तियों से स्वासिद्धान्त को सिद्ध करने वाले थे । द्वादशशांग 
चाणी तथा समस्त गुणपिटक के धरेने वाले, अर्थात्‌ जिस प्रकार गृहस्थ 
लोगें। का सब वहुमूल्य पदार्थ पिटक में रहा करता है ठीक उसी धकार 
समस्त श्रतशञान उनमें ठहरा हुआ है , अतः वे दादशाहु़ आचारय के पिटक 
समान हैं।इसी लिए लिखा है कि-यद दादशाह़ श्रुत के पिटक हैं। वे स्थविर 
भगवान, समस्त गुण पिटक,सर्व प्रकार के अक्षर सन्निपात के चेत्ता थे। क्‍योंकि- 
सर्व प्रकार का अक्षरक्षान शब्दागम (व्याकरण) द्वारा ही हो सकता है इतना ही 
नहीं किन्तु-स्वभाषा चल से सवे भाषाओं मे वातचीत करने मेशक्त थे । 
आये अनाये देवभाषा इत्यादि समस्त भाषाओं के पूर्ण विद्वान होने से वे 
जिन भगवान तो नहीं फिन्त जिन भगवानवत्‌ यथाथे पदार्थों का चेन 
करने वाले थे। ऐसी शाक्ते होने पर भी संयम और तप द्वारा आत्मा 
की शाद्धि करते हुप्ण वे रसथाविर भगवान क्री भगवान के साथ बिचरते थे । 

इस सूत्र से यह भली भांति सिद्ध हो जाता है कि यावत्काल पर्यन्‍्त 
आत्मा ज्ञान संपन्‍न नहीं होता तावत्काल पयेन्त कोई भी संयम क्रियाओं में 
रमण नहीं कर सकता । क्योंकि-जब शान द्वारा पदार्थों का स्वरूप भली प्रकार 
जान लिया जाता है. तभी देव-(त्यागने योग्य) श्ेय-( जानने योग्य ) या 
उपादेय-(अहण करने योग्य) पदार्थों का यथावत्‌ ज्ञान हो जाने के पश्चात्‌ 


€ इईैहऋण ) 


डपांदेय पदार्थों का सम्यकतया पालन किया जा सकता है जिसका अतिम फल 
मोक्षम्रप्ति है क्योंकि-कर्म क्षय का फल मोक्ष है । कमे का मोच्त नहीं है। 

इसलिए मुनिको सप्तद्श घकार के संय्स में दत्तचित्त होना चाहिए्टा 
“सम डपसर्ण और यु “डपरमे” घातु ५ अच” मत्ययान्त 
संयम शब्द चना हुआ है, जिसका अर्थ हे-ल्ञानपूर्वंक सांसारिक पदार्थों से 
निन्नत्ति माच | इस पकार समान अथ होने पर भी शास्त्रकत्तों ने व्यवहारनय 
के आश्रित होकर सेयम शब्द १७ अकार के अंकों में व्यचहुत किया है अथाच्‌ 
संयम के २७ भेद हैं जेसेकि-- 

“सत्तरसचिंहे संजमे प. तं०--पुठड्वीकाय सेजमे अपक्ाय सेजमे 
तेउकाय सेजमे वाउकाय सेजमे वरस्सइकाय सेजमे चेइंदिय संजमे तेई- 
दिआ संजमे चउरिन्दिआ संजमे पंचिंदिय संजमे अजीवकाय संजमे पेहा- 
संजमे उबेहा संजमे पमज्जणा संजमे परिठावणिया संजमे मण संजमे वह 
संजम काय संजमे | समवायांग सूत्र स्थान सू . १७ ॥ 

अर्थ--आओ सगवान महावीर स्वामी ने १७ प्रकार से सेयम अति- 
पादन किया है! जैसेकि-प्रथ्वी-काय २, जल-काय २, तेजः-काय ३, चायुन्‍काय 
४, वनस्पति-काय ४, छील्द्रियजीव ५, चीन्द्रियजोच ७, चतुरिन्द्रियज्ञीच ८. 
ओर पश्चेद्धियज्ञीव ६ इन नच प्रकार के जीवों की हिंसा मन, चचन और काय द्वारा 
आप नहीं करे, ओरों से सी न करावे वल्कि जो हिंसा करते हैं उनकी अनुमोदनाः 
भी न करे । इसी को नव प्रकार का संयम कहा जाता है । किन्तु हिंसा के भी 
तीन भेद हैं जेलेकि--सरंभ, समारंभ और आरंभ । मन से किसी जीव के 
मारने के भायों को सरंभ कहते हैँ। किसी आणी के भाणों को पीड़ा देने कए 
नाम समारंस है। मायों से घिमुकक्‍्त ही कर दिया जाय तो उसी को आरंभ 
कहते हैं । उक्तत तीनों ग्रकार से जीव एसा का परित्याग करदेवे । तथा-- 
१० अजीच सेयम--जिस अजीब चस्तु के रखने सर अर्संयम उत्पन्त होता 
हो उन पदार्थों को न रखना चाहिए जैसेकि-खुबरणे, मोती, प्रमुख घाठु झ्त्यादि 
घदाथों के रखने से संयम को कलेक लगता है अतः इनका सर्वथा परित्याग 
करना ही श्ेष्ठ है । तथा लो धर्म साधन के लिये वस्त्र पात्र वा पुस्तक आदि 
उपकरण रखे जाते हैं, उनकी यलपूर्वक श्तिलेखना वए प्रमाजना करनी 
चाहिए क्योंकि इन से संयम चढ़ता तथा चमकता है। ११ अ्षेक्षासंयम-आंखों 
से देखकर गमनादि क्रियाएँ करनी चाहिएं तथा शवनादि छियाण्टे भी चिना 
यत्ध से न करनी चाहिए । १२ डपेक्षासंचम-सेंयम क्रियाओं से वाह्यद्भात्तियों को 
निवारण करने के लिये मयत्न करना चाहिए, यदिश्वक्तित से वाह्मकार्य हे तो 


( शृ४१ ) 


भी उसकी उपेक्षा करने की चेष्ठा करनी चाहिए । कारण कि-साँसारिक कतैव्यों 
में भाग लेने से संयम मार्ग में शिथिलता आजाती हे । इसलिए पापमय रूत्यों 
के करने में उपेक्षा करनी ही योग्य है। चस इसे ही डपेक्षा संयम कहते हैं । 
१४ प्रमाजेना सयम--जिस स्थान पर बैठना हो वा शयन करना हो उस 
स्थान की यत्न पूर्वक प्रमाजेना करलेनी चाहिए | कारण कि-प्रमाजेना करने 
से ही जीवरक्षा भले प्रकार की जा सकेगी | १४ परिष्ठापना संयम--जो वस्तु 
परिष्ठापन करने ( गिराने ) योग्य हो जैसे-मल मूत्रादि तो उन पदार्थों को शुद्ध 
आर निर्दोष भूमि में परिछापन (गिरना) करना चाहिण्प जिससे फिर असंयम 
न होजावे । १४ मन£श्सेयम-मन में किसी जीव के प्रतिकूल वा हानि 
करने वाले भाव न उत्पन्न करने चाहिएं अपितु मनमें सदेच, धार्मिक 
भाव ही उत्पन्न करने चाहिएं | इसी का नाम मनःसेयम है॥ १६ वाक्खे- 
यम--वचनयोग को वश करना, तथा कुशल चचन मुख से उच्चारण 
करना । जिनके बोलने से किसी जीव को पीड़ा उत्पन्न होती हो उस 
अकार के बचनों का 'निरोध करना, इसी का नाम वाक-संयम है । 
१७ काय-संयम-गमनागमनादे फ्रियाएंँ फिर विना यल्ल न करना, इस 
का नाम काय-संयम है । जब मुनि ध्यानावस्था में लवबलीन रहेगा 
तब मन, चचन और काय-संयम भली प्रकार से साधन किया जा सकेगा। 
जिस के अन्तिम फलरूप निर्वाणपद्‌ की प्राप्ति उस संयमी आत्मा को 
अवश्यमेव हो जायगी क्योंकि-जवब उक्त प्रकार से संयम आराधन किया 
जायगा तब मुनि अपने धर्म में अवश्य प्रविष्ट हो जायगा | 

अच पश्ष यह उपस्थित होता है कि-जब मुनि अपने धर्म में भविष्ट 
होता है, तव मुनि का निज धर्म क्या है ?इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है 
कि-शास्त्रकारों ने मुनि का धर्म दश प्रकार से भतिपादन किया है | तथा च पाठः-- 


दसविंहे समण धम्मे प. तं०--खंती १ मची २ अज्जवे ३ मदवे ४७ 


लाधवे ५ सच्चे ६ संजमे ७ तवे ८ चियाए £ वंभचरवासे १० ॥ 
समवायागसूत्र समवायस्थान १० ॥| 
शै--भवत्येक व्यक्ति के कटद्दे हुए दुर्वचचनों का सहन करना, फिर उन पर: 


मन से भी क्रोध के भाव उत्पन्न न करने, ओर इस यात पर सदेव विचार 
करते रहना कि-जिस प्रकार शब्दों का करेन्द्रिय में पराचिष्ठ होने का स्वभाव है. 
उसी प्रकार इन शब्दों के प्रदह्दार को सहन करने की शक्ति मुझ में होनी चाहिए 
इत्यादि भावनाओं दारा क्षमा धारण करना॥ १॥ फिर वाह्माभ्यन्तर से 
परियश्रह् का त्याग करना अर्थात्‌ लोभ का परित्याग करना ॥२॥ मन, वचन 
आर काय की कुटिलता का परित्याग करके ऋजु ( सरल ) भाव धारण 


( रेशर ) 


करना ॥ ६॥ फिर अहंकार से रहित होकर मादेव भाव धारण करना, कारण कि- 
जब अहंकार भाव का अभाव होजाता है, तव आत्मा में एक अलौकिक 
मादेव भाव का आनंद उत्पन्न होने लगता है। अतएव मादेच भाव अब- 
श्यमेव धारण करना चाहिए जिस से अहंकार नश्ट हों ॥॥॥ लाधवमाव-- 
दब्य और भाव से अल्पोपाधि, क्रोध, मान, माया और लोभ का परित्याग करना 
॥द॥ सत्यवादी वनना, परन्तु स्खाति रहे कि- -“सत्य” शास्त्रों में दो प्रकार से 
प्तिपादन किया गया है | जैसेकि-दृव्यसत्य और भावसत्य | द्व्यसत्य उसे 
कहते हैं जो व्यचद्ार में वोलने में आता है | जेसे कि-व्यापारादि में सत्य का 
भाषण करना | तथा जो वाक्य किसी को कह दिया है, उसकी पूर्ति करने 
में दत्तचित्त वा सावधान रहना। परन्तु जो पदार्थों के तत्त्व को जानना है, 
फिर उन्हीं पदार्थों के तत्वों की अन्तःकरण में दृढ़ श्रद्धा धारण करनी है, 
उसको भावसत्य कहते हैं, क्योंकि--सामान्यतया पदार्थ दो हैं जैसेकि-- 
जीव पदार्थ और अजीव पदार्थ । अतएव खिद्ध हुआ कि-इन दोनों पदार्थों 
में सम्यगदष्टि आत्मा के ही भाव सत्य हो सकते हैं। ७ संयम--पूर्वोक्त 
सप्तद्श प्रकार से सेयम पालन करना चाहिए। ८ तपश्कर्म-तप का चास्त- 
विक अर्थ है-इच्छा-निरोध करना । यद्यपि इस तपःकर्म के शास्त्रों में अनक 
भेद प्रतिपादन किये गए हैं तथापि उन सब का साव यही है कि-इच्छा-निरोध 
करके साधु फिर आत्मदर्शी ब्रने | & चियाए-(त्याग) सव प्रकार से संगों कां 
परित्याग करना, तथा स्वयं आहारादि लाकर अन्य मिक्ुओं को देना, क्योंकि- 
हेम कोष में दान का पर्यायवाची नाम त्याग भी कथन किया गया है। तथा 
इस शब्द की चृतक्षि करने वाले लिखते हैं। जैसे कि--चियाए-त्यागः 
सर्व॑ संगानां संविग्नमनोज्ञसाघुदानं वा” अतएव साधुओं का योग्य हे कि वे 
परस्पर दान करें । १० ब्रह्मचर्यावास-ब्रह्मचर्य में रहना अर्थात्‌ ब्रह्मचारी 
चवनना । इस शकार जव अन्‍्तप्करण ,से खाघधुब॒त्ति का पालन 
किया जायगा, तव आत्मा कर्म कलेक से रहित होकर निवोण पद की प्राप्ति 
करता दे | उपरान्त सादि अनन्त पद्‌ वाला होजाता है । अतणएव गशुरूपद 
में आचार्य उपाध्याय ओर साधु तीनों अरहण किये गये हैं इसीलिए 'साधुः 
पद को शास्त्र में धर्म देव ” के नाम से लिखा है, क्योकि-जो खुबत खाघधु हैं 
बे संखार समुद्र में ड्ववते हुए प्राणियों के लिए द्वीप के समान आश्रयीमृत 
हैं। इस लिये-लखार समुद्र से पार होने के लिये ऐसे महास्ुनियों की सेंगति 
करनी चाहिए- जिससे आत्मा अपना वा अन्य का उद्धार कर सके । 
इति श्री जैनतत्त्वकलिका-विकासे गुरू-स्वरूप-वशानात्मिका द्वित्तीया-कलिका समाप्ता | 


( १४३ ) 
अथ तृतीया कलिका । 


इसके पूर्व देवशुरुू का खरूप 'किशखिन्मात्र अतिपादन किया गया हैं 
किन्तु अब धर्म के विषय में भी किल्िन्मात्र कहना उचित है। क्योकि-देव का 
प्तिपादन कियाहुआ ही तात्विक रूप धर्म होता है, उसी की सस्यक्तया 
आराधना करने से आत्मा शुरू पद को प्राप्त कर निर्वाण पद पाता है । 
अतएणव पत्येक प्राणी का कतव्य है कि--चह आत्म-कल्याण करने के लिए 
देव-गुरु और धर्म की सस्यग्‌ भावों ले परीक्षा करे । क्‍योंकि-जो सांसारिक 
पदार्थ आह्य होता है, सर्व प्रकार से पू्े में उसी की परीक्षा की जाती हे। 
परन्तु जब आर्तिक वन कर परलोक की सम्यकृतया आराधना करनी है 
तो उक्त पदार्थों की भी सम्यक्तया परीक्षा अवश्यमेव करनी चाहिए। इस 
समय धर्म के नाम से यावन्‍्मात्र मत खुप्रासिद्ध होरहे हैं, प्रायः वे सब सस्यण्‌ 
ज्ञान से रहित होकर केवल पारस्परिक विवाद, जय, पराजय और पक्षापात में 
निमस् हो रहे हैं। जिनके कारण वहुतसी भद्ध आत्माएँ घर्म से पराड्मुख होगई 
है, ओर शेका सागर में गोते खाते है। इसका मूल कारण फेवल इतना ही है कि- 
लोगों ने केचल धर्म शब्द्‌ का नाम ही खुना है, लेकिन उसके भेद तथा स्थानों को 
नही समझा है | इसीलिये परस्पर चिचाद ओर जय पराजय का अखाड़ा खुला 
रहता है, जिसमें प्तिदिन मल्नखुदछ के भावों को लेकर प्रत्येक व्याक्ति उक्त अखाड़े 
में उतरती है | उनकी ऐसी अयोग्य क्रीड़ा को देख कर दर्शक जन उपहास की 
तालियां वजांते हैं। यही कारण है कि-धमे ओर देशोन्नति अधोगाति मे' गमन 
कर रहे हैँ | इसमें कोई भी सन्देह व्ह नहीं हे कि-वाचालता की ही अत्यन्त उन्नति 
इस युग में हो रही है । परन्तु जन-शास्त्रकारों ने धर्म शब्द की व्याख्या इस 
नीति से की है कि-डसमें किसी को भी विवाद करने का जुक्श उपलब्ध नहीं 
होता। क्योंकि जब धर्म शब्द के मम को जान लिया जाता है तो खयय पारस्परि- 
क विवाद तथा चैेमनस्यथ भी अन्तःऋरण से उठ जाता है | मायः देखा जाता है 
क्रि-बडुत से अनभिन्न वा हठआही आत्माएँ केवल धुत घारणे धातु के अथ 
को लेकर मान वेठे हैं कि-जिसने जिस वस्तु को धारण किया हैं वही उसका 
धर्म है, ऐसी बुद्धि रखने चाले सज्जनों के मत से कोई भी संसार में अधर्म नहीं 
है, क्‍्योंकि-जों कुछ उन्‍्हों ने धारण किया है, उन के विचाराज्ुकूल तो वह धर्म 
ही है। अब वतलाना चाहिए फकि-अधमें क्‍या चीज है ? और घर्मे क्या चीज है ? 
उनके मताजुकूल तो एक व्याथ ( शिकारी ) जो जीवों को मारता फिरता है, 
डखसकी पाशचिक किया भी एक धर्स है, एवं चोर चोरी कर रहा है, वह भी धर्म है, 
अन्यायी अन्याय कर रहा है,बह भी घमम है, व्यभिचारी व्याभिचार कर रहा है, चह 


( १४४ ) 


भी धर्म ही सिद्ध होता है। इसी पभ्कार और भी क्रियाएँ जो निर्देधता और अन्याय 
की करने वाली है, वे खब उनके विचारालुकुल धार्मिक क्रियाएँ हो रही हैं। लेकिन 
डनका उक्त विचार युक्‍क्तियुक्त नही है और नाहीं वह प्रामाणिक हो सकता है। 
अन्यथा धर्मशब्द्‌ की उक्क व्युत्पत्ति के अलुसार अधरम शब्द निरर्थेक प्रतीत 
होता है । जिन्‍हों ने जैन-खजों में यति घ॒र्म का खरूप छुना है उनके मत में 
क्षमादि जो गुरु प्रकरण में दुश प्रकार से वर्णन किया गया है, वही धर्म है । 
जिन्होंने मजुस्खति का छुठा अध्याय सनन्‍्यास चृतक्ति को पढ़ा है, उनके 
न्‍्तःकरण में “ध्रति-क्षमा-दमोडस्तेयं शीचमिन्द्रयनिश्रद । धीर्विय्ासत्यमकोधो दशक घर्म- 
लक्तणम्‌ ॥ १॥ इस तरह का धमे भलकता है। शेका यह उत्पन्न हो सकती 
है. कि--यह धर्म तो यति लोगों का हैं या सन्‍यासी लोगों का ही है। 
परन्तु ग्रहस्थ लोग किस धमे के आश्रित होकर संसार के व्यवहार को 
चलावें ? इत्यादि अज्मों के उत्तर जैंन-धर्म ने चड़ी विशद्‌ युक्तितयों से दिये हैं 
जिन के पढ़ने से सम्यकतया धर्म के स्वरूप को महुण्य जान सकता है १ 
इस के अतिरिक्त उन स्थविरों का भी वर्णन किया गया है जिन्हों ने उस धर्म 
के नियमों को वाधित किया है। तथा च पाठ+-- 
दसविधे धम्मे पं० त॑ं०-गामधम्मे १ नगरधम्मे २ रहधम्मे ३ 
पासंडधम्मे ७ कुलधम्मे ५ गणधम्मे ६ संघधम्मे ७ सुयधम्मे ८ चरित्त- 


धम्मे &£ आत्थिकायभम्मे १० | ठाणागसूत्रस्थान १० वा सू ७६० 

चुत्ति- द्सेत्यादि, आमाः जनपदास्तेषां तेषु वा धर्मेः-समाचारों व्यव- 
स्थेति आमधमः सच प्रतिग्राम॑ भिन्‍न इति, अथवा ग्रामा+-इन्द्रियग्रामाः तेघु 
रूढे! धर्म! विषयाभिलाषः। १ नगर-धर्म्मोी-नगराचारः सोपि पतिनगरं परायो- 
लिन्‍न एव।२। राष्ट्रधस्मो-देशाचारः ।३| पाखणड-धम्मे;-दुष्शनामाचारः। ४ । कुल- 
धर्स्मः-डआदिकुलाचारः अथवा कुले चान्द्रादिकमाहेतानां गचछसमूहात्मकं 
स धर्म:-समाचारः ।४। गरु-धर्स्मा+-मद्लादि गणु-व्यवस्था जैनानां वा कुल- 
समुदायों गण+-कोटिकादिस्तद्धस्मः-तत्समाचारः ।६। खेघ-घम्मों-गोप्टी-समा- 
चारः, आहतानां वा गणः समरुदायरूपश्रतुर्वर्यानां वा सेंघस्तद्स्मैः-तत्समा- 
धारः ७ श्रतमेव-आचारादिक दुर्गाति प्रपतज्जीवधारणाद्‌ धर्म्मेः अतधर्स्मः ६ 
(5। चयरिक्तीकरणाद्‌ यच्च चारिजे तदेव धम्मैश्चारित्र-धम्मेः ।६ आस्तिकायः- 
प्रदेशास्तषां कायो राशिरस्तिकायः सर एव धम्मों-गतिपयाये जीवपुद्गलयो- 
छोरणादित्यस्तिकायधस्में: ॥१०॥ अर्य च आमधर्म्मादिवद्‌ धर्म्मः स्थविरेः 
करंतों भवतीति स्थविरान्निरूपाते--- 

दसथेरा पं-तं०--गामथेरा १ नगरथेरा २ रहयेरा हे पसत्थारथेरा ४ 


( १४४ ) 


कुलथेरा ४ गणथेरा ६ संघथेरा ७ जातिथेरा ८ सुयथेरा £ परिताय- 
थरो १० | ठाणागसूत्र स्थान १० ( सू०७६१ ) 

चुचि-दसेत्यादि, स्थापयन्ति-डुर्व्यवस्थितं जने सन्‍मार्े स्थिरीकुर्वन्तीति 
स्थविंराः तञ ये आमा नगरास्तेशु व्यवस्थाकारिणों बुद्धिमल्‍्त आदेयाः अभ- 
विष्णवस्ते तत्र स्थविरा इति ॥ १-२-३॥ प्रशासति शिक्षयन्ति ये ते भशास्तारः 
धर्मोपदेशकास्ते च ते स्थिरीकरणात्‌ स्थविराश्ेति प्रशास्ट्स्थविराः ॥ ४॥ 
थे कुलस्थ गणस्य सदट्नस्य च लौकिकस्य लोकोत्तरस्थ च' व्यवस्थाकारियणः 
निम्राहकास्ते तथोच्यते ॥५-६-७। जातिस्थविराः पश्टिवपेप्रमाणायुष्मन्तः ॥5॥। 
श्रुतस्थविरः समचायाद्यद्ञधारिणः ॥६॥ पर्याय-स्थाविराशनर्वशातेवषप्रमाणप्रव- 
ज्यापर्योयवन्त इति ॥ १० ॥ 


भावा्-इन दोनों सूत्ो का परस्पर इस धकार सस्वन्ध है, जिस प्रकार 
रूप और रख का परस्पर सम्बन्ध होता है क्योकक्ति-जिस स्थान पर रूप है 
डसी स्थान पर रस भी साथ ही प्रतीत होने लगता है, इसी प्रकार जहां पर 
रख होता है रूप भी वहां पर अवश्य देखा जाता है| परन्तु इस तरह कभी 
भी देखने में नहीं आता कि-पदार्थों में रूप तो भले प्रकार से निवास करे 
और रख न करे, और रस हो तो रूप न हो | जिस अकार इन दोनों का 
अविनाभाव सम्वन्ध हैं, ठीक उसी प्रकार वहुतसे धर्म ओर स्थबिरों का भी 
परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध है| क्योंकि-धर्म से स्थविरों की उत्पत्ति है और 
स्थाविर ही धर्म के नियमों को निश्चित करते हैं, अतः दोनों का परस्पर 
अचधिनाभाव सम्बन्ध माना | वहुतसे धर्म इसलिये कथन किए गए हैं कि--- 
अत्थिकाय (“अस्तिकाय धर्म”) यह स्वाभाविक धर्म पदा्थों का स्वभाव ) 
अनादि अनंत माना गया है| किन्तु किसी भी स्थबिर ने पदार्थों का धर्म नियत 
नहीं किया दहै। इसी प्रकार पाखंडधर्म” के स्थविर भी वास्तव में नहीं माने जाते 
है स्थिर शब्द की व्युत्पक्ति यह नही दर्शाती है कि-स्थाविर ही पाखंड धर्म 
के प्रवत्तक होते हैं, वे तो पा्खडधर्म के विध्वेसक माने जाते हैं। लिखा भी है- 


न तेन थेरो सो होति, येनस्स फलित॑ सिरो । 
परिपकी वयो तस्स, मोधाजेण्णोति वुच्चाति ॥५॥ 
याम्हि सच्च॑ च धम्मो च, अहिंसा संजसो दसो | 
स वे वनन्‍्तमलो धीरो, सो थेरो ति पवुचति॥ ६॥ 


घम्मपद धम्मट्ठवंगा १६ बॉ गा-४५-६ ॥ 
अथै--जिस के मस्तक के केश श्वेत होगए हैं, वह स्थाबेर नहीं होता। 


( शश<द ) 


यदि उसकी अवस्था ठीक परिपक्त होगई है तो उस का जीरापन व्यथ है ॥५॥ 
क्योंकि-जिसके अन्तःकरण में सत्य, धर्म, अहिंसा, संयम और . दम होसे 
हैं, बह्ी आत्मा अन्तरंग मल से राहित होकर स्थविर कहा जाता हैं॥ ६॥ 
अतणएव इस प्रकार के स्थविरों से बांधे हुए नियम जनता के ह्ितकारी होते 
हैं। इसीलिये खूत्रकतों ने पालखेडथर्म का प्रवर्तक स्थावेर नहीं माना है 
कयोंकि-चह पा्खंडघर्म पा्खडियों से ही प्रचालित हो जाता है। स्थविरों से नहीं । 
अब हम अपने सूल विषय पर आते हैं धमे शब्द का अथे ही यह है “समा: 

चार या सुन्दर व्यवस्था” आर्थांच--जिन नियमों द्वारा आचरण ठीक किया जाय 
आर व्यवस्था ठीक वांची जाए उसी को थमे कहते हैं | किसी के मत में तो 
घुञ धारणे-धातु से अच्‌ प्रत्यय लगा कर धर्म शब्द की सिद्धि होती है, 
किन्तु अगर घृज्‌ धातु के आश्चित होकर धर्म शब्द का यह अथे करने लगे हैं. कि- 
जो धारण किया जाय वही घमम होता है तो उनका यह अथ्थ युक्षियुक्त नहीं 
है। थोड़ी देर के लिये माने भी तो चोर ने जो चौय कर्म धारण किया है वह 
भी क्या उसके मत के अजुसार धममं ही हुआ ? चैश्या ने जो व्यभिचार से आजी 

विका धारण की है, क्या उसका वही धर्म होगया है ? मांस भक्षकों ने जो मांस 
भक्षण का अभ्यास किया है कया उनका वही धर्म है ? ओर जो अन्याय करने 
पर ही कटिवद्ध होरहे है. तो क्या उनका वही धर्म है? नही, इत्यादि कुछूत्त्यो 
को यदि घर माना जाय तो राज्य सत्तादिक की क्‍या आवश्यकता है? 
राज्य सत्ता का तो झुख्य अ्योजन यही होता है कि अधम का नाश 
आर धर्म की वृद्धि हो। जब कोई अधर्म रहा ही नहीं तो फिर राज्य 
सत्तादिक की योजना किस लिये ? इससे सिद्ध हुआ कि बिगड़ी हुई व्यवस्था 
को ठीक करना तथा सदाचार की बुद्धि करना ही धर्म शब्द का अथे है। 
इसीलिये श्रमण भगवान्‌ श्री! महावीर स्वामो ने दृश भ्रकार का धर्म 
प्रतिपादन किया है। जैसे कि-- 

१ आमधमे--आ्राम की व्यवस्था ठीक करना, जिस से आम वासियों को 
किसी प्रकार से दुः्खों का अनुभव न करना पड़े । क्योंकि---जब आम डुब्य- 
वस्था में होता है तो आराम के वाखी ईण्यों या अन्याय से नाना प्रकार के डुः्खों 
का ही अनुभव करते रहते हैं । जैसे महानद्‌ (द्र्यात्र) के समीप का अरक्षित 
आम मदहानद में चाढ़ आजाने से दुख के समुद्र में निमझ होजाता है ठीक 
डसी प्रकार डुव्येबस्थित आम के वासी जन भी सदैव कष्ठों का मुंह देखा करते 
हैं चस्तुतः--आमधम डसी का नाम है, जो स्थविरों से वांधे हुप्प नियमों से 
खुराक्षित है। इसी प्रकार आम नाम इंद्वियों के समूह का भी है, सो उन का धर्म 
है विषयाभिलाष, यदि अनियत रूप से विषय सेवन किये जाये तो इंद्रेय 
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रूपी आराम कदापि झुराक्षित नही रह सकता प्रत्युत व्याधियुक्त होकर शीक्र 
ही परलोक की यात्रा के लिये कटिवद्ध हो जाता है । सार्ंश यह है कि--दोनो 
अकार के आमो की व्यवस्था को ठीक करना उसी का नाम आमधर्म है। आम 
जिस प्रकार उन्नाते के शिखर पर आरूढ़ होजाए और ग्रामवासी जन आनंद 
पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करसके इस प्रकार के नियम जो स्थावेरों ने 
बांधे हो उन्ही का नाम आमचधर्म हैं। 

२ नगरघमै-प्रति नगर का भिन्न २ प्रकार से आचार व्यवहार होता 
है, परन्तु जिन नियमों से नगर वासी जन शांति और आनन्द पूथिक अपना जीवन 
व्यतीत कर सके, ऐसे नियम जो स्थाचिरों छारा बांधे हों, उन्ही का नाम नगरधमे 
है । क्योंकि--स्थावेरों को इस वात का भली भांति ज्ञान होता है कि--अब 
चगर इस व्यवस्था पर आरहा है, इस लिये अव देश या कालाछुसार इन 
नियमों की योजना की आवश्यकता है | जैसे कि--जब नगर व्यवहार या व्या- 
पार की उन्नति के शिखर पर पहुँच जाता है और जिसके कारण व्यापारी वर्ग 
धर्म के लाभ के लिये सांसारिक उन्नाति के शिखर पर पहुंचते हैं, उस 
समय लोग विवाह आदि शुभ क्रियाओं में मनमाने धन का व्यय करने लग 
जाते हैं । उन्हें उस समय किसी प्रकार की भी पीड़ा नहीं! होती, परन्तु जब 
व्यापार की क्रियाएं नियेल पड़ जाएं और फिर भी उसी प्रकार विवाहादि 
क्रियाओं में घन व्यय किया जाए तो उन लोगों को अवश्यमेव कष्टों का मुंह 
देखना पड़े । परन्तु उस समय तो नगर के स्थविर उन नियमों को बांध लेते हैं. जो 
कब्य क्षेत्र काल और भाव के अज्लुखार होते हैं, जिनके द्वारा नगरवासी जन 
धन के न्यून होजाने पर भी उक्त क्रियाओं के करते समय दुश्खों का अज्ञुभव 
नही करते | इसी का नाम नगर धमे है। नगरधर्म उसको भी कहते-है जिसमे 
कर न लगा हो । इस शब्द्‌ से निश्चित होता है 'फकि-पूर्व काल में जब राजे लोग 
नगर की स्थापना करते होंगे तव उस की त्द्धि के लिए कुछ समय तक कर 
नहीं लगाते होंगे। यह नियम आजकल भी कतिपय मंडिया में देखाजाता है। 
सारांश यह निकला कि प्रति नयर का खान, पान, वेष, भाषा, कला, कोशल 
इत्यादि प्रायः भिन्न २ होती है । अतः जो नगर स्थविरों द्वारा झुराक्षित होस्हा 
हो उसी को नगरधमे कहते है । 

३ राष्ट्रधम-राष्ट्र शब्द देश का वाच्ी है। जिस प्रकार देश की विगड़ी हुई 
व्यवस्था ठीक होसके उसी का नाम देशधर्म है | यद्यपि देश शब्द के साथ ही 
राज्य धमं की सत्ता सी सिद्ध होती है, तथापि राज्य धर्म को सूच्र-कर्ता ने 
प्रथक्‌ नहीं माना है, कक्‍्योंकि-राजा का सम्वन्ध देश के ही साथ है राजा ही 
देश का सेरक्षक होता है, इसलिये राजा वा राज्यधिकारी लोगों को सूज्र-कर्ता 
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ने राप्ट्स्थविर के नाम से लिखा हे. जो राष्ट्र को सब तरह से झुराक्षत रस्त 
सके और इस घकार के नियमों का आडुभाँव करते रहे. उसी का चाम राप्ट्चम 
है | जैसेकि-- विदेश से किन २ नियमों के छपरा व्याफर हो! सकता हें और 
किन २ नियमों छारा हमारा ब्यापारी चर्गे विदेशी पदाथों स लाभ उठा सकता 
है तथा, झधिक विदेशी व्यापार क्‍या हमारे देश निवासियों को निर्धन त्तो 
न वनादेगा ? क्‍्योंकि--जच स्वदेशी पदार्थ क्रय विक्रय होते ही नहीं, तव उन 
की उत्पत्ति मैं न्‍्यूनता पड़ने लगजायगी, इस शकार के भाव उनके अन्तः- 
करण से उत्पन्न होते रहते हैं । फिर साथ ही राष्ट्‌ स्थविर इस प्रकार अपने 
भावों से अज्भुभव करते हैं कि-अब यह राप्टू व्यापार वेष अथवा सापाओं से 
फिख प्रकार खछुशोमित होलकता है तथा जो आजकल दरडनीति हे क्या चह 
समयाह्ुकूल है ? वा समय के आतिकूल है? एवं जो राजकीय कर ( महस्ूल ड्ख्ल ) 
है क्‍या वह न्याय संगत दे ? वा न्याय ले रहित होकर करादि लिये जाते हैं। 
इत्यादि विचारों को जे राप्ट्र स्थविर हो वे सदेव काल अपने अन्तः्करर में 
सोचत रहें। इसका मुख्य कारण यह मी है कि-जैसे काश का पात्र एक हीं 
चार आग पर चढ़ा करता है उसी पकार जिस विदेशी पदार्थ ( माल ) पर 
अधिक कर लगे और राजा वलातकार से अल्प सूल्य में उस माल को खरीद 
ले, तो आगे के लिये चहां वाहिर से माल आना बन्द होजाता है । जिससे देश 
अचनति दशा का पहुंच जाता है | जिसका परिणाम जनता को बड़े भयंकर 
रूप से भोगना पड़ता है। अतएव राष्ट्र स्थावेर देशोननति के खर्च उपायों 
को सोचते रहें, तथा यदि देश में कई जातियों का समूह वसता हो, तो राष्टर- 
स्थविरयों को योग्य है कि-वे इस प्रकार के नियम चनाचें जिससे उन जातियाँ 
में परस्पर वेसनस्थ-भाव उत्पन्न न होने पा । कारण कि-घर की फ़ूट किसी 
भी संपत्‌ की चुद का छेतु नहीं होती आपितु उस का नाशक ही होती हैं । 
तथा देशोत्नाति के नियस द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव को ही देखकर रच्खे जाते 
हैं, या उन नियमों का चिशेषतया सम्बन्ध साम. दास, भेद और दंड नौति के 
आधार पर ही होता है। राष्ट्रीय स्थविर पजा और राजा दोनों ले सम्बन्ध रखते 
हैं, और दोनों की सम्मति से देशकालानुखार नियम निर्माण करते रहते हैं। 
सो उन्ही स्थविरों के माहात्म्य से मजा और राजा में परस्पर भेममय नूतन 
जीवन का संचार होने लगता है। एवं जिस राष्टू के जो चेष, भाषा. खान, 
पान व्यवहार वा व्यापारदि हो उन्हीं के अज्गुसार राष्ट्रीय स्थविर नूतन निय- 
मावली का निमोण किया करते हैं, तथा राष्ट्रीय पुरुषों को अपने देश की 
आषध जितनी लाभ कारक होती है. उसके शतांश में भी विदेशी ओपध 
रोग के सूल कारण का विध्चेस करने में समरथता नहीं रखती इत्यादि घिचारो 
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फो राष्ट्रीय स्थविर भल्ी प्रकार विचारा करते हैं । ह 
४ पार्खडधर्म-जिन कार्यों में वाहरी आडम्वर तो विशेष हो, परन्तु 
घम का ओश सर्वेथा न पायाजाय डखीको पार्खंडथर्म कहते हैं। जैसे कि-सम्य- 
गदशन सस्यगज्ञान और सम्यग चरित्र का तो लेशमात्र भी न हो, परन्तु काय- 
कष्ट तथा संन्‍्यासी होकर हस्ती की सवारी, डेरा, तस्वू , चाग, व्गीचे, आखाड़े 
आदि की संयोजना करनी तथा सहरतोों वा लाखों रूपयों पर अधिकार रख 
परिवब्राजकाचार्य वा महंत तथा हंस परमहंस वन बैठना, ये सच 
उक्त क्रियाएँ सुनि धर्म से रहित करने वाली होती हैं। क्योंकि-ये ही उपाधियां 
सो ग्रहस्थाश्रम में थीं, फिर जब सेन्यास धारण कर लियय तव भी अगर 
आन, भूमि और स्त्रियों की उपाधि पीछे लगी रही, तो चतुर्धथाश्रम धारण 
करने की आवश्यकता ही क्या थी ? शोक से लिखना पड़ता है ! यहः आर्य- 
भ्रूमि पूचे काल में ऋषि महर्पियों से सुशोमित होरदी थी, परन्तु आजकल प्रायः 
इस भूमि में उक्त पदो की केवल संज्ञाएँ मात्र रहगई हैं, ओर तो क्‍या कोई भी 
कुछत्य ऐसा नहीं जो वे नामधारी मुनि ( साधु ) नहीं करते, अपितु सभी 
कुछत्य वे कर बैठते हैं। न्यायालयों में उनके झगड़े विद्यमान रहते है, राज- 
कीय द्रड वे भोगते है, भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थों के भक्षण करने में उनका कोई भी 
विवेक नही, यावन्मात्र मादक द्वब्य है, प्रायः उनकी वे लोग आनन्द पूर्वक सेचन 
करते हैं। फिर भी वे आस्तिकों के शिरोमाणे वनने का साहस रखते हैं, धर्मात्मर 
चनने का लोगों को विज्ञापन पत्र देते रहते हैं अर्थात्‌-एवं विध कुछृत्य करते हुए भी 
थे धर्मात्मा कहाते हैं। अब वतलाइये यह पाखंड धम नही है तो और क्या है? 'जिस 
अकार संन्‍्यासी लोग क्रिया से पतित होरहे हैं, उसी प्रकार उदासी बैरागी निर्मल 
ओपघड़े पोप आदि लोग भी किया का घायः नाम ही भूल गये है। देशों में धर्मोन्‍नति 
के स्थान पर वे लोग धमं को अधोगामी वनारहे है। क्‍्योंकि-डकत नाम धारियों की 
खसंगति से आयः धनी लोग व्याभिचार करना सीख जाते है, जिन्हें कोई व्यसन न 
लगा हो वे लोग भी उक्त सहात्मायों की सेंगति से व्यसनसेवी वन जाते हैं:। 
जैसे कि अगर कोई भद्द पुरुष इन के डेरे आदि स्थानों में जाता है तो उस 
भक्त को भांग चरस आदि का स्वभाव तो स्वाभाविकता से पड़ ही जाता है। 
कयोंकि-आयः शिष्य सदा गुरु का अजुकरण करने वाला ही होता है । जब वे 
अपने गुरुओं की सतकृपा ले व्यसनी वन जाते हैं तव उनको घनके संगझह 
करने की अत्यन्त उत्कट इच्छा होजाती है। परन्तु वे कोई काम करना नहीं चाहते 
जिससे उनको फिर जूप्प और चौय्य कम का सद्दारा लेना पड़ता है | जब 
वे उक्त क्रियाओं में लगगए तो फिर कोन सा डुष्कत्य है जो उनको 
खेवन न करना पड़े। अतः ये सव पाखंड धर्म है तथा आजकल वहुत सी आत्माएँ 
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अपने मनकी इच्छा पूर्ति. करने के लिये वेदान्ती बन बैठते हैं । जिनका 
मुख्य सिद्धान्त “एक बह द्वितीयो नस्त” जगत्‌ में एक अह्म दी है और कोई दूसरा 
पदार्थ नहीं । अतणब विषयादि कुकुत्य करने में कोई दोष नहीं है | 
क्योंकि--मायामय जगत्‌ है, ऋ्रह्म सत्‌ है, परंच माया असत्‌ है, जब माया 
असत्‌ सिद्ध होती है, तो फिर विषयादि छृत्यों के आखेवन करने में किस 
भकार दोष आसकता है? अतएव रत्न और पुरुष का परस्पर मिलना हीं 
ब्रह्म की एकता है, इस प्रकार कुद्देतुओं से प्रायः भद्र जीवों को अपने अनुसार 
करके विषयानन्दी वनकर बहछामवादी कहलाते हुए चर्मांचतार वन रहे है।॥ 
तात्पर्य --यह है कि--शब्द, रूप, गंध, रस, और स्पशे, इन के वशीभूत होकर 
नाना प्रकार के कुद्देतुओं से लोगों को समझा कर अपने मन की वासना 
को शानन्‍्त करते है। अपना मन्तव्य खिद्ध करने के लिये किसीने तो योग 
का आश्रय लिया हुआ है, और किसी ने अह्म का, और किसी ने ईश्वर का, 
तथा किसी ने देवी वा देवताओं का । वास्तव भें भाव अपने स्वार्थसिक्धि 
के ही होते हैँ ।. जिस प्रकार वेदान्ती अपना काम सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार 
चामी, गुलाब दाखियें इत्यादि अनेक मत घारी अपने इन्द्रिय-खुखों के चशी- 
भूत होकर बाहरी आडंवर धारण कर अपने आप को घमौत्म। कहला रहे: 
हैँ । जिसका परिणाम-घधर्मोन्नाति वा देशोन्‍नति के स्थान पर धर्मावनति ' 
ओर देशावनति हो रहा है। सो यह सच पाखंड घर्म ही है। क्योंकि--जहां 
पर सस्यग्‌ ज्ञान दशेन और चरित्र नहीं है, चहां पर पार्खंड घर्म' ही होता है + 
तथा पाखंडधर्म का मुख्य प्रयोजन यही होता है कि--वाहिर के आडम्वर 
से बहुतसे भद्र जीवों को छुला जाए, ओर अपने मनकी चासनाओं की पूत्ति 
की जाए। जैसे कि--वत्तेमान काल में बहुत से धर्म के नाम पर आडम्वर 
रच कर अपने मन के भावषां की पूर्ति कर रहे हैं । 

४ कुलधम--उच्मादि कुलों का जो आचार चला आरहा. है, उस आचार 
में यदि -कोई च्ुटि उत्पन्न होगई हो, तो कुल स्थविरों का कर्तव्य है कि-- 
उस बुटि को। दूर करें। जैसे कि--जिन कुलों का स्वभाव से यह धर्म होगया 
' है कि--मांसभक्षण नहीं करना, झुरापान नहीं करना, आखेटक कमे नहीं 

करना तथा परस्त्रीगमन वा: वेश्यागमन इत्यादि कुकमे नहीं करने | यदि 
उत्त कुलों में कोई व्यक्त स्वच्छुन्दाचारी होजावे तो डसे योग्यता पूर्वक 
शिक्षित करना कुलस्थविरों का कतेव्य है । आगे के लिये वे कुलस्थविर 
, इस प्रकार के नियम निर्णात करें, जिससे अन्य कोई व्यक्तित फिर स्वच्छुन्दा- 
चारी न बनसके | जिस प्रकार लौकिक पक्ष में कुलधर्म माना जाता है, 
ठीक उसी प्रकार लोकोत्तर पक्त में भी-कुलथम माना. गयः है । जैसेकि-- 
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यदि एक ग्रुरु के शिष्यों का परिवार विस्तृत होगया हो, तो उसे कुल कहते हैं 
फिर उनका जो परस्पर सस्वन्ध है, वा गच॑छ समूहात्मक है, उसका धर्म 
अथांत्‌ समाचार जो है उसी का चाम कुलधघर्म है | उस धर्म को ठींक पालन 
करने के लिए जो नियमों को निर्माण करना है यही कुलस्थविरों का कर्तव्य 

| कुलस्थविर सदेव काल इसी वात के विचार में रहें, जिस से कुलधर्म 
भली घकार से चलता रहे। जिस प्रकार लोकिक कुलधर्म में यदि कोई ज्ुटि 
आगई हो तो उसे ऋुलस्थचिर दूर करते हैँ, इसी घकार यदि धार्मिक कुल- 
अर्म में कोई व्यक्ति स्वच्छुन्दच्ृत्ति होगया है, तो धार्मिक कुलस्थविर 
उस चटि को दूर करने की चेशा करें साथ ही इस प्रकार की नियमावली 
निमोण करें, जिख से कुलघर्म अच्छी पकार चलता रहे । जखसेकि--कऋल- 
समाचार, परस्पर वन्द्ना, दयवहारखूत्र, अर्थप्रदान, उपधान, तप, स्वाध्याय, 
ध्यान, व्युस्सर्ग इत्यादि क्रियाएँ जो छुल में चली आती हों वे उसी प्रकार 
चलती रहें, इस प्रकार के धर्म के धवरत्तक कुल स्थविर ही होते हैं। 

5 शणुधमं-अनेक कुलों का जो समूह है, उनका जो परस्पर सम्बन्ध 
हैं उस सम्बन्ध की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो रही है. तो उस को गरु- 
धर्म कहते हैं । यद्यपि सण शच्द्‌ समूह का वाची है तथापि रूढि से यह शब्द 
अनेक स्थानों में व्यवह्मत हो रहा है। आचारांग सत्र के छवितीय श्रुतस्कन्ध 
के पाठ से निश्चित होता है कि--पहिले समय में गणधर्म का अति पचार था | 
क्योंकि-वहां जिस स्थान पर जो राजाओं की गणना आती है उस स्थान पर साथ 
ही यह पद्‌ पढ़ा गया हैं कि---“गण्राज” जो गण की सम्मति से राजा हुआ 
हो, उसे गणराज कहते हैं अथोंत्‌ जिस प्रकार आज कल अमे्ीकादि देशों में 

गयण॒राज ” पद की स्थापना की जाती है उसी प्रकार पूर्व काल में दाक्षिणात्य 
भारत में भी वहुत से व्यक्ति गणराज पदारूढ़ होते थे | जैसेकि--निरया- 
वली खज्ञ में लिखा दे कि--नवमस्ली जाति के राजे और नवलच्छी जाति 
के राजे काशी ओर कोशल देश पर गणुराज करते थे । प्रजा की सम्मति- 
पूर्वक उन व्यक्तियों को राजसिंहासनारूढ किया जाता था, फिर वे नियत 
समय तक शजा शासन करते थे, और उनकी आज्ञा प्रजा सम्यकतया 
पालन करती थी। परन्तु वह आज्ञा नियत समय तक ही रहती थी। 
गणुराज पजा की सम्मति से इस पकार होते थे, जिस पकार आजकल मेम्वर 
चुने जाते हैं। तथा जब हम इस से छोटे पक्त में आंते हैं, तव गणराज एक छोटे 
से देश में पाते हैं, जलेकि--जो छोटे २ कुलों का एक समूह होता है उसी 
को गण कहते है, फिर सव की सम्माते से जो डस गण का नेता चुना जाए 
उसे का नाम गणराज पड़ता है, जिसे आज कल लोग प्रधान (प्रेजीडेर्ट) कहते 
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दिच प्रतिदिन अभ्युद्य होने लग जाता है। अतः गणधघमे के नियम गण 
स्थविरों को खुचारू रूप से चनान चाहिएं। घमे पक्ष के लिहाज़ से देखा जाय- 
तो गण साधुओं के समूह का नाम है, उसका जो घम (समाचार) है. डसी 
का नास गयघर्म हे क्‍्योंकि-साधुओं के गण में आचार्य, उपाध्याय, गरी, 
गयणावच्छेदक, भवत्तेक और स्थविर ये छः पद्धारी व्यक्तियां होती हैं, और 
भली घकार गण की रक्षा वा विशुद्धि करते रहना इन का कतेव्य होता हैं। 
जैसेकि--१ आचाये का कर्तव्य होता है कि-गच्छ की भली भांति रक्षा करते 
हुए गण में ज्ञानाचार, दृशनाचार, चारित्राचार, तपाचार, और चलवीर्या- 
चार की चूछि करता रहे । ज्ञानाचार-जशान की चछ्ठे करना, दरशनाचार- 
सस्यकक्‍्त्व की विशुद्धि के उपाय सीखने वा सिखलाने, चारित्राचार-चारिजत्र की 
विशुद्धि गय में करते रहना, तपाचार-गरण में तपःकमे का प्रचार करना और 
चलवीर्याचार-तप संयम में पुरुषपार्थ करना । ः उपाध्याय का कत॑व्य है कि 
गणुवासी मिजुओं को सूच और अध मदान कर विद्वान वनाना, जिस मकार 
होखके गचछ में विद्या भचार करना । ३ गणी-गच्छ की क्रियाओं का निरी- 
क्षुणु करना गणी का कतैव्य है, यदि शुभ क्रियाएँ होरही हो तो उन के कर्ताओं 
को धन्यवाद देनाः यदि अशुभ होरहा हो तो उनके कताओं को शिक्षित करना। 
मुनियों को साथ लेकर देश और विदेश से गण के योग्य सामग्री का संपादन 
करना गणावच्छेदक का कतैव्य है जैसेकि-चसुत्र, पात्र तथा ज्ञान के डपकरण 
पुस्तकादि जिस के कारण गण झुरक्षित रहसके ओर गण में किसी भी डउप- 
करण की चटि न रहे । ५४ भ्वत्तेक--अपने साथ के रहनेवाले मानियों को 
आचार गाचार में अच्चत्त कराना तथा जब किसी स्थान पर सुनि-सस्मेलन 
आदि छहोजाय तो उस सम्मेलन में मुनिया के! आहार पानी से रक्ा 
( खेबा ) करना और वैयाद्ृत्त्य में दत्तचित्त रहना। ६८ स्थबिर का कतंव्य 
है कि--जो आत्माएँ घने से पतित होरही हों उनको चमे में स्थिर 
करना तथा जिन्होंने प्रथम धर्म के स्वरूप को नहीं जाना है उन आत्माओं 
को धर्म पथ में आरूढ़ करना और उनकी उस धर्म में स्थिर करना। यद्यपि एक 
'गणधर' उपाधि भी होती हैं, परन्तु वह श्री तीथंकर देव के विद्यमान होने पर 
ही होती है | क्योंकि-जे तीर्थंकरदेव का मुख्य शिष्य होता दे उसे ही वड़ा गणधर 
कहते हैं। अतः धार्मिक गण में जो डपाधिघारी मुनि हो उन्हें योग्य हैं कि-वे गण 
में इस भकार के नियमों की संयेजना करें जिससे गण में शान दशन और चारित्र 
का बुद्धि छोती रहे | तथा गच्छुचासी मुलि शोतिपून्रेक सेयम च्क्ति की आरा- 

घना कर झुगति के अधिकारी बनें। कारण कि-गण स्थविरों की योग्यता 
' इसी यबात में पाई ज्ञाती दे कि गण खुराक्षित होता हुआ उनन्‍्नतिशाली वन सके 
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हैं । सारा गण उस पधान की आज्ञा पालन करता रहता है। श्रीक्षमण 
भगवान महावीर स्वामी ने जब आनन्द ग्रहस्थ को श्रावक के १९ नियम धा- 
रण करवा दिये, तव आनन्द क्रावक ने श्री भगवान, से धार्थना की कि-इन 
ग्रहीत नियमों को मैं छः कारणों के बिना यत्न पूवेक पालन करूंगा। उन्हों छः 
कारणों में एक कारण“गणामिओगेणं” गणाभियोग लिखा है अर्थात्त्‌ किसी 
कारण से मुझे यदि “गण कहें वा'गण पति'कहें तो मुझे; वह कार्य करणीय होगा 
परन्तु मेरा ग्रहीत नियम खंडित नहीं समझा जायगा। कारण कि-डस हरृत्य- 
को गण” करवा रहा है वा गणराज की आज्ञा से मैं वह काये कर रहा हूं 
इत्यादि । इस कथन से यह भली भांति खिद्ध हो जाता द्ैै-कि पूर्व काल में 
गण वा गणराज का किस प्रकार चार प्रवन्ध चलता था? धार्मिक हऊृत्यों 
के धारण करते समय भी गणधर्म का अवश्य ध्यान रक्खा जाता था। साथ ही 
इस वात का भी विशेष ध्यान रक्खा जाता था कि-हमारे गण मे किसी कारण 
सर फ़ूटन पड़ जाय जिस के कारण गणधम का फिर सनन्‍्धान करना 
कठिन होजाए | कारणकि-गणधर्म में विन्न उपस्थित करना तो खुगम है परन्तु- 
जब गण में फ़ूड पड़ जाती हैं तव गण का खुधार होना अति कठिन हो जाता 
है, अत. गण में परस्पर पचैमनस्यभाव उत्पन्न नहीं करने चाहिएँ | जिस प्रकार 
नियमों छारा गण झुरक्षित रह सके, प्रत्येक व्यक्ति को उसी विचार में रहना 
चाहिए | गण शब्द का ही अपश्रेश आजकल वराद्री शब्द प्रचलित होरहा है, 
गशुस्थविर के नाम पर चौधरी शब्द व्यवद्षत होरहा है। अतणव वही वरा- 
दरी ठीक काम कर सकती है जिसके चौधरी दत्त और वरादरी को उन्नति- 
शाली बनाने में दत्तचित्त होकर काम करें। क्‍योंकि-जवब गण ( वरादरी ) गण 
स्थविर (चोधरी) के वश में होगी वा माला के मणियों के समान एक सूत्र में 
ओतपोत होगी तव जो गण में आपत्तियां होगी स्वयमेव शान्त होजायेंगी । 
जिस भधकार माला की मणियें ( मणके ) एक सूत्र मे ओतघोत होकर स्मरण 
में सहायक होते हुप्ए देवताओं का आह्वान कर लेती हैं था परमात्म-पद्‌ की 
प्राप्ति करा देती हैं, उसी प्रकार गण का ठीक प्रकार से संगठन अनेक प्रकार 
के कछो से विमुक्त करके छखुख और शांति की प्राप्ति कराने लग जाता है। व्यच- 
हार पक्ष में संगठन को देखकर प्रतिकूल व्यक्तियां अपने आप वेरभाव को 
छोड़ कर उन से मेल करने लग जाती हैं.। तथा जो काम राजकीय सस्वन्धी 
हो उन्हे गणस्थविर खुख पूर्वक करा सकते हैं | धार्मिक कार्य भी गण स्थविर 
वड़ी शांति पूर्वक कराते हुए नगर वा देश में धर्म-उद्योत कर सकते हैं। अतएच 
सिद्ध हुआ कि-कुल धम्म ठीक होजाने पर गण घमं भी भलीप्रकार चलसकता 
है, गय॒धम ठीक होजाने से गण में शांति और परस्पर प्रेम का सर्वप्रकार 'से 


( शृछ्छ ) 


क्याँकि-धार्मिक गण की उन्नति को देखकर वहुत से भव्य जीव घर्म पथ में 
आरूढ़ छोजांते हैं. । गणवासी मसुनियों की भक्ति और उन पर उनकी श्रद्धा 
डढ़ होजाती है | मुनि भी कलह आदि हृत्यों से हट कर घमे अचार में लग 
जाते हैं। जिस प्रकार लौकिकगण अपनी सब प्रकार से उन्‍नाते करता हुआ 
लौकिकखुख की प्राप्ति कर लेता है उसी पकार घार्मिकगण भी धार्मिक उन्नति 
करता हुआ निवोणपद्‌ को भाप्त कर लेता है। सो इसी का नाम गणघमे है। 
सारांश इतना ही है कि-गणस्थविरों का कतेव्य है कि वे जिस प्रकार होसके 
दृब्य, क्षत्रकाल और भाव के अज्ुसार नव्य नियमों के अज्गुसार गच्छ के। उन्‍्न- 
तिशाली बनाने की चेश्टाएँ करते रहें। जिस प्रकार कालचऋ परिवतेनशील 
माना गया है उसी प्रकार गणधर्मादे के नियम भी देशकालाइुसार नव्य वनाए 
जाते हैं । जिसप्रकार कुलकरों की नौोति काल के अनुसार पररिवात्तित होती 
रहती है, उसीप्रकार गरणस्थविर भी कालानुसार अपने गण की रक्षा के लिये 
नूतन से नूतन नियम निर्माण करते रहते हैं। स्माति रहे फकि-उस नियमा- 
बली में मर्यादित धर्म को नूतन रूप दिया जाता है नाके धर्म का व्यवच्छेद ही 
किया जाता है जैसेकि-क्षी श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने भगवान अजि- 
तनाथ तीरथंकर से लेकर भगवान, पश्वेनाथ पयेनत जो चार महाबत चल आते 
थे, उन्हें समय को देखकर पांच महात्त का रूप देोदिया, नक्ति स्वेथा उनको 
व्यवच्छिन्न करादिया । मलुष्यों की बुद्धि आदि कालचक्र के अजुसार हुआ 
करती है, अतः उसी के अनुसार उस समय के स्थवचिर ठीक व्यवस्था बांध 
लेते हैं। सो उसी व्यवस्था का नाम गरघर्म है। 

७ सद्शधर्म:--जिस प्रकार कुलों के समूह का नाम गयणधर्म होता है 
डसी प्रकार जो गणों का समूह है, उस को सेघ कहते है, उस संघ को सुरक्षित 
रखने वाल संघ स्थविर कहलाते हैं, वे उस प्रकार के नियमों की संयेजजना 
करते रहते हैं, जिससे संघ घर्म भली प्रकार से चलता रहे | कारण कि-संघ 
चर्म के ठीक होजाने से स्व प्रकर की व्यचस्था ठीक वनी रहती है । जिस 
प्रकार कुलधर्म का सुधार गण धम के आश्रित रहता है, ठीक उसी अकार 
गण धर्म का अभ्युद्य संघ धर्म के आश्रित होजाता है । इस कथन से यह 
भी शिक्षा मिलती है कि जो लोग संगठन करना चाहते हैं, वे जब तक कुल- 
धम्मं और गरणधम की व्यवस्था ठीक न करलें, तव तक उनका राष्दीय संघ 
डढ़ता नही पकड़ सकता । अपर राष्ट्रीय संघ उसी समय ठीक होसकता है. जब 
कि उसके अचयव रूप कुलधम आऔर गणधम भली अकार संगठित होजाएँ 
क्योंकि-जैसे पुरुष के सर्व अवयचों में दो आंखें भ्रधानता रखती हैं, उसीप्रकार 
संघघमे के उक्त दोनों धममं प्धान अंग हैं । क्‍्योंकि-शरर के चाहे कितने 


( शद्ृ४ ) 


ही अवयव झुरक्षित न रह सके, परन्तु आंखों के सुरक्षित रहने पर उन अवयवबों 
का भली प्रकार प्रतिकार किया जा सकता है । ठीक इसी प्रकार संघधम के 
स्थाविरों के साथ यदि कुलधर्म के स्थावधेर और गणधर्म के स्थविर भली 
अकार सम्मिलित हो जाये तथा परस्पर तीनों स्थविरों की सम्मति मिल जाय 
वा परस्पर नियमों में उनका चैमनस्यभाव उत्पन्न न हो या कुल धरम के स्थ- 
विए और गय चमे के स्थविर सली प्रकार अपना पक्त त्यागकर संघ धर्म के 
स्थविरों की आज्ञा पालन करें, तो दिनिप्रतिदिन संघधरम अभ्युद्य को प्राप्त 
हो जाता है। क्योंकि -'संघथमे” शब्द्‌ की बूत्ति करने वाले लिखते हैं “संघधमी- 
गोशेसमाचारा-” अथीत्‌ सेघ धर्म उसका नाम है जिस की उन्नति के उपायों का 
अन्वेषण आमस्थविर, नगरस्थविर, राष्ट्रस्थविर, पशास्तरुथबिर कुलस्थचिर 
ओर गणस्थविर एकत्र होकर करें तथा उक्त धर्मों को खुराक्षित रखने 
,के लिये देशकालाहुसार नियमों की संयेजना करें। जिस प्रकार संघधर्म 
के मुख्य अवयव कुलस्थविर और गणरुथविर पूष लिखे जा चुके हैं, ठीक 
डसी प्रकार संघधम के मुख्य अवयवरूप राष्ट्रस्थविर तथा अन्य स्थ- 
विर भी है। कारणकि-यावन्मात्र धर्म ऊपर कथन किये जा चुके हैं, और याव- 
न्‍्मात्र उनके स्थविर प्रतिपादन किये गये हैं, उन सबका एक नियत समय पर 
एकत्र होना फिर परस्पर देशकालाजुसार उक्त धर्मों के नियमों पर विचार 
करना, इतना हो नहीं अपितु स्वेधर्मों की दशाओं का अन्तरंग दाने से 
अवलोकन करना, उनकी चृुद्धि और हानि की ओर ध्यान देना, सब की 
सम्मते के अक्ुसार वा वहुसस्मति पूचेक भ्रस्ताव पास करना इत्यादि 
को भी संघधर्म कहते हैं। जिस प्रकार जैनमत में समयाठुखार कुलकर 
जगत्‌ की वा कमभूमियांकी व्यवस्था ठीक वांधते आए है, उसी प्रकार 
पय्मत में स्पतिकार भी देशकालाइसार नियम वांधते रहे हैं। परन्तु ' 
डन स्ग्ठातिकारों ने विशेष दूरदर्शिता से काम नहीं लिया। क्योंकि-प्रायः 
उनकी स्म्तियों मे भच्याभ्क्ष्य पर विशेष विचार नही किया गया |कइयों ने 
तो अतिशथिसत्कार में पशेवध भी लिख डाला है, तथा अन्य कई पघकार से 





१ बशिश्स्मति के चतुर्थाध्याय में लिखा हैं कि--पितृदेवतातिथि 
पूजाया पशु हिंस्यात्‌ । मधथुपकें च यश च पितृदेवतकर्मणि | अन्नैव च पशु हटिंस्यान्नाम्येत्यत्रवी- 
न्मनुः ॥ नाहछत्वा आशिना द्विंसा मासमुत्पक्तता कचित्‌ ॥ न च प्राणिवधः स्वस्येस्तस्मायागे 
चयोड्वघ' | अधापि ब्राह्यणाय वी राजन्याय वा अन्यागताय वा महोक्त॑ वा महाजं वा पर्चेदेवमस्या- 
तिथ्यं कुनंतीति ॥ न्‍ 

पितर, देवता और अतिथि इनकी पूजा में पशु की हिंसा करे | कारण कि-सन्चु का यह वचन 
है कि--मधुपर्क में यज्र मे पितर और देवताओ के निमित्त जो कम हैं, उन में पशु की हिंसा करे, 


( रैदेद ) 


मांस-भक्षण का विधान करादिया है। इसीलिये वे स्खतियां आधुनिक समय में 
विचारशील व्यक्तियों के सस्मुख उपहास का पात्र वन रही हैं। परन्तु जैन- 
कुलकरों के नियमों में यह वात नहीं देखी जाती। साथदही जन-शास्त्रकारों ने 
यह भी कथन कर दिया है कि देशकालाजुसार धार्मिक अग को ध्यान में 
रखते हुए नियम निर्माण कर लेने चाहिएे। 

जिस प्रकार राष्ट्रीय संघधर्म-प्रचार देश का अभ्युदय करने बाला होता 
है, ठीक उसी प्रकार धर्म पक्त में श्रीसघध अपने पवित्र नियमों से अआरीसंघ का 
अभ्युदय करने वाला होता है। क्योंकि-द्वात्तिकार लिखते हैं ककि-“आहईताना वा गण- 
समुदाय रूपश्चतुरव॑णों वा संघस्तद्धम्म:-तत्समाचार “इसका भावाथ यह है कि-अ्रजिनेन्द्र 
भगवानने चार प्रकार का संघ चर्णन किया है जैसेकि-साथु, साध्वी, आवक ओर 
श्राविका । इन्हीं चारों के समूह का नाम श्रीसंघ है | सो जव चतुर्वेध संघ के 
स्थविर एकत्र होकर सेघ के अभ्युद्य के नियम निर्माण करें और उन्हीं नियमों के 
आधार पर अशरीसंघ अपने ज्ञान दशन और चारिज्र की चृद्धि करता रहे,डसी 
को संघधर्म कहते हैं। असेघ का अपमान करने वाला व्यक्ति दुलेभवोधि, 
कर्म की उपाजना करता है। जिस प्रकार दुर्लभवोधिकर्म की उपाजना की 
जाती है, ठीक उसी घ्रकार श्रीसंघ की स्ठुति करने वाला व्यक्ति-सुलमवोधि- 
कर्म की उपाजना करता है जिसके माहात्म्य से फिर वह जिस योनि में जायेगा 
उसी में खुलभता से उसे धर्म प्राप्ति हो जायगी | अतएव धर्मघ्राप्ति 
और वोधि वीज की इच्छा हो तो श्रीसंघ का अविनय कदापि नहीं करना 
चाहिए | अपितु श्रेसेघ की आज्ञा पालन करना अत्येक व्यक्ति का मुख्य 
कर्तव्य होवा चाहिए | विचार कर देखा जाय तो यद्द क्या ही खुंदर विधान 
है कि-साधुगण, मुख्य २ स्थविर, आर्यायें, गण की मुख्य २ श्रवर्तनिकायें, 
श्रावक, गणके सुख्य २ स्थबिर, अआ्रावक इसी प्रकार शक्राविकायें, गणकी 
मुख्य २ स्थविरा और शआ्राविका किसी ८क मुख्य स्थान पर एकत्र होकर 
धर्मोभ्युद्य के मार्गों का अन्वेषण करें उसी के अलुसार अव्ृत्ति करायें, इसी 
को ख्ासत्रकार संघथम कहते हैं। नंदीखुच के आरम्भ की कतिपय गाथाओं में 
श्रीसघ की उपमा द्वारा स्तुति की गई है, जिस में श्रीसंघ को चन्द्रमा और सूर्य 








तो कुछ दोष नही है। अन्यथा हिंसा न करे | बिना ग्राणियों की हिंसा किये मांस कही उत्पन्न नहीं 
होता । श्राणखियों की हिंसा भी स्वग की देने वाली है । इस कारण याग यज्ञ में जो आ्णियों की हिंसा 
होती है वह हिसा नही है। हिसा किये बिना स्वर्ग नहीं मिछ सकता, ब्राह्मण या क्षत्रिय अभ्यागत 
घर में आये हों तो उनके लिये बड़ा व या बड़ा वकरा पकांदे, इस प्रकार आतिथ्य करने का 
विधान छिंखा है 


( श८७ ) 


से उपमा देकर अलेकृत किया गया है, जैसे कि- 
तव संजस मयलंछण अकिरियराहुमुहदुद्धरेिसनिच्चं | जय सेघचन्द ! 
निम्मल सम्मच विसुद्ध जोण्हागा | 


चुत्ति-तपश्च सेयमण्य तपशसेयम ' समाहारो इन्द्रः तपशसंयममेव स्॒ग- 
लाउछुने-मसगरूप चिहें यस्य तस्यामंत्रणं, हे तपभ्सेयमस्त॒गलाब्छुन ! तथा 
न विद्यंतेडनभ्युपगमात्‌ परलोकविषया क्रिया येपां ते अक्रिया-नास्तिकाः त 
एवं जिनप्रवचनशशाड्तप्रसनपरायणत्वाद्ाहुः तस्य मुखमिवाक्रियराहुमुर्ख तेन 
जुष्प्रधुष्य-झअनमिभवनीयः तस्यामंत्रणं हे. अक्रियराइुमुखदुष्त्वृष्य ! 
सेघशम्वन्द्र इव सट्व-चन्द्रः तस्यामंत्र॒ण हे संब्नचन्द्र | तथा निर्मेले-मिथ्यात्वमल- 
रहिते यत्सम्यक्त्व तदेव विश्युद्धा ज्योत्स्वा यस्य स तथा “शेषाद्वे” ति कः 
घत्ययः, तस्या मेत्रण हे' निर्मेलसस्यक्त्वविशुद्धज्योत्स्नाक ! दीधेत्व॑ प्रागिव- 
पाकृतलक्षणादवसेयम्‌, “निच्चे” “नित्य” सर्वकाल “जय” खकलपर- 
दर्शनतारकेभ्यो5तिशयवान,. भव, यद्यपि भगवान सद्ठचन्द्रः सदेव जयन, 
चत्तेते वथा<पीत्थ स्तोतुरभिधान कुशलमनोवाकायप्रदृत्तिकारणमित्य- 
डुघ्म ॥ पुनरपि सद्चस्यैच प्रकाशकतया सूयरूपकेण स्तवमाह-- 

भावायथ-हे तपःलंयम सूगलाब्छुन वाले ! है अक्रियराहुमुखदुष्पश्चष्य ! 
छ्लेखंघचन्द्र (हे निमेल विशुद्ध ज्योत्स्वा के धारण करने वाले ! तेरी सदा जय हो। 
इस गाथा का सार्ंश इतना ही है कि-स्तुतिकार ने आऔखेघ को चन्द्र की 
उपमा खे संवोधित किया है । जैसेकि-हे संघचन्द्र ! जिस प्रकार चन्द्र को स॒ग 
का लाब्छुन होता है, ठीक उसी प्रकार श्रीसंघ रूपी चन्द्र को तपःसंयम रूपी 
सूग लाउइछुन है। इसी लिये इस का यह आमंत्रण किया गया है कि-हे' तपः 
संयम रूप स॒ग के लाहञ्छुन वाले ! फिर जिन की परलोक विपय क्रिया नहीं रही 
सेसे जो नास्तिक लोग हैं, चेही! जिनप्वचन रूप चन्द्र के असनपरायण 
होने से राहु के समान हैं. उन से जो परासव करने योग्य नही है । अतः ओऔी 
सेघ के लिये यह आमंत्रण किया गया है कि-हे अक्रिय राहु मुखदुष्पश्चष्य ! 
तथा जिस प्रकार चन्द्र निर्मेल होता हे ठीक उसी प्रकार मिथ्यात्वरूप मल 
से राहित जो सम्यक्त्व है, वही उस संघ रूप चन्द्र की विशुद्ध ज्योत्स्मा 
(चांदनी) हैं। इसीलिये यह आमंत्रण किया गया है कि-हे निर्मेल सम्यकत्व 
विशुद्ध ज्योत्मा वाले संघ चन्द्र ! तू सदैव काल जय करने वाला हो। यद्यपि 
भगवान्‌ संघ चन्द्र सदेव जय कतो होकर ही वर्त रहा हैं, तथापि यहां पर 
स्तुति करने वाले के मन वचन और कार्य कुशल प्रद्चाति रूप होनेसे इस कथन 
से कोई आपत्ति रूप दोप नही है॥ 


€ श्द्षद ) 


अब फिर भी संघ की प्रकाशकता होने स स्तुतिकार रूये की उपमा से 
संघ की स्तुति करते हैं- 
परतित्थिय गह पह नासगस्स तवतेयदित्तेलसस्स 
नाशुजोयस्स जए भई दमसंघसरस्स-॥१०॥ 


चुत्ति--परतीर्थिकाः---फपिलकणभक्षाक्षपाद----खुगतादिमतावलम्बिनः 

ते एव ग्रह्मः तेपां या प्रमा-एकेकडुन॑याभ्युपगमपरिस्फ़ूर्तिलक्तणा तामनन्त- 
नयखड्डलभवचनसमुत्थविशिषए्हज्ञानभास्करप्रभावितानेन नाशयत्ति-अपन- 
यतीति परतीर्थिकग्रहप्रभानाशकः तस्य तथा तपस्तेज एव दोीप्ता-उज्ज्बलाः 
लेश्या-भास्वरता यस्य स तथा तस्य तपस्तेजोदीघलेश्यस्य, तथा ज्ञानमे- 
वोद्योतो-वस्तुविषयधकाशो यरुय स तथा तस्य शानोद्योतस्यथ जगति' लोके 
भद्वं कल्याण भचत्विति शेष, दुमः-डपशमः तत्पधानः 'सचद्च+ सूर्य इच सद्ठसूर्य 

तस्य दमसइस्ूर्यस्य ॥ 

भावार्थ--कपिल कशणभक्ष अक्षपाद झुगतादि मतावलम्बी रूप 

जो श्रद्व हैँ, उनकी जो एक एक दुनय के अहण करने हारी प्रभा है उस 
प्रभा को अनन्तनय रूप प्रवचन से विशिष्ट जञानभास्कर की प्रभा छारा परती- 
थिंक रूप अ्रहों की प्रभा को नाश करने वाले तप रूप तेज से जिसकी दीछ 
लेश्या (प्रभा)हे उस श्रीसेघ की, तथा जिसका ज्ञान ही उद्योत है अर्थात अपने 
ज्ञान रूप प्रकाश से वस्तुओं के प्रकाश करने वाले उनका लोक में कल्याण हो । 
जिस में उपशम प्रधानहै, सो श्रीसंघ सूये-मास्करवत्‌ जो प्रकाश करने वाला है, 
उस दम सेघसये की जय हो | इस गाथा का खारांश इतना हो है कि-जिस 
प्रकार अहों की एकदेशी प्रभा के नाश करने वाला सूय है, ठीक उसी प्रकार 
श्रीसघरूप सूर्थगे पार्खडमत की प्रभा के नाश करने वाला डे तथा जिस प्रकार 
खूर्थ दीपघलेश्या बाला है, उसी प्रकार श्री संघरूप सूय्य तपः्तेज़ ले दीस्त (उज्ज्व- 
ल) लेश्या वाला है, वा जिस प्रकार सूर्य स्वप्रकाश से ,अन्य वस्तुओं को 
प्रकाशित करता है ठीक उसी प्रकार श्रीसंघरूप सूर्य अपने सम्यगम्‌ शान छारा 
लोक में प्रकाश करेन वाला है | अतः संघरूपसखयेजगत्‌ में कल्याण के करनवाला 
होताहे। साथ ही श्रीसंघ में उक्तसू्य से एकविशेषण विशेष पाया जाताहै। जैसेकि- 
शरीसघ में कषायों का उपशम करना'यह गुण विशेष हे। अतः उस दमसेघसूये 
की सदा.जय हो अर्थात्‌ श्रीसंघ रूप सूथ सदा ही अपने सस्यग्‌ ज्ञान द्वारा 
जंगत्‌ में भघकाश करता हुआ जय करता रहे | सो जिस प्रकार धर्म यक्त में 
अ्रसेघ अनेक शुभोपमाओं को घारण किये हुए रहता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय 
सेघ भी सर्चत्र देशों में न्‍्याय मार्ग का भचार करता डुआ सदेव काल कल्याण 


( १६६ ) 


करता रहता है, परन्तु इस चात को ठीक स्मरण रखना चाहिए कि-जवब 
तक आमस्थवचिर, नगरस्थविर, कुलस्थविर, वा गणस्थविर राष्ट्रीय स्थविरों 
के साथ सहमत न होगे, तव तक संघस्थविरों के उत्तीर्ण किए हुए प्रस्ताव 
स्वन्न कार्य-साथक नहीं हो सकते । इस कथन से यह तो स्वतः दी सिद्ध हो 
जाता है कि संघधर्म ओर संघस्थाविरों की कितनी आवश्यकता हें? इस 
लिये संघधर्म की सयोजना भली प्रकार से होनी चाहिए। इसीलिये खुचन- 
कती ने दश स्थविरों की गणना में एक तरह के “पसत्थारथेरा” “त्रशात- 
स्थविरा” लिखे है, उनका मुख्य कतंव्य है कि-वे उक्त धर्मों का अपने मनोहर 
डपदेशों छारा स्तर प्रचार करते रहे। जैसे कि-प्रशासति-शिक्षयन्ति येते प्रशास्तारः 
धर्मोपदशकास्ते थ ते स्थिरीकरणात्‌ स्थविराश्चेति प्रशातृस्थविरा.”क्यों कि-प्रशाद- 
रुथाविर प्राणीमात्र के शुभायितक होते हैं । इसीलिये वे अपने पवित्र उपदेशों 
डारा ध्राणीमात्र को धर्म पक्त में स्थिरीभूत करते रहते हैँ। कारण कि- 
| नियम पूर्वक की हुई क्रियाएँ सर्वत्र कार्य-साधक हो जाती हैं, किन्तु नियम 
रहित क्रियाएँ विपत्ति के लाने वाली चन जाती है, जिस घकार धघूमशकटी 
(रेलगाड़ी ) अपने मार्ग पर ठीक चलती हुई अभी ए स्थान पर निर्विप्नता पूर्वक 
पट्टेंच जाती दै, ठीक उसी पकार स्थापेरों के निर्माण किये हुए नियमों के 
पालन स आत्मा व्यभिचारादि दोपों स्तर वचचकर घमम मार्ग मे प्रविष्ठ होजाता है; 
जझिस का परिणाम उस आत्मा को उभय लोक मे खुखरूप उपलब्ध होता है। 
क्योंकि-यह बात भली प्रकार से मानी गई है कि-आहार की शुद्धि होने से उय- 
चह्ार-झुद्धि होसकती हे। सो यावतकाल पयेन्‍त आहार की शुद्धि नहीं कीजाती 
, तावस्कारूपयनत व्यायद्मारि य क्रियाएँ भी शुद्धि को प्राप्त नद्दीं होसकतीं । 
अतण्य इन खात स्थचिरों का सक्तेप साच से स्वरूप कथन किया गया है, साथ 
ही खान ही प्रकार फे धर्म भी वतला दिये गए हैं, सो स्थविरों को योग्य है फकि- 
थे अपने अद्ण किय हुए पवित्र नियमों का पालन करते हुए प्राणी मात्र के हि- 
सैपी बनकर जगत्‌ के हिंतपी चने । 
इनिश्री--जननतत्वकालिकाबिकस स्वरूपवणनात्मिका तृतीया कलिका समाप्ता । 


च्प्र चतु र्थी श्े 
अथ कालका 
घुरुषो ! पिछले प्रकरणुं( में सात धर्मो का सेक्तेपता से चर्णशन किया गया 
है, लिसमे लीकिक वा लोकोत्तर दोनों प्रकार के धर्म और स्थविरों की 
सेच्तेप रूप से व्याख्या की गई थे क्‍्योकि-यदि उन धर्मों की विस्तार पूर्वक 
व्यास्था 'लिखी जाती तो कातिपय मददत्‌ पुस्तकों की संयोजना करनी 


( २७० ) 


पड़ती | जैसेकि-गणधर्म वा राष्ट्रीयघर्म की व्याख्या सदस्नों स्छेककोी में को 
जासकती। है पुरुषों की ७२ कलाएँ और  सित्रियों की ६४ कलाएँ तथा जो १०० 
प्रकार के शिल्प कर्म हैं वे सब राष्ट्रीय शिक्षा में ही लिये जासकते है। शिक्षा 
पद्धति काक्रम भी प्रशास्ट्स्थविरों द्वारा नियत किया हुआ होता है, परंच 
जे क्रम देशकालालुसार ही निर्माण किये जाते हैं अतएय डकत विषय का 
इस स्थल पर केवल दिगदशंन ही कराया गया है न कि विस्तार | स्मृति रहे ये 
सब लौकिक धर्म और लौंकिक मागे को ही ठीक कर सकते हैं, नतु परलोक को । 
परन्तु अच--केवल उन दो धर्मों का वर्णन किया जाता है, जिन के धारण या 
पालन करने से आत्मा अपने जीवन को आदशे रूप वनावता हुआ खुगति का 
अधिकारी वन जाता है। इतना ही नहीं किन्तु अनेक भव्य भाणियों को खुगति के 
मार्ग पर आरूढ करके यश का भागी भी बनता है। क्योंक्रि-यावन्मात्र संसारी 
पदार्थ हैं वे सब क्षण विनश्वर है। अतः उनका कज्षस २ में पर्याय परिवर्तन होता 
रहता है, पदार्थों का जो पूर्ण क्षण में पयौय होता है घह उत्तर क्षण में देखने 
में नहीं आता है, सो जब पदार्थों की यह गति है तो उन में कीन ऐसा 
बुद्धिमान, है, जो अत्यन्त सूर्चिछुत होकर इस पविनत्न जीवन को व्यर्थ खो 
देवे ? इस लिये वे भव्य आत्माएँ जिनका अब कथन किया जायगा उन दोनों 
धर्मों का अवलम्बन करते हैं | जैलेकि-- 

८ खुयधम्मे-श्रुतधर्म के द्वारा पाणी जीव अजीब, पुण्य, पाप, आश्रव, 
संचर, वंध और मोक्त के स्वरूप को भली भांति जान सकता है| वास्तव में धर्म 
शब्द की व्युत्पत्ति भी यही है, जिसके छारा डुगैति में पतित दोते हुए जीव खुग 
ति में भ्रविष्ट हो सके | श्रुतधर्म की चुक्ति करने चाले लिखते दें कि-“श्रुतमेद 
आतचारादिक डुगेंति प्रपतज्जीवधारणात्‌ घरम्म. श्रुतधम्म ” यह वात निर्विचाद 
सिद्ध है कि-पदा्थों के स्वरूप को भली भांति जानकर ही आत्मा को देय 
( त्यागने योग्य ) ज्ेय ( जानने योग्य ) तथा उपादेय ( अहण करने योग्य ) पदा- 
थों का बोध होसकेगा। इस लिये सववे धर्मों से बढ़कर श्रतधम ही माना गया है। 
इसी के आधार से अनेक भव्य घ्राणी आत्म-कल्याण कर सकते हैँ । यावन्मात्र 
पुस्तके उपलब्ध होती हैं, वे सबे झ्ञतज्ञान के ही माहात्म्य को प्रकट करती हैं या 
यों किये कि-वे सब पुस्तकें श्रतज्ञान ही हैं । क्‍्योंकि-वे श्रतशान के आथमिक 
कारणीभूत हैं। अज्ञुयोगद्वारख्त्र भें लिखा है कि-दव्बख़ुयंपत्तपोत्थयलि 
हिये” अर्थात्‌-द्रव्य, श्तपत्र ओर पुरुतक पर लिखा इुआ होता है, सो उसको 
पढ़ते ही उपयोग पूर्वक होने से वे ही भाव श्रत होजाते हैं । इस कथन से यह 
भी खिद्ध होजाता हें कि-भत्येक व्यक्ति श्रतर्भ की प्राप्ति के लिये यथावसर 
स्वाध्याय करने का अवश्यमेव अभ्यास करे, यदि स्वाध्याय न कर सकता हो 


( १७१ ) 


तो विद्वान ओर अद्धभवी पुरुषों के पाल पहुंच कर सत्र के अथा को अवशण 
करे | क्योंकि जिन आत्माओं ने अक्षरकज्ञान सेपादन नहीं किया हे, वे श्रत के अथ- 
श्रवण से अपना वा पर का कल्याण कर सकते हैं। तथा च॑ पाठः-- 
दुविंहे धम्मे पं०तं-सुयधम्मे चेव चरित्तधम्मे चेव, सुयधम्मे दुविद्े पं०ते 
सुत्तसुयम्धमे चेव अत्थसुयधम्मे चव | हि 
ठाणागसूत्र स्थान २ उद्देश्य १॥ 
चुचि-हुरगंतो प्पतंतो जीवान रुणद्धि छुगतो च तान घासयतीति धस्मे+, 
श््॒त छादशांग तदेव घम्मेंः श्रतधस्मः | चयते आखेब्यते यत्‌ तेन वा च्यते: 
गम्यते मोक्ष इति चारिचत्रं--मूलोत्तरगुणकलापस्तदेव धस्मेश्वारित्रधस्म इति | 
सुयधस्मे! इत्यादि खूज्यन्ते सूच्यन्तेवारर्था अनेनति खून्नम. झुस्थितत्वेन 
व्यापित्वेन च झुष्द्तक्तत्वाद्या सूक्कं, उप्तमिव वा खुसम्‌, अव्याख्यानेनाप्रवुद्धावस्थ- 
त्वादिति, भाष्यवचन त्वेच 'सिश्चति खरइ जमत्थ तम्हाखुत्त निरुत्तविदहिणा वा। 
खूणइ सचति खुब्चइ सिव्चइ सरण्ट चजण॒<त्थे ॥ १ ॥ अविवरियं छुत्तंविव खुट्टिय 
वा वित्तओ खुबुत्त* क्षि ॥ अयेते5धिगम्यतेज्थ्यते वा याच्यते चुसुत्खुभिरित्यर्थों- 
व्याख्यानमिति, आह च-जो खुत्ताभिष्पाओ सो अत्थो अज्ञए य जम्हक्ति! ॥ 
भावार्थ-श्री श्रमण सगवान महावीर स्वामी ने क्रम दो प्रकार से प्रति- 
पादन किया है, जैसेकि-अतथम और चारित्रथम फिर अ्रतधमे भी दो प्रकार से 
चुन किया है, जैसेकि सूच्रश्रतधथर्म ओर अधेश्नतघर्म | दुर्गति में पड़ते हुए 
प्राणी को जो उठाकर खुगति को ओर खींचता है, उसी का नाम धर्म है ओर दाद- 
शाह रूप श्रत का जो पठन पाठन करना वा कराना है डसे श्रतघर्म कहते हैं. तथा 
जिस के आसेवन वा जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जाए उसे चारित्र धर्म 
कहते हैं वही मुलोत्तरगुणक्रियाकलापरूप धम भी हे । 
स्ूञञ की व्युत्पच्ति इस प्रकार की जाती । जसे सूत्र मे माला के मणके 
परोये हुपएए होते हैँ, उसी प्रकार जिस में अनेक प्रकार के अर्थ ओतप्रोत 
होते हैं, उसे सज् कहते हैं तथा जिस के द्वारा अथों की खूचना की जाती है 
चह खूज्र है । जो भली घकार कहा हुआ है, उस का नाम सृक्त है, प्राकृत भापा 
में सक्क शब्द का रूप भी 'खुत्त! ही बनता है | जिस अकार सोया हुआ पुरुष 
वार्तालाप करने पर चिना जाग्रत हुए. उस वात्ता के भाव से अपरिचित रहता है 
ठीक उसी प्रकार विना व्याख्या पढ़े जिस का वोध न होसके उसे सूत्र कहते 


१ पततो रक्षति सुगतों च धत्ते इति 
२ सिश्ति ज्षरति यस्मादर्थ तस्मात्‌ सूत्र निरुक्तवधिना वा सूचयति श्रवति श्रूयते खि- 
च्यत्ते स्मयेते वा येनाथ- ॥१0 अविद्ते सुप्तामेव सस्थितव्यापित्वात्‌ सूक्तमिति ॥ 


मी मे 


३ यः सूत्रामित्राय३ सोडथॉड्यते च यस्मादिति । 


( रैऊर ) 


हैँ । एवं जिस से अथ निकलता हो, जो अर्थों की सूचना करता हो, अर्थ को 
देता हो वा जिस के द्वारा अथे जाना जाता हो, अर्थ स्मरण किया जाता हो 
अर को सीता हो डसे सत्र कहते हैं। सूत्र के अभिशप्राय का नाम अथ है 
अर्थात्‌ जिस के छारा पदार्थों का पूरोतया बोध डहोजाबे चह अथे...क़दलाता हे 
सो इस प्रकार एक तो खूजत्रूप अ्रतथर्म है और दूसरा अथरूप श्रुतथम है। 
खसार्यश यह है कि-सम्यक्‌ अत का पठन. पाठन करना वा कराना अतथर्म 
है । श्रत समाधि द्वारा आत्मा को परम शांति की प्राप्ति होजाठी है, जैसाकि-- 
जब विधि पूचक श्रुताध्ययन किया जायगा तब आत्मा को भी भांति पदार्थों 
का बोध हो जायगा | जिस का परिणाम यह होगा कि---ड्सख आत्मा को सम्यग्‌ 
ज्ञान की प्राप्ति होजाएगी, फिर उसी के प्रताप से उसकी आत्मा ज्ञानसमाधि 
से युक्त होकर धर्म मार्ग में ठीक स्थिरीभूत होकर अन्य आत्माओं को धम्मे 
मागे में स्थिर करने में समर्थ होगी | इस लिए श्ञत घर्म का अचलस्बन अवश्य- 
मेव करना चाहिए | यद्यपि श्वत शब्द एक ही है, परन्तु इसके भी दो भेद हैं । 
१ मिथ्याश्षुत और-२ सम्यग्‌ छुत | सो मिथ्याश्षत तो प्रायः पअत्येक भाणी 
अध्ययन किये जा रहा है, क्योंकि-जिस श्षुत में पदाथों का मिथ्या स्वरूप 
प्रतिपादन किया गया हो और मोक्ष मार्ग का किंचिन्मात्र भी यथाथे वर्णुन 
न हो उसी को मिथ्याश्रुत कहते हैं । जैसे-'शब्दगुणशकमाकाशम ” आकाश 
का शब्द गुण है, सो यह कथन असमंजस है । क्‍्योंकि-आकाश अमूर्तिक 
पदार्थ है और शब्द मूत्तिवाला है। सो अमूत्तिक पदार्थ का गुण मूत्तिमत्‌ केसे 
हो सकता हे ? तथा गरुणी के भत्यक्ष होने ले उस की सिद्धि हो जाने पर 
गुण भली भाँति सिद्ध किया जाता है; परन्तु यहां पर आश्चर्य से कहा जाता 
है कि-गुण प्रत्यक्ष ओर गुणणी परोक्ष, देखिये; यह कैसा अदभुत न्याय है? 
अतएवब आकाश का लक्षण ( गुण ) अवकाश रूप है; नत॒ शब्द । किन्त 

शब्द पुद्ुल का धर्म ( गुण ) हे | इसी लिये जिस श्षत्त में पदार्थों का यथार्थ भाव 
वरणुन न क्रिया गया हो, चह सब मिथ्याश्वत होता है। परन्तु जिस श्रुत॒ में पदार्थों 
का सम्यग्‌ रीति से वशन किया गया है, वही सम्यग्‌ अत है। जैसे द्वव्य गुण- 
पयाये चाला माना जाता है तथा सत्‌ दृब्य का लक्षण है, परन्तु * उत्पादच्यय- 
प्व्ययुक्त सत्‌” खत्‌ वह होता है जो उत्पाद ओर व्यय धर्म वाला भी हो 
जैसे पूर्व पयौयथ का व्यय और उत्तर पयोय का उत्पाद किन्तु द्वव्य दोनों 
दशाओं में विद्यमान रहता है । जिस प्रकार किसी ने खुबण के कंकण की च्ूडियां 
वनाई सो जब चूडियां तैय्यार हो गई तब कंकण के आकार का तो व्यय 
हो गया, चूडियों की आकृति का उत्पाद हुआ, परन्तु खुबण दोनों दशाओं 
में सत्‌ ( विद्यमान) है। इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ के विषय में जानना चादिए । 


( रेऊ३ ) 


अतणव सिद्ध हुआ कि-सम्यभ्‌ श्रत का अध्ययन करना श्रतथमें कहा जाता 
है। इस धर्म का विस्तार पूलेंक कथन इस लिये नहीं किया गया है कि-सब 
सस्यग्‌ शास्त्र इसी विषय के भरे हुए हैं । सो उन शास्त्रों का अध्ययन करना ही 
समय श्रतधम है ।. 

& चारित्रधर्म--जिस घमे के द्वारा कर्मों का उपचय दूर हो जाए, उसी 
को चारितच्रधम कहते हैं । क््योंकि-४ कणफ्रियाम्या मोक्ष ? ज्ञान और क्रिया 
के दारा दी मोक्त पद्‌ उपलब्ध हो सकता है। इस कथन से यह स्वतः ही 
सिद्ध है कि-केवल ज्ञान द्वारा मोक्ष उपलब्ध नहीं होता ओर नाहीं केवल 
पक्रया द्वारा सोक्षपद्‌ प्राप्तहो सकता है, किन्तु जब श्ानपूवेक क्रियाएँ की 
जायेगी, तबद्दी आत्मा निर्वाण पद की प्राप्ति कर सकेगा । 

इस प्रकार जब सम्यग्‌ ज्ञान होगया तब फिर सस्यण्‌ चारित्र के धारण 
करने की आवश्यकता होती है । श्री भगवान ने ठाणांग सूचरस्थान २ उद्देश 
में प्रतिपादन किया है कि- 

चरित्तथम्मे दुविहे पं० तं०-आगारचरितधम्से अणुगार-चरित्तधम्मे। 

चूत्ति-चरितेत्यादि-आगारं-ग्रह॑ तद्योगादागाराः-शहिणस्तेषां_ यश्च- 

रित्रधस्मेः-सम्यकत्वमूलाणुत्रतादिपलनरूपः स तथा एवांमतरो5पि नवरम* 
गारं नार्ति येषां ते अना गारा४ साधवः इति ॥ 

भावार्थ--चरिजत्रधर्म दो प्रकार का है, जैसेकि-ग्रहस्थों का चरित्र और 
सुनियों का चरित्र । सो मुनियों के चरित्रधर्म का स्वरूप तो पूर्व संक्षेप से 
चर्णुन कर चुके हैं, परन्तु ग्रहस्थों का जो चरित्रधर्म है उसका संक्षेप सइस 
स्थान पर वर्णन किया जाता है। क्योंकि घम से ही प्राणी का जीवन पवित्र हो 
सकता है । अब धघर्मविन्दुप्रकरण से कुछ सून्न देकर ग्रहस्थ घमम का स्वरूप लिखा 


जाता है । 
तत्र च मृहस्थवमों5पि द्विविध सामान्यते विशुषभ्रेति+ 


( धर्मवेन्दु अ ११ सू० २।) 

भावाथे--णशुहस्थ धर्म दो भ्रकार सर वर्णन किया गया है, जैसाकि--एक 

सामान्य ग्रहस्थधम और दूसरा विशेष ग्रहस्थघर्म । अब शास्रकार सामास्य- 
धर्म के विषय में कहते हैं। ह 

तत्र सामज्यते! झृहस्थघम कुलऋमाशतमरनिंद्े विनवाद्यपेक्षुया स्यायते| 5नुष्ठानमिति 

( धर्मण अ० १ | सू० ३ ) 

भावाथै--कुलपरम्परा से जो अनिदनीय और न्याययुक्त आचरण आ रहा 

हो तथा न्याय पूर्वक ही विभवादि उत्पन्न किए गए हैं, उन्हें सामान्यधर्म कहते 

है । शहस्थ लोगों का यह सब से चढ़कर सामान्य घमे है कि वे पवित्र कुलाचार 


( १७४ ) 


का पाछन करें जिन कुछों में कुलपरम्परा ले मांस भक्षणादि का निषध हो 
उसे न छोड़ें तथा जिन कुलों में न्‍याय पूवेक शुद्ध आचरण चला आता हो 
उस न्यायमार्ग का उलंघन न करें । 
न्यायोफात्त हि वित्तमुमयलोकहितप्येति ॥ 
( घसे० आ० १। सू० ड़ ॥ ) 


भावार्थ--न्‍्याय से उत्पन्न किया हुआ ही धन इस लोक ओर परलोक 
में द्वित करने वाला होता है, किन्तु अन्याय से उपाजित द्रव्य प्रायः व्याभियारा- 
दि छुकुत्यों में ही विशेष व्यय किया जाता है, जिसका परिणाम इस लोक में 
वहु दुःखपभद्‌ हो जाता है, जैसकि--शरीर का गल जाना, धन का नाश, कुलको 
कलेक तथा धर्म से पराडसुखता, ये सब वाते पत्यक्ष में देखी जाती हैं 

यदि कोई कद्टे कि-अन्याय से उत्पन्न किये हुए द्रव्य का श्रकाश वड़ा 
विस्तीण देखा जाता है तो इस वात का समाधान यह है कि-जिस' प्रकार 
“विष्यायत ** बुझते हुए दीपक का प्रकाश चिरणस्थायी नहीं होता, उसी प्रकार 
अन्याय से उपार्जित धन अस्थिर होता है। इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि- 
चुफता हुआ दीपक एक वार तो प्रकाश अवश्यमेव कर देगा, किन्तु तत्पद्चात्‌ 
सर्वत्र अधकार विस्त्त दो जायगा । ठीक यही व्यवस्था अन्याय खे उत्पन्न 
किये हुए धन के विषय में जाननी चाहिए । जब बह धन इस लोक में खुखप्रद 
नहीं हो सकता तो भला परलोक में वह क्या खुखप्रद होगा ? क्योंकि व्यभिचार 
का अंतिम फल परलोक में डुगैति की प्राप्ति लिखा है । 

यदि कोई कहे कि-- वह अन्यप्योपाजित दव्य धार्मिक कार्यों में व्यय 
किया जाय तब तो पुण्य का अलुवंध अवश्य हो जायगा। इस शेका का समाधान 
यह है कि-अन्याय का द्रव्य यदि धार्मिक कार्यों में व्यय किया जाएगा तो चह्द 
धार्मिक कायों का महत्व स्वल्प कर देगा। जैसे-यदि ऐसे कहा जाय कि अमुक 
धार्मिक संस्था रिश्वत के द्वव्य से स्थापित हुई है ओर चोरी के दृष्य सर चलती 
है तव देखे उस धार्मिक संस्था की धार्मिक शिक्षाओं का फैसा महत्व बढ़ता है? 
यह तो प्रत्यक्त हेतु है।सलाथ दी अन्याय के द्वव्य के कारण विद्यार्थियों के सदाचार 
में अवश्यमेब परिवत्तेन हो जायमा,उनके भाव व्यभिचार आदि छुब्येसनों की ओर 
झुकन लग जाएंगे | अतणवच खिद्ध हुआ कि-अन्याय का द्रव्य दोनों लोकों में हित 
करने वाला नहीं होता, किन्तु विपत्ति का कारण है। इस लिए अन्याय से कदापि 
धन उत्पन्न नहीं करना चाहिए। जब सेखार में न्याय पूवेक घन उत्पन्न किया गया: 
तब फिर ग्रहस्थ लोगों की काम संज्ञा उत्पन्न हो जाती है। अब प्रकरण-कर्त्तो 
विवाह के चिंषय में कहते हैं-- 


( र७छश ) 
तथा समानकुलशीलादिमिरगोद्रजेवाह्मन्यत्र बहु विरुद्धेम्य इति ॥ 
(घर्म० अ० १ । सू० १२ ।) 


भावाथ-जो देश वा धरम से विरोध नहीं रखता तथा जिसका परस्पर चैर नहीं 
है उस व्याक्ते के साथ (विवाह आदि का सम्बन्ध हो जाय तो वह व्यवहार पतक्त में हानि- 
कारक नहीं माना जाता | परन्तु घिवाह-सम्वन्ध करते समय तीन बातों का ध्यान 
तो अवश्यमेव कर लेना चाहिए,जैस कि-१ कुल अपने समान हो,२ शीलाचार अपने 
समान हो और सम्बन्धी अपने से मभिन्‍न गोजी हो | कक्‍्योंकि-अपने समान कुल 
में हुआ सम्बन्ध बहुत से अकायों ले बचाता है, जैसोके-जब कन्या अपने से बड़े 
कुल में दीजाती है तब भ्राय उस कन्या का महत्व नहीं रहता। जिस प्रकार लोग 
दास और दासी को देखते हैं, उसी प्रकार प्रायः उस कन्या के साथ श्वसुरगृह 
चालों का वर्ताव होजाता है। इतना ही नहीं किन्तु बहुत स निर्देयी पति इस्त 
घुन में लगे रहते हैं कि-कब इस की स॒ृत्यु हो ओर कवच हम नूतन सम्बन्ध जोड़े। 
अब विचार कियर जासकता है कि-जब पति के इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो 
जाएं, तव उस विचारी अबला की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी ? यदि कन्या 
अपनी अपेक्षा विभवादि से न्‍्यून कुल में दीजाती है, तव वह पिठग्रह के अभि- 
मान वश होकर पतिदेवता की अवज्ञा करने लगजाती है । सदैव काल उसके 
सम्बन्धियों को घिक्कारती रहती है, इतना ही नहीं किन्तु आप सदैव काल 
रूटी रद्दती है, जिसके कारण पति परम दुःख में पड़ जाता है तथा श्वखुर 
सम्बन्धी जन परम दुःखित हो जाते हैं । पति सदैव काल अपने जीवन को 
निरथेक समभतने लग जाता है। भागने की अथवा अपसूृत्यु की इच्छा रखता है. 
इत्यादि अनेक दोष जन्य काये होने से शास्त्रकार ने समानकुल का चिशेषण दे 
दिया है। जिस भ्रकार कुल समान की व्याख्या की जाती है ठीक उसी प्रकार 
शील भी सम होना चाहिए। कारण कि-यदि कुल आचरण टीक नहीं है तव उस 
मे कन्‍या भी खुख नहीं पसकती | जैंसेकि कुल तो सम ठीक है परन्तु 
डस कुल में मद्य मांसादि का प्रचार है तथा चर ( पति ) व्यभिचारी है 
ऐसी दशा में किसी भ्कार से भी विवाह सखुखप्रद नहीं होसकता। क्योंकि- 
व्यभिचारी पुरुष कभी भी पत्नी के लिये खुखभ्द नहीं माना जा सकता। 
पर्व यदि विद्या भी सम नहीं है तव भी प्रायः परस्पर चैमनस्थ भाव उत्पन्न 
होने की संभावना होती है, कक्‍्योंकि-विद्या के न होने से या विषम होने से 
परस्पराकिसी वात के विचार में अवश्यमेव विरोध हो जाता है। इसी वास्ते सूत्र - 
कर्ता ने आदि शब्द अहण किया है। आयु का भी अवश्य विचार किया जा 
खकता है, क्‍्योंकि-अनमेल विवाह कभी भी सखुखपद नहीं माने जासकते । जैसे- 


( जद ) 


चुद्धविवाह वा बालविवयाह। इन अनुचित क्रियाओं से जो ग्रहरुथ बचा हुआ 
है, वही विशेषधर्म के योग्य समझा जासकता है। जब कुल और शील सम 
देखे गए हों, तब अपने गोच को छोड़ कर अन्‍य मोत्र के साथ सम्बन्ध करे | 
उस गोत्र वालों के कुल में रोग न चछा आता हो, वा कन्या तथा कन्या की माता 
किसी असाध्य रोगादि से अखित नहो इत्यादि बातों को बुरछ्धिपूचेक विचार 
ल्लना चाहिए। क्‍योंकि-विवाह की प्रथा मोहनीय कम के उपशम करने के लिये 
वा व्यभिचार बन्द करने के लिये अहय की गई है| अतएव बिवाह से पूजे ही 
सब वाताओं का बुद्धिपूनक निरीक्षण होजाना डाचित है । 
« तथा गेज़जै वेवाह्षे स्वगोत्रातवरितज्येष्ठकनिठ्ठताव्यवहएविलोए' स्थए्त्‌ १ 


यदि स्वगोतच्र में ही विवाह किया जायगा तब परस्पर ज्येष्ठ कनिष्ठता 
का जो व्यबहार है, उस का लोप हो ज्ञायगा इत्यादि धर्मबिन्दुष्रकरण में 
स्वगोचसस्बन्धी अनेक दोष प्रतिषादन किये गए हैं । यदि ऐस कहा जाए 
कि शुद्ध कुल में विवाह करने का घत्यक्ष क्या फल उपलब्ध होता है ? तब इस 
के उत्तर में कहा जाता है फकि-शुदू और समान शीलादि युक्तत कुल में विवाह 
के निम्न लिखित फल दृष्टिगोचर होते हैं। जैसेकि-- 


शुद्धकलन्॒लामफले! जिवाहस्तत्फछ च्॒ सुजातसुतसंतति , अनुपहर्तानचत्तनिवृति., झृहरूण- 
सुविहितत्व, आभिजात्याचारविशुद्धल्ल, देखातिथिवाधवसत्कारानवद्त्दं चेति १ 


अथ-विवाह का फल शुद्ध कुलीन स्त्री का मिलना है | शुद्ध कुलीन स्री 
के लाभ का फल खुजात पुत्नसतति की झराप्ति है। चित्त की अपतिहत स्वस्थता, 
श॒ह काये भे दच्तता, आचार की शुद्धि, देव अतिथि तथा सम्बन्धियों का 
सत्कार ये खब खुकाये कुलीन स्त्रियों ढाय ही प्राप्त होते हैं । इसी लिए लोग 
कुलीन स्त्रियों के अभिलाषी रहते हैं । ' 

“कऋुलवधूरक्षणो[णायाएचते मृहकर्मिनियेणः, परिमितेछर्णसंयेए् , अस्वप्तंत्यम, सदा 
च मतुतु ल्यस्तरीलेकविरेयनामिति'* 


भावाथ-कुलीन सरित्रयों की रच्तचा के केवल चार ही उपाय वतलाए 
गए हैं | जैसेकि-ग्रदसस्वन्धी सर्च कार्यों में उस नियुक्त करना चाहिए, क्‍्योंकि- 
ग्रृह-सम्वन्धी कार्य न करने से प्रायः स्त्रियां सदेव काल कलह वा लड़ाई में तत्पर 
रहती हैं, जिससे घर के सब छोग जस कुलवधू से परम डुशखित होजाते हैं । 
डस कुलवधू के पास अर्पारिमित द्ृव्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि-जिन 
क्न्याओं को पूणतया संसार का वोध नहीं है तथा गंभीरता या चैय न्‍्यून 


पं तप है. _ पी प] [० पक पे 
है, यदि उन के पास अपरिमित द्रव्य होगा तो उनके लिये वह द्वव्य सुखपद 


( -१७७ ) 


नहीं हो सकता | इसके अतिरिक्त सन्नी को स्वातंत््य नहीं: मिलना चाहिए 
कारण कि स्व॒तंचता भाय:.. ख्न्दता . व प्रायः की पोपक डोजाती हु, जिसका पीछे 


जियेध करना अति कठिन होजाता है। स्वतंत्रता कर लेनी तो खुगम दै परन्तु 


पीछे दूसरे: की आज्ञा में वत्तेना कठिन होजाता है, इस लिये उर्म कि लत 
कभी सी खुखमद नहीं हो सकती । साथ ही जो स्त्रायां कुल भ बुद्ध हों 
माता के समान दवित शिक्षा देने में दक्त हों कुलवक्ष को उनकी आज्ञा में 
सदैव काल रहना चाहिप्ट। कारण कि-उक्त स्त्रियों के बशवर्त्ती रहने से योग्यता 
तथा सदाचार बढ़ेगा ओर पातिबत्य घम्म डढ़ता से पालन हो सकेगा । उनकी 
टेताशेक्षा के अस्ाव से वे सदंव काल कदाचार से बचती रहेगी, सो उक्त 
नियमों की सहायता से कुल बबयूओं की रक्षा होखकती हे । 
तथा उपप्लुतस्थानत्याग इंति 
घमबिन्दु अ-१ ६ ९६॥ 

भावार्थ-जिख स्थान पर उपद्रव होने की संभावना हो या जहां वार २ 
डपद्वव होते हों वहां नियास न करना चाहिए । जिस रुथान पर अपने अथवा 
पर राजा के कारण उपद्बव उत्पन्न होने की आशंका हो तथा दुर्भिक्ष, मारी 
इतियें ( अतिद्वण्ठि, अनाद्प्टि, सृपक, टीड पतेगिये स्वचकऋ या परचक्र ) वा 
परस्पर जनों के साथ विरोध हो, ऐसे स्थानों में रहने से ग्रहस्थों के घमे, अथे 
आओऔर काम रूप तीनों धर्मों की मली प्रकार ले रक्षा न हो सकेगी, चित्त 
अशान्त रहेगा | इस लिये ऐसे स्थानों का परित्याग करना दही ग्रहस्थ के लिये 
श्रेयस्कर है, ताकि चित्त की समाधि भरी प्रकार से वनी रहे । 

स्वयोग्यस्याश्रयणुमिति -- 
घ॒र्म >आ-१ सु-१७ 

इस खूत्र का यद आशय है कि-छुयोग्य पुरुष का आश्रय लेना चाहिए । 
कारण कि-ग्रहस्थावास भें रहते हुए पुरुष को नाना प्रकार के कणष्ठों का खामना 
करना पड़ता है. उसमें छुयोग्य व्यक्ति का आश्रय होने से वे कष्ट शांति पूर्वक 
भोगे जासकते हैं । जिस प्रकार महावयायु ओर भहामेघ की प्रचंड धारा से 
खुदढ़ ओर खझुरक्षित शालाएँ पुरुषों की रक्षक होती हैं, ठीक उसी प्रकार 
खुयोग्य व्याक्तियां चिपात्ति काल में डुःखी पुरुषों की रक्ता करने भे समरथे होती 
हैं । अतएच घत्येक ग्रहस्थ को योग्य है कि-महान रुयोग्य व्यक्ति के 
आश्रित रहे | इस से एक ओर भी विशेष लाभ होता है वह यह किं“-ज्व 
जनता को चिदित होजाता है कि--अमुक व्यक्षित अमुक महान व्यक्ति के 
आश्रित है तव आने वाले अनेक चविनज्न स्वयमेव उपशम होजाते है । कारण 
कि-सदाचारी पुरुषों का संसगे होने से आत्माविना उपदेश ही सदाचार की 


( श्छप ) 


आऔरं॑ फ्रुक जातों है। इसके अतिरिक्त सदाचारियों के निकट चखने से उप- 
द्वेवों का भेये नहीं रहता । जहां कदाचारी पुरुषों के स्थान हैं, चाहे थे 
अतियुप्त हैं वा अतिंप्रेगर्ट, वे सद्‌ ग्रहस्थ के लिये चने योग्य हैं। एवं जिस 
स्थान में गंसेलागसने के अनेक सागे हों वह स्थान उपद्यों से भायः चच 
नहीं सकता । अतंएव सामान्य ग्रहस्थधर्म पालन करने वाले पुरुष को योग्य 
कि-वबहे पंहलें क्षत्रशुझि अवश्य करे। इसके साथ साथ उसको डाचित है 
फि-वह अपनी शक्ति के अचुसार ही वेपष धारण करे | कारण कि-शक्तित के 
अचुसार जो वेष होता है वंह जंगत्‌ में प्रायः डपहास का पात्र नहीं होता । 
शक्कि के विपरीत वेष का धारण करना संभ्य सष्टि में अवश्यमेंच उपहास का 
कारण वन जायेगा | इसीलिये सूच्रकार कहते हैं कि-- 
“पतुथा आयेोचिते व्यय इति' 
लाम के अजुसार या लाभ से कुछ न्‍्यूच व्यय करने वाला पुरुष डुः्खों 
से पीड़ित नहीं होता, किन्तु जिस पुरुंप को अपनी चाद्धि ओर हानि का पूर्ण 
तथा वोध नही है, उसका संसार में यश के साथ जीवन व्यतीत करना कठिन 
हो जायेगा । अतणएव यावंन्मात्र अपने पास दुंव्य हो वा यावन्मात्र भतिदिन 
ब्यापारादि में धन की द्ुद्धि होती प्रतीत होती हो, उस से कंम ही खले करना 
चाहिए: ताकि पौछे डुःखी न होना पेड़े । इस कथन का यह आशय नहीं हैं 
'कि-अत्यन्त कंपणता (केजूसी) की जाए. प्रत्युत इसका अभिभााय यह है कि 
मिलेब्ययी होंना चाहिए | 
“तथा प्रसिद्धदेशाप्दारपालनमिरति'* 
जो निंदा से रहित देशाचार खुघासेद्ध होरहा हो, उसके पालन करने 
से किसी भी प्रकार की निंदा नही हो सकती । इस लिये अनिन्‍्य देशाचार 
के पालन कंरने वाला पुंरुष दक्ष और बुद्धिमान तथा स्वदेश-रचेक कहा जाता 
है। अंब पश्नें यह उपास्थित होता है (के-विदेशी वेषादि आचरण धारण 
करने चाहिए अर्थवा नहीं ? इस के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि- 
जिन आत्माओं के मे में स्वदेशामसिमान वा गोरच चिच्यमान है वे विपात्ति 
काल डउपास्थित हुए बिना स्वदेशाचार का उल्लंघन कदापि नही करते, किन्तु 
जो आमांएँ स्वदेश के गोर॑व से अपारोाचित हैं. वे ही मनमाने काम करते 
हैँ । क्या आपने सन में कसी यह भी विचार किया है कि-जवब पिदेशी लोग 
हमारे देश के वेपादि के! घारण नहीं करते ते! भला हमें परिवर्त्तन करने कौ 
क्या आंवश्यकता दै ? जिन विदेशी लोगों ने हमोरे देश के वेषादि आचार 
को धारंण नैंहीं किया क्या उनका निवास हमारे देश में नहीं हो सकता? 
- जब उंनकों इतना असिमान है तो हम को भी स्वदेश का गौरव रखना चाहिए्य। 


( १७६ ) 


जिस प्रकार स्वदेशी वेष के विषय में कहा गया है उसी प्रक्रार अन्य भाषादि 
स्वदेशी आचारो के विषय में भी जानना चाहिए 4 इसी वास्ते ऊपर कहप 
जा चुका है कि-प्रसिद्ध और ग्शेखनीय देशान्वार के प्रालंत़ करने वाला 
पुरुष साम्रान्यथरस पालन करता हुआ विश्लेष घर्स केयोग्य हो ज़ाता है । 
क्यों कि-जे किसी को भी निंदा नहीं करता उसका आत्मा सदैच काल 
शांति में रहा करता है। यदि किसी अधिकारी व्यक्ति की निंदा की जाये 
नो उसका फल तत्काल उपलब्ध हो जाता है, यदि फक़िसी सामान्य व्यक्ति 
की निंदा की जाए तो उसका परिणाम्र भायः कुछ समय फे पश्चात्‌ उपलब्ध 
हो जायगा | अतएव उक्त धर्म का पालन करने वाला व््याक्ति किसी की भी निंदा न 
करे | अपितु निदादि व्यसनों को छीड़ कर सदैव काल सदाज्ासी पुरुषों की 
संगति करनी चाहिए | जब कु्ंग का त्याग किया जायग़ा और रुसंगति मन 
सदा चित्तज्चृत्ति लगी रहेगी, तव आत्मा इस क्रिया के महत्व से िशेप्रधम 
मे अच्त्त हो सकेगा | झंगे अन्थकार ने लिखा है यथा-- 

“तथा मातापितृपुजेति)? 

इस खज का आशय है कि-माता पिता की पूजा करनी चाहिए । कई 
लाग कह देते हैं कि-माता पिता क्रो पूजा क्या शुष्पों और घंटाओं द्वारा 
होनी चाहिए्य ? इस प्रकार के कुहेतओं के निराकरण के बास्ते उक्त खूज् के 
त्रात्ति करने चाले लिखते है कि- 

सातएपिल्ी)। जननीजनऊयो पूजा ज़िसध्य प्रशकरणादि १ यशोक्तत--- 

पूजने चाज्स्य विजेये विसध्य नमनक्रिया । तस्यानवसुरे5प्युच्चैशन्वेतस्यरोपितिस्प तु ॥ 

अतस्यात-माता नपता अऋजेएचाय्‌ एतपा जत्तसस्तथा व चुद्धा चमापदशरा शुरुतुकश् रुता मत 0 

इति श्लोकोक्तस्प गुरुतगस्य | 

अभ्युत्थानाडयोगस्य तदन्ते निमुतासनम्‌ । नामअहृश्व लास्कने नजर्णश्रवर्ं'कत्तित्‌ ॥३१॥ 

भावाथ -मातापिता को पूजत से झमिप्राय यह है किि--ज्ञिकाल जरणा- 
मादि क़रके भक्ति करनी चाहिए । क्ग्रोकफि-कहा गया है कि-अचसर चिन्ता 
फेर ऊंच भावा से चित्त में आरोपण ,किया छुआ गुरुजन (चूछवर्र ) चरी को 
जिकाल घणाम करना भ्रद्दी उन का पूजन हे॥ अब प्रश्न यह उपस्थित होता है 
कि-गुरुजनबर्ग में किस २ को ग्रिनन्ना चाहिए ? इसके उत्तर में कहा है 
कि-माता, पिता, कछुलाचाय, (शिक्षागुरु), उ़नक़े खरे सम्बन्धी, बुद्ध और घर्स 
का उपदेश करने चाले। इन्ही को सम्पुरुपों ने गुरु माना है। गुरुवर्ग की किस 
भकाएए सान द्वेना चाहिए ? अब इसी -पविपय में कहते हैं--शमुरू जन वे तो 
खड्टे हा जाना चाहिए, उनके सामने जाना-चाहिए, आदि शब्द से छुखसाता 
पल्चनी, उन्तके पास निश्चल होक़र-चैठना चाहिए, अस्थान में (अघाटेत सक्षान) 


( रैफ० ) 


उनका नाम न लेना चाहिए तथा यदि कोई खुरु वगें की निदा करता हो तो 
उस स्थान पर न ठहरना चाहिए और नॉंही निदा खुननी चाहिए। इस प्रकार 
माता पिता का पूजन करने वाला आत्मा विशेष धर्म में खुख पूवेक प्रविष्ट हो 
सकता है। कारण कि-डसके अन्तःकरण में पहले से ही भक्तिमाव वैठा हुआ 
होता है । अपितु उस को योग्य है कि--वह अपने माता पिता को घा्मेक कार्यों 
में नियुक्त करे, जिस से वे परलोक में भी खुख प्राप्त कर सके । यद्यपि खुपुत्र 
ने अपने विनयी भावों से उनको ऐहलोकिंक खुखों में निमग्न कर दिया है 
तथापि पारलौकिक सुख केवल धर्म के आधार पर ही निर्भर है | इसलिये 
खुपुत्र को योग्य है कि-वह उनको घर्मपथ की ओर लेजाए। साथ ही यथा- 
योग्य भरण पोषण करता डुआ इस प्रकार के बचन का प्रयोग न करे जिस से 
किसी आारणी को उद्धेन की प्राप्ति हो जाबवे। कारण कि-वचनप्रहार से किसी 
अन्य आत्मा को पीड़ित करना, यह कोई बुद्धिमत्ता नहीं है । झअतएव धर्म, 
अथ और काम इन को योग्यता पूथिक पालन करता हुआ भावी अनर्थों से 
पौष्पवर्ग की रक्षा का अन्वेषण करे । यदि पौष्पचर्ग निंदा का पात्र बन जाय 
तो फिर अपने गौरव की रक्षा करे | क्योंकि-स्वकीय गारव की रक्षा करने 
से फिर सब की भली प्रकार रक्षा. हो 'सकती है । अपनी शारीरिक रा््ता 
करता हुआ ही धमे के योग्य हो सकता है जैसे कि-- ध हे 
तथा---'सातम्यत. कालमे।जनमिति)? 


इस खूज का आशय यह है कि--नीरोगता हो प्रत्येक कार्य की साधक 

है । जब शरीर रोगशअ्नस्त हो जाता है, तव उस पाणी के लिए अम्छत भी 
विषरूप होता है। अतणव नीरोगता के रखने के लिये भोजन की ओर अत्यन्त 
ध्यान रखना चाहिए. प्रकृति के भतिकूल और विना भूख वा अजीण अवस्था 
में भोजन करना रोगोत्पत्ति का मुख्य कारण होता है, इस लिये भोजन करते 
समय यह भली भांति ज्ञान होना चाहिए कि-मेरी प्रकति अनुकूल कौन २ 
से पदाथे हैं | कहीं ऐसे न होजाए फि--स्वल्प भोजन के लोभ में फंसकर 
चिरकाल पयेन्त रोगों का मुंह देखना पड़े और पीछे उनके उपशम करने 
के लिए बहुत से योग्य और अयोग्य प्रतिकार करने पड़े । भोजन के समय 
भोज्य पदार्थों के गुण और अपनी प्रकृति का भली भांति ज्ञान होना चाहिए | 
चहुत से अनभिज्ञ आत्माएँ. अयोग्य. ममत्व भाव के कारण रोगी को कह 
है. कि--तुम कुछ थोड़ा भोजन खालो, ताकि शक्ति बनी रहे इत्यादि वा- 
क्यों से उसे डुःखित करते हुए वलात्कार भोजन करवा ही. देते हैं ।. अब 
विचार करना चाहिए कि-जब उनके विचारालुकूल 'डस रोगी को- शक्ति 
मिलेगी तो क्‍या उसके रोग-को शक्ति नहीं मिलेगी -? जब रोग भी शक्तति- 


४ .श८१३ ') 


शाली वनगया तव रोगी के लिये .उसका कितना भयानक परिणाम होगा 
आर: रोग को उपशम करने के लिए. कितना परिश्रम करना पड़ेगा? यह कहने 
की आवश्यकता नहीं । इसके अतिरिक्त भोजन करते समय रखों में मूछिंत 
न होना चाहिए | कारण किं-स्तोकमात्र रस के वशीभूत होकर फिर परिमाण 
से अधिक भोजन 'किये जाने पर रोगों का मुंह देखना पड़ता है। फल रूप 
फिर आत्मा में अससाधथि भी उत्पन्न होजाती है। इसलिये आत्मा को समाधि 
मे रखने के लिये और धार्मिक क्रियाएँ पालन करने के लिये भोज्य पदार्थों 
मे अवश्य विवेक होना चाहिण्स ॥ कतिपय विद्धानों का मत है कि-जवब भोजन 
करने का समय आए तव उदर ( पेट ) के तीन भाग कल्पना करलेंने चाहिए 
जैसेकि-एक भाग अन्य से भर लिया, फिर दूसरा भाग पानी से भरे जाने 
पर उद्र का एक भाग खाली रखा जाना चाहिए, ताकि जव किसी कारण से 
डक्‍त दोनों भागों में विकार उत्पन्न होजाए तव तीखरा भाग उस विकार 
को शान्त करले | इसलिये परिमाण से अधिक भोजन न करना सदेच काल 
पथ्यरूप माना गया है| 

५उथा अंदेशुकालच्योपरिद्यर इति)? 

इस सज्ञ का मन्तव्य यह है कि-देश और काल खे अतिकूल होकर 
कदापि न चलना चाहिए । जैसेकि--जो पुरुष बिना समय अथौत्‌ अकाल मे 
गमनासमन करता है, वह अवश्यमेव लोगों की दृष्टि में शंका का पात्र चन 
जाता है। क्योंकि-शओेए्ठ आत्माएँ कदापि असमय गमनागमन नहीं करती । 
इसी प्रकार देश विपय में भी जानना चाहिए। तथा यावन्मात्र शंका के स्थान 
है, उन स्थानों पर कदापि न जाना चाहिए। जेलसेकि-जिस स्थान पर वेश्याओं 
के गृह है, चत-स्थान मदिरिास्थान, तथा मासादि के विक्रय के स्थान । यदि 
उन स्थानों पर पुनः गमनागमन होगा तब सभ्य पुरुषों की दृष्टि में वह 
अवश्यमेव शंका का पात्र चन जायेगा | अतण्व सामान्य ग्रहस्थधषमे के 
पालन करने वाले व्यक्तित को योग्य है कि-चह पत्येक कार्य साचधानता- 
पूर्वक करने की चेष्टा करें, कारण कि-जिस कार्य को करते समय अपने चल 
ओर निरवेलता की परीक्षा नही की जाती, उस कार्य की सफलता भी शंका- 
स्पद दी रहती है | अतएव सिद्ध हुआ कि-कार्य करते समय अपने वल और 
अचल का अवश्यमेंच ध्यान होना चाहिए अर्थात्‌ धर्म, अथे और काम जिस 
पकार निर्विन्न पालच किये जासके, उसी प्रकार वत्तेना चाहिए | साथ ही 
इस वात का भी ध्यान रखना चाहिए कि-जो ज्ञानादि से.च्ुद्ध हैं उनकी 
संगति में हि चिशेपतया समय व्यतीत किया जाए। यद्यपि कतिपय शास्चज्ञों 


है 2 


का मत है कि-/तथा-अतिसंगवतनमिति” किसी का भी अतिसंग न करना 


(, शु८ंर ) 


चाहिए. क्‍्योंकि-वे कहते हैं. फकि-अतिपरिचयादवज्ञा भवति विशिष्टेद्षपि 
बस्तुनि श्राय । लोक प्रयागवए्णी कूंपे स्नान सदा कुझत “१६० इस श्लोक का 
यह भाव है 'कि-अतिपारिचय होने ले जो विशिष्ट बस्तु होती डे ड्स का 
भी अपमान छहोजाता है, जिस श्रकार अयाग तौश्े में रहने वाले लोग कूप में 
ही सदा स्नान फ्रिया करते डे । यह कथन लामान्यतया कथन किया गय्या है 
किन्तु शगनादि से जो बुद्ध, हैं उन की सदैव काल खंगति करनी चाहिए । 
हां यह ठीक है कि-व्यभिचारी पुरुष की सेगति विशेषतया व्य्राज्य है | फिर 
धर्म-अवण में प्रयत्नशील होना चाहिए। अखत्य हठ ऋदाषि न हो, अपितु 
गुणों में पच्तपात होना चाहिप्प, चतु किसी व्यक्ति में। क्योंकि-जो घुरुष 
गुणों को छोड़कर किसी व्यक्ति गत पक्षपात में फ़ैस जाता है, धर क्रमी भी 
जय प्राप्त नहीं कर सकता । अतण्ण्व सुर्णों का पत्तपात सदा जय करने वाला होता है 

ये खब क्रियाएँ तब ही डहोसकेंगी जब ग्यारीरिक स्वस्थता बनी रहेगी, 
क्योंकि-यावन्मात्र खांसप्रेरेक बा धार्मिक फक्रियाएँ हैं, वे सब शारीरिक दशा 
के ठीक रहने पर छी साधन की जासकती हैं | जैसे लिखा है क्रि-- 

देग-ब्यूयाम-स्वाए-स्नान--मेजन-स्वछुन्दवुत्तिकालास्ने(परून्ध्यात्त्‌ 

भूनीतिवाक्यामृतदिवस्णनुछान समुद्देस २५ सू-१ ना ) 

भावार्थ--इस खूब का मनन्‍्तद्य यह है करि-भले ही सैकड़ों कारण 
उपस्थित छोजाएँ, परन्तु खच्र-कधित ६ शिक्षाओं का समय अतिक्रम न क़रना 
चाहिए, जैसेकि--वेग--व्यययाम--स्वाप- स्तान--भोजन और स्वछु॒न्द्रव॒त्ति । 
कारण फि-न्यादि मलमूत्रादि के वेग'को रोका जागगण्ातोशरीर' में अनेक 
अकार के रोग उत्पन्न छोने की संभावना होगी! कहा भी गया है 'क्रि---शुक्र- 
मलमूत्रमरुद्ेगस्शापे5श्मरीमगदरस्णुल्महसा हेतुघ! शुक्र, मल, मूत्र, मरुदेग के 
निरोध करने से अस्मरी « वबासीर ) पअभगेदर शुल्माशंस आदि रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं | यह बात स्वतः खुद्धिसिद्ध है कि--जब अशुद्ध मल 
सूत्र का चेग. रुक जायगा, तब उस के छुर्गन्धमय परमाणु शरीर में असेक 
व्यथाएँ उत्पन्न करूदेंगे .. जिस प्रकार मल मूज के वेग का निशेध क़रने से 
शारीरिक'दुशा विगड़ जातीडे, ठीक छसी प्रकार व्यायाम के न करने से स्वा- 
रूथ्य बिगड़ जाता: है। खूब पेट मर कर भोजन खालिया और सारा दिन शय्या 
पर लेटे लेटे व्यदीत कर दिया तो फिर भला शरोग न'उत्पन्त होगा तो और 
होगा भी कया ? इसलिये व्यायाम की अत्यन्त आवश्यक्रता है । 

“शरीरायासजननी क्रिया व्याय्त १९ 

शरीर को कष्ट देने वाली किया का नाम व्यायाम है । 

“शुर्ूववह ना स्थॉसेन व्यायज़ सफलसेत्‌?? 


( रैझर३ ) 


परन्तु वह शस्त्र ( दश्डादि ) और वाहन द्वारा सफल 'की जासकती 
है । परन्तु । 

“ऋष्दिहस्वेद ब्यायामकालमुशन्त्मात्दाय १ 

यावत्‌ काल पर्यन्‍त शरीर पर प्रस्ेद न आजावे, तावत्‌ काल पर्यन्त 
व्याय+माचार्य उसे व्यायाम नहीं कहते । सारांश यह निकला कि--जब शरीर 
परस्चेद युक्त होजाए तंव ही उस क्रिया को व्यायाम क्रिया कहा जासकता है। 
तथा इस क्रिया के करने का मुख्य उद्देश्य क्या हें? अब इस विषय मे 
आचार्य कहते हैं । 

“अव्यायामशीकेंसु कुतो5सिंदीपनमुत्साहे देहदाक्य च१ 

विना व्यायाम किये अग्नि-दीपन, उत्साह और शरीर की इढ़ता कहां 
से उपलब्ध होसकती है ? अथोत्‌ नही होसकती । उक्त तीनों कार्ये व्यायाम- 
शील पुरुषों को सहज में प्राप्त होजाते हैं। जैसेकि--जव व्यायाम द्वारा शरीर 
अस्वेद्‌ श्रुक्त होगया तव जठसग्नि प्रचंड होजाती है, जिस से भोजन के 
भस्म होने में कोई विज्न उपस्थित नहीं होता। दूसरे उस आत्मा का उत्साह 
भी औरों की अपेक्षा अत्यन्त चढ़ा हुआ होता है। बह अकस्मात्‌ संकटों 
के आजाने से उत्साह:हीन नही होता। इस लिये व्यायामशील उत्साह युक्त 
माना गया है। तीसरे व्यायाम ठीक होने से शरीर का संगठन भी ठीक रहता 
हैं अर्थात्‌ अंगोपांग की स्फुरणता और शरीर की पूर्णतया इढ़ता ये सब 
चातें व्यायमशील पुरुषों को सहज में ही आप होखकती हैं पूर्च काल में 
इस क्रिया का अचार राजों महाराजों तक था। औपपाधिक सूत्र में लिखा है. 
कि--जवब अरैश्वमश भगवान महावीर स्वामी चेंपा नगरी के वाहिर पूणमद्र 
उद्यान में पधारे तव कूृणिक महाराज अआरीमगवान के दर्शनार्थ जब जाने 
लगे ठव पहिले उन्होंने “अचहणुसखाला” व्यायामशाला भें भ्रवेश किया फिर 
नाना पकार की व्यायाम क्रियाओं से शरीर को भ्ान्‍्त किया। इस प्रकार 
व्यायामशाला का उस स्थान पर विशेषतया चर्शन किया गया है । 

द्वादश तपों में से वाहिए का कामग्रक्केश तप भी वास्तव में व्यायाम 
क्रिया का ही पोषक है, क्योंकि--वीरासनादि की जो 'क्रिया की जाती है 

चड शेर को आयास ( परिश्रम ) कराने वाली हुआ करती है। अतणएव 

(निष्कर्ष यह निकला फकि--वलवीर्यान्तराय कर्म के ज्योपशम करने का 
सुख्य साधन व्यायाम क्रिया ही है। इन्द्रिय, मच ओर मस्त ( चायु ) का 
खूद्मावस्था में होज्ञाना ही स्वाप है |इस का तात्पर्य यह हे कि--यावत्‌ 
काल पर्यनत परिश्रम करने के पश्चात्‌ चिशथ्षिपूर्वंक शयन न किया जाये तब 
सक इंद्रिय ओर मच स्वस्थ नही रह सकता, नाॉँदी फिर शरीर नीरोग रह 


( रैंप ), 


संकता है। साथ ही शास्त्रकार अतिपादन करते हैं कि--अति निद्धा और 
अति जागरणा ये दोनों ही रोगोत्पत्ति के कारण हैं, इसलिये प्रमाण स आऋधिक 
शयन करना भी हानिकारक है। यदि सर्वेथा ही शयन् न किया जाय तब भी 
रोगोत्पत्ति की संभावना होंती.है | शय्रनकाल के समय का अतिक्रम करना 
प्रायः हानिकारक वतलाया गया है | 

इसके अतिरिक्त परिमाण से अधिक स््रान भी न करना चाहिए। 
क्योंक्रि--ग्रहस्थ के लिए सर्वेथा रुतान का त्याम तो हो ही नहीं सकता । 
डस के लिये शास्त्रकार ने यह प्रतिपादन कर दिया है कि--णदहस्थ लोगों 
के स्नान-विधि का परिमाण अवश्य होना चाहिप्ट । परिमाण से अधिक कोई 
भी पदार्थ आसेचन किया हुआ झखुखप्रद नहीं होता । क्योंकि---स्नान के फल 
आत्मशुद्धि वा निर्वाण-प्राप्ति नहीं माना गया है। 

“अ्रमस्वेदालस्यविगम- स्रानस्थ फलम्‌?* * 

परिश्रम, स्वेद. और आलस्य का दूर करना ही स्नान का फल है। 
अतएवच बिना परिमाण किये जल नहीं चत्तेना चाहिए। | 

" यद्यपि भोजन विषय भी अत्यन्त सावधान रहने की आवश्यकता है 

परन्तु “बुभुक्षाकाले। मेजनकाल * जब भूख लगे वही वास्तव में भोजन काल 
माना गया है | कारण कि--असमय किया हुआ भोजन वलप्रद नहीं होगा 
किन्तु रोग जनक हो जायगा। इसलिये खंचकार का मन्तव्य है कि--वहं समय 
उल्लेघत न करना चाहिए | यदि जठराधि ठीक काम कर रही-होगी तच 
चद्ध समान कठिन भोजन भी अम्ठत के समान परिणुत हो जायगा। कहा 
गया है कि--विध्यायंते वही कि नामेन्धन कुर्योत्‌” जब अग्निशान्त ( बुज्क्गई ) 
होगई तब उसमे डाला हुआ इन्धन क्या काम देगा ? अथोत्त्‌ कुछ नहीं । 
इसी प्रकार जब जठराग्ति मंद पड़ जाय तों फिर खाया हुआ भोजन कया कर 
सकता है ? अर्थात्‌ पूरे तौर हज़म नहीं होता । 

जिस प्रकार उक्त क्रियाएँ काल की आवश्यकता रखती हैं उसी . 
अकार स्वछुन्द्दुत्ति की भी आवश्यकता है क्योंकि---कहा गया है कि-- 
“स्वच्छान्दवृत्ति पुरुषाणा परम रसायनम? स्वच्छुन्ददुक्ति पुरुषों के लिये परम 
रखायन है | परन्तु इस कथन का यह मनन्‍्तव्य, नहीं है कि--तुम स्वच्छुन्दा- 
चारी चनजाओ। वास्तव सें इस कथन का यह मनन्‍्तव्य है कि--अपने देव- 
गुरु और धर्म का विधिपूवेक आसेवन करना चाहिए। जैसेकि--जो समय 
सामयिकादि क्रियाएँ करने का दो उसे कदापि डल्लेघन न करना चाहिए 
और स्वाध्याय काल .प्रसन्‍नता .पूर्चक्ष स्वाध्याय करने में” व्यतीत करना 
चाहिए ।जव ग्रहस्थ, औअपने सामान्य धर्म मे स्थित होगा तभी वह स्वकीय 


( रेप४ ) 


विशेषधर्म में आनन्दपूर्वक आरोहण दोसकता है। जिस प्रकार संतान का 
उत्पन्न करना ही धर्म नहीं है, परन्तु उसे विद्धान और सदाचारी वनाना भी 
मुख्य प्रयोजन है, ठीक उसी प्रकार सामान्यधर्म से फिर विशेषधमे में अविष्ट 
होना ग्रहरुथ का मुख्य प्रयोजन है । सामान्यधर्म का फल प्रायः इस लोक 
में ही उपलब्ध होजाता है । जैसेकि--जो ग्रहरुथ सामान्यधर्म को पालन 
करने वाले हैं, उनका आसन सदाचारियों की पंकित में आजाता है, सम्य 
घुरुष उनको ऊंची दृष्टि से देखते हैं, नाना अकार की पवित्र सम्मतियों के 
समय उनका नाम लिया जाता है और संसार पक्त में उन्हें योग्य पुरुष. कहा 
जाता है | परन्तु जो विशेषधर्म हे उसका परिणाम इस लोक और परलोक 
दोनों में सुखपद होजाता है। जैसेकि--इस लोक में चद्द पुरुष तो माननीय 
होता ही है, परन्तु परलोक में स्वर्ग मोक्ष के झुखों के अज्॒सव करने वाला 
होता है | क्योंकि--जवब विशेपन्र्म के आश्रित होगया तव उसका आत्मा 
पौहलिक खुख से निव्ृत्त होकर आत्मिक झुख की ओर ऊुकने लगता 
है | जिस प्रकार दीपक का प्रकाश सूर्य के अभ्रकाश के सनन्‍्मुख कदापि 
समानता धारण नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार पौह- 
लिक खुख आत्मिक झुखों के सामने तुलना नहीं रखते | जिस प्रकार सूये 
के सन्मुख दोपक निस्तेज होजाता है. उसी प्रकार पौद्धललिक खुख आत्मिक 
रुखों के सामने नाम मात्र होते हैं। अतएव. आत्मिक खझुखे के उत्पादन 
के लिये विशेष धर्म की प्रापसि अत्यन्त आवश्यक है। जब खुबरणी को शुद्ध 
करना चाहते हो, तव सामान्य अग्नि से कार्य-सिर््द नहीं हो सकेगी; 
अपितु विशेष और प्रचएड आरिन से कार्य-साद्धि होगी। इसी प्रकार आत्म- 
शुद्धि के लिये विशेष क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। जब विशेष 
क्रियाओं से आत्म-श॒ुद्धि हो जाती है तव आत्मा कर्मचंधन से विमुक्क हो 
कर निर्वाण पद की प्राप्ति कर लेता है, जिसके सिद्ध, चुद्ध, अजर, अमर, ईश्वर 
परमात्मा, पारंगत, अनन्तशक्ति,इत्यादि अनेक शुभ नाम पासिद्ध होस्हे हैं। 
अतणव  सासान्यधम को ठीक पालन करते हुए फिर विशेषधर्म कौ ओर 
ऊंक जाना चाहिए | ताकि आत्मा सादि अनन्त पद को पाप्त हो सके और 
अन्य आत्माएँ भी उस पवित्र आत्मा का अजुकरण करके उक्त पद पर आरूढ़ हो। 
इति श्रीलनतत्त्वकीलिकाबिकासे सासान्यग्रहस्थ वर्मस्वरूपवर्णनात्मिका चतुर्थी कलिका समाप्ता | 


( शर८द ) 
अथ पंचमी कलिका । 


चतुर्थ कलिका में ग्रहस्थ के सामान्य धर्मों का संक्षेप से विचरण दिया 
गया है। अब विशेषधर्मों का संक्षेप से चर्णन किया जाता है। 
पूर्व शन्‍्रकरण में सामान्यधर्मों का वर्णन करते हुए ग्रहस्थ की विद्या 
अध्ययन का वर्णन नहीं किया । क्योंकि-लौकिक विषय होने से ही विद्या- 
ध्ययन का ऋम समयाजुखार वा देशाजुसार सामान्य धर्म से छी गशित होजाता 
है। से। जब ग्रहस्थ सदाचारी और पूर्ण विद्धान्‌ होकर विशेषधर्मों का अचलम्ब- 
न करेगा तब उसका आत्मा चर्म-पथ से कदापि रुखलित नहीं होगा। अतणव 
विद्या-अध्ययन की अत्यन्त आवश्यकता हें जिससे कि--शीघत्र ही वोध 
प्राप्त होसकता है । 
शास्ञ्रकारों के मत में दो कारणों से घमे-प्राप्ति होसकती है। जैसे कि-- 
'दोहिं ठाणेहिं आया केवलिपण्णत्त धम्म॑ लम्भेज्जा सबणयाए 


सोच्चाचेव आभमिसमेच्चाचेव”! 

दो कारणों से आत्मा केचली भगवान्‌ छारा भाषण किये हुए घर्म को 
प्राप्त कर सकतः है। जैसेकि---सुनकर १ और उस पर अल्लुभव द्वारा विचार 
कर २। खुनकर यदि उस पर विचार नही किया तब भी कार्य पूर्शतया सिद्ध 
नहीं होसकता, और यदि श्रवण करने का संयोग नहीं मिलता तब भी 
काये सिद्ध नहीं होसकता | अतएव जब दोनों कारण ठीक मिलेंगे तव ही 
धर्म-पाप्ति होसकेगी। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि-धमं किस से अचरस 
करना चाहिए ? इसके उत्तर में कहा है कि-मुनि और सद्‌-ग्रहस्थ ( आवक ) ये 
दोनों ही उपदेश देने के अधिकारी हैं। “मुनि” शब्द मे अयोये और सद्णहस्थ 
शब्द में आविका (सद्‌ग्रहस्थणी) गशह्दीत हैं अर्थात्‌ जिस प्कार मुनि उपदेश 
कर सकता है, उसी प्रकार डपासक वा उपाखिका भी घर्मोपदेश करने के अधि- 
कारी हैं। परन्तु इस चात का अवश्य ध्यान करलेना चाहिए; कि--जिस 
प्रकार मुनि अपने शुझणों में स्थित होकर ही उपदेश करने का अधिकार 
रखता है ठीक उसी प्रकार डपासक वा उपासिकाएँ भी अपने यथार्थ गुणों 
में स्थित होकर ही उपदेश करने के अधिकारी हैं | कारण कि-उसी व्यक्ति 
का उपदेश भायः शीघ्र सर्वमान्य होता है, जो स्वयमेव निज उपदेश के 
अलुसार आचरण करता है। अतणव उपदेश-दाताओं को योग्य है कि-- 
जिस बात का उपदेश करना हो उस विषय में पहिले आप तन्मय होजावें, 
विद्या और सदाचार से आत्मा को विभ[ूषत करते रहें, लोक-अपवाद और 
सेसारचकऋ के परिभ्रमण से भयभीत बने रहें आत्मा को सदेव काल कल्याण 


( शैे८७ ) 


मार्म में स्थित रकखें और पाणी मात्र के हित करने में उद्यत रहें । जब इस 
प्रकार के पवित्र आत्माओं से धर्म-अवण करने का सौभाग्य प्राप्त होजाएगा 
तब शीघ्र कल्याण होजाएगा। 
जद मुनि वा उपासक के पास घम खुनने की जिशासा से शओोता उप- 
स्थित हो, तव वे उसकी योग्यताज्ुसार धमम कथा सुनाएं । शास्त्रकारों ने चार 
प्रकार की विकथा वर्णन की हैं | जैलेकि-स्त्नीकथा, भातकथा, राजकथा और 
देशकथा । किन्तु इन कथाओं ले आत्मिक लाभ नहीं होसकता धर्मकथा के 
कथन करने का मुख्य प्रयोजन यही है कि-ओोताजन को धर्म से प्रेम ओर 
संसार से निव्वत्ति हो तथा उसके श्रवण करने से आत्मा निज़स्वरूप में प्रविष्ट 
होजावे, मोहनीय कम क्षय वा क्षयोपशम भाव में आजपबि, आत्मा संचेग और 
चैराग्य में रंगा जावे। जब आत्मा चैराग्य दशा में आजाता है, तव चह पदार्थों 
के तत्त्व के जानने की खोज में लगजाता है जिस से उस को सम्यकत्व रत्न 
की प्राप्ति होजाती है। ., “तत्त्वश्रद्धानं सम्यग्‌ दशुनम" तत्वों के ठीक स्वरूप 
को जानने का ही नाम सम्यग्द्शन है। उत्तराध्ययन सूत्र के रे८ वे अध्ययन 
में लिखा है कि-- 
ना दंसणिस्स नाणं नाणेण विशान हुँति चरणगुणा | 
अगुणिस्स नत्थि मोक्खो नत्थि अमोक्‍्खस्स निव्याणं ॥ 


भावारथे--जब तक सस्यगृदशन नहीं होता तब तक ज्ञान भी शाप्त 
नहीं होसकता । श्ञान के थिना चारित्र के ग्रुण भी उत्पन्न नहीं होसलकते 
अशुरणी का मोक्ष नहीं है ओर बिना मोक्ष से निवौणपद की प्राप्ति नहीं होसकती । 
अतएव सब से श्रथम सस्यगदशन की प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए 

अ्रमण महात्मा के प्रताप से सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति होजाने पर 
प्रत्येक भव्य आत्मा आवक के १४ ज्तों ( नियम ) के धारण करने योग्य 
होजाता है | जीव, अजीब, पुएय, पाप, आश्रव, सम्वर, निजरा, बंध और 
मोक्ष इन नव तत्वों के स्वरूप को ठीक जानने का नाम सम्यक्‍्त्व है तथा 
धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव और पुहल जो उक्त ६ द्वव्यों के स्वरूप 
को भली पघकार जानता है उसे सम्यगद्ाप्टि कहा जाता हे। अब प्रश्न यह 
उपस्थित होता है कि--सम्यकत्व रत्न प्राप्त होने के पीछे उस सम्यगदप्टि 
आत्मा के कौन २ लक्षण भतीत होते हैं ? ज्ञिन से जाना जाए कि इस पवित्न 
आत्मा को उक्त रत्न की भाप्ति हो चुकी है । इस प्रश्ष का उत्तर यद्द है जब 
किसी भव्य आत्मा को सस्ययदर्शन की धभाप्ति होजाती है तव उस के अन- 
तालुवंधि ऋध, अनंताजुवेधि मान, अनंतालुबंधि माया और अनंतालुवन्धि 


( रैदमे ) 


लोभ वथा सम्यकक्‍त्व मोहनीय, मिश्रमोहनीय और मिथ्यात्वमोहनीय ये 
सातो ही प्रकृति क्षयोपशम भाव में होजाती हैं। सारोंश यद्द है कि--कुछ 
तो डक्‍्त प्रकृतियां ज्ञायिक होजाती हैं और कुछ उपशम होजाती हैं। जब 
साताँ प्रकृतियां च्योपशम भाव में आजाती हैं तब उख आत्मा को सम्यग 
दर्शन प्राप्त होजाता है । जिसके फलरूप उसमें निम्न लिखित पांच लक्षण 
प्रतीत होने लग जाते हैं। 

प्रशुमसवेगनिर्वेदानु कर्पास्तक्यामिव्यक्तिलक्षुएं तदिति 

घमविन्दु आ. ६ सू ॥१०॥ 

बरत्ति--प्रशम/।-स्वभावत एव. क्रोधादिकूरकषायविषविकारकडु- 
फलावलोकनेन वा तन्निरोधः । संवेगो-निर्वाणमिलाषः । निर्वेदो-भवा- 
दुछ्ेजनम्‌ । अलज्ल॒ुकंपा-दुःखितसत्वविषया कृपा । आस्तिक्यं-तदेव सत्य 
निःशेक यज्जिनैः प्रवेदितमिति प्रतिपत्तिलक्षणं ततः पशमसंवेगनिर्वेदाजु- 
कंपास्तिक्यानामभिव्यक्तिरुन्मीलने लक्षण स्वरूपसत्ताख्यापर्क यस्य तत्तथा 
तदिति सम्यग्‌ दशनेम्‌ ॥ 

भावा्ें--इस सूत्र में सम्यकत्वी आत्मा के पांच लक्षण वन किये 
गए हैं। जैसेकि--जिसने स्वभाव से ही क्रोधादि ऋर कषायरूप विष के 
विकार के कहुक फलों को अवलोकन कर उक्त कषाय का निरोध कर 
लिया है उसे प्रशम कहते हैं १ | जिस को निर्वाण पद की अभिलापा है उसका 
नाम संवेग है. २। संसार के जन्म और मरण के स्वरूप को जानकर जिसका 
आत्मा संखार चक्र से भसयभीत हो रहा है उस का नाम निर्वेद हे ३। 
तथा डुशखित आरखियों पर दृब्य और भाव से दयाभाव करना उसे 
अजुकंपा कहते हैं ४। एवं ओऔ्री जिनेन्द्र भगवान्‌ ने जो पदार्थों का सत्य स्वरूप 
प्रतिपादन किया है वह निःशंक है, क्‍्योंकि--भरी जिनेन्द्र भगवान रागद्वेप 
से रहित, सर्वेत्ष और सर्वदर्शी हैं, जीवन्मुक्त हैँ, उन्होंने जो कुछ पदाथों 
का स्वरूप प्रतिपादन किया है, वह सर्वथा पक्तपात से रहित और निरुसन्देह 
है। जिसके इस प्रकार के भाव वच्ते रहे हैं, उस का नाम आस्तिकता है । 
सो जिस आत्मा के प्रशम, संवेग, निर्वेद अनुकंपा ओर आरितक भाव भत्री 
प्रकार हृदय में स्थित हो उसे सम्यग्दष्टि कहते हैं। आत्मा में जब आस्तिक 
भाव भली प्रकार अंकित होजाएं तव शेष गुण स्वयमेव आजाते हैं | कक्‍्योंकि- 
समतापूर्वक विचार कर देखा जाय तो आस्तिक और नासर्तिक ये दोनों मत 
जीवों के हैं, इन्ही के भेद और उपभेद्‌ विस्तार पाए हुए हैं। नासर्ितिक लोगों 
का मुख्योदेश्य ऐेहलौकिक खुखों का ही अनुभव करना खिद्ध है । कक्‍्योंकि-- 
वे अथ और काम की ही पूर्णतया उपासना करने वाले होते हैं क्योंकि-- 


( शरैपई ) 


जव उनके मत में आत्मा का ही अभाव माना जाता है तव पुण्य, पाप, 
आश्चव, सम्बर, वंध, मोक्ष, लोक, परलोक, जगत्‌ और इंश्वर इत्यादि सब 
बातों का अभाव होजाता है, जिस कारण वे अथे और काम के ही उपाखक 
डोजाते हैं. | आर्तिक लोगों का सुख्योदेश्य निर्वाणपद्‌ की धभाप्ति करना हे। 
कयोंकि---डनके खिद्धान्ताजुकूल उक्त तत्वों का अस्तिभाव सदा बना 
रहता है। वास्तव में देखा जाय तो नास्तिक मत की युक्ति आस्तिक पत्त 
की युक्तित को सहन नहीं कर सकती । इसी वास्ते आर्तिकों के चार पुरुषार्थ 
अतिपादन किये गए हैं । जैसे--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । जब तक वे 
संसारावस्था में रहते हैं, तव तक वे धम्मं अर्थ और काम के छारा अपना 
निर्वाह करते रहते हैं, परन्तु जब वे सेंसारावस्था से पृथक्‌ होते हैं तब वे 
थर्म और मोक्ष के ही उपासक वन जाते हैं। जब जे संसारावस्था में रहते 
है तव वे विशेषधर्म के आश्रित छोजाते हैँ । जैसेकि--वे सम्यकत्वपूर्वक 
आवक के १२ बतों को निरतिचार पालन करते रहते हैं । याद्‌ उन आत्माओं 
को विशेष समय उपलब्ध होता है, तव फिर थे आवक की ११ पडिमाएँ 
( प्रतिशाएँ:) धारण करलेते हैं जो फकि--एक प्रकार से जैन-वानप्रस्थ के 
मनियम रूप हैं । सम्यक्‍त्व के पांच अतिचार वर्णन किये गए हैं । सो उन 
दोपों से रहित होकर ही सम्यकत्व को शुद्ध पालन करना चाहिए, जैसेकि-- 
शंकाकाक्षाविचितित्सालस्यर्टष्टिप्रश्सासंस्तवा सस्यग्रृथेरतिचारा इति । 
(धर्मविन्दु अ ३ सू. ९२) 
चुत्ति--इह शंका कांच्षा विचिकित्सा च ज्ञानाद्याचारकथनमिति सूत्र- 
व्याख्या नोक्तलक्षणा एव । अन्यदृष्टीनां सर्वेक्षप्रणीतदशनव्यतिरिक्तानां 
शाक्यकपिलकशणादाक्षपादादिसतवत्तिनां , पाखंडिनां प्रशेसास्तवो । तत्र 
“पुएयभाज एते” खुलब्धमेषाञ्नन्म' दयालव एंत, इत्यादि प्रशसा। सेस्तवश्चेह 
संबासजनितः' परिचयः वसनभोजनदानालापादिलक्षणः परिग्रह्मत न सरुत- 
चरूपः | तथा च लोके धतीत एच संपूर्चः स्तोतिः परिचये ॥ असंस्तुतेषु मसर्भ 
भयेप्वित्यादाचिवेतिं। ततः शंका च कांच्ा च विचिकित्सा च अन्यदाशिपशंसा- 
संस्तवी चेति समासः । किमित्याह सम्यग्दष्टः सम्यगदर्शनस्यः अतिचारा 
पिराधनापकाराः संपय्यते शुरछ्धतत्त्वश्रद्धानवाधएविधायित्वादिति ॥ १२॥ 
भावार्थ--इस खूच्न में यह कथन किया गया है कि--सम्यगदष्टि आत्मा 
को पांच अतिचार लगते हैँ सो वे दूर करने चाहिए । जैसेकि--- 
१ शंका--जिन चाणी में कदापि शंका उत्पन्न नहीं करनी चाहिए 
कारण कि--सर्वज्ञेक्त वाणी में असत्य का लेशमात्र भी' नहीं होता । यदि 
भूगोल, खगोल, आयु तथा अवगाहन विपय आदि में किसी प्रकार की शंका 
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उत्पन्न हो जावे तो शास्त्रों के तत््व को जानने वाले गीतार्थ गुरुओं से निवृत्त 
कर लेनी चाहिप्य । अनन्त अर्थ वाले आगम किस घकार सन्देह युक्त हो 
सकते हैं ? शास्त्रों में जो वर्णन आए हुए हैं वे द्वव्य, क्षेत्र, काल और भाव को 
लेकर ही वर्णित हैं। जब नय और निच्तप का पूर्गतया स्वरूप अन्तः्करण 
में बैठ जाए तब किसी पकार की भी शेका उत्पन्न नहीं हो सकती । यदि 
किसी प्रकार से भी सेशय दूर न हो सके तब मन में यह विश्वास कर लेना 
चाहिए कि--भीजिनेन्द्र भगवान ने पदार्थों का जो स्वरूप वरणशन किया है वह 
निस्‍स्सन्देह यथायथ है । कक्‍्योंकि--गीता्थ गुरू का न मिलना चुद्धि का 'निर्वेल 
होना अथवा लिपि में कोई दोष रह जाना इत्यादि कई कारण हो सकते है, जिस 
से तत्काल संशय दूर नहीं हो सकता | जब सूत्र लिपिवद्ध हुए थे उस समय 
शास्त्रों का ज्ञान विस्खत होने लग गया था, सम्भव है कि--कोई पाठ एलिपि- 
बद्ध करते समय उन आचायों की स्माति में अन्य प्रकार से रह गया हो। 
इसलिये सम्यकत्व का पद्ला शज्ढा रूप दोष जो कथन किया गया हैं उस को 
दूर करना चाहिए । 

२ आकांक्षा अतिचार-पूर्वपुरयोद्य से यदि कोई अधर्मी धनपात्र 
होकर खुखमय जीवन व्यतात कर रहा है और लोकद॒ष्टि में माननीय 
गिना जाता है तो उसको देख कर इस प्रकार के संकल्प नहीं उत्पन्न करने 
चाहिएं । जैसेकि--जो धमे नहीं करते उन का जीवन अच्छा व्यतीत होता 
रहता है परन्तु हम जो धर्म के करने वाले हैं सदा दुः्खों से पीड़ित रहते हैं 
अतणएव धर्म करने से कोई भी लास नही, परमतावलम्वियों का धर्म 
ही सर्वोत्कृष्ट हे इत्यादि ।इस प्रकार के भाव कदापि उत्पन्न न करने 
चाहिएें। कारण कि--अत्येक आत्मा अपने किये हुए शुभाश्॒भ कर्मों के फलों 
को अलुभव करता रहता है तो फिर इस में थम का क्‍या दोष ? यदि किसी 
व्यक्ति ने पूच जन्म में धर्म किया छी नहीं तो फिर छुख फल की आशा कि- 
ख प्रकार की जा सकती है ? अथांत्‌ कदापि नहीं । अतण्व कमों के सिद्धा- 
नत को भली प्रकार जानते हुए धर्म से विमुख न होना चाहिए और नही पाप | 
करृत्यो को अन्तःकरण में स्थान देना चाहिए | विदित हो फि--धम आत्म- 
विकाश करने वाला है। जो झाणी खुख वा दुःख का अल्ञुभव करते हैं वे 
खजे पूर्वोपार्जित पुएय और पाप कमो के फल हैं जिस मत वाले को तुम 
खुखी देखते हो, क्‍या उस मतमें दुशखियों का निवास नहीं है ? कया जैन-मत 
वाले से दुःखी हैं? कया अधर्मात्मा सच खुखी हैं? कदापि नहीं; यह कोई सतष्टि- 
वद्ध नियम नहीं है । केवल अपने किये हुए शुभाशुभ कमों के फल हैं। इस प्रकार 
के विचारों सर सम्यक्त्व का आकांच्ता नामक अतिचार दूर कर देना चाहिए । 
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हे विचिकित्सा अतिचार-पुएय और पाप कर्मों के फल विषय सन्देह 
न करना चाहिए ।| जैसे कि--जो धर्म-क्रियाएँ में करता हू उसका फल होगा 
किया नहीं ? कारण कि--जो कर्म किया गया है उसका फल तो अचश्यमेव 
भोगना पड़ेगा | इस लिये धर्म के ऋत्य विषय सन्‍्देह व करना चाहिए । 
इसी तरह जैन-मिक्तु को देख कर घुणा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए जैसे कि-- 
यह लोग स्नानादि क्रियाएं नहीं करते अतण्य ये निद्य तथा अदशेनायि 
हैं इत्यादि भाव उत्पन्न न करने चाहिएं, क्‍्योंकि--जैन-शास्त्र जल-स्नान 
से शारीरिक शुद्धि मानता है, नतु आत्म-शाद्ि । जब जैन-मिक्ुओं ने 
विषयविकारादि का सर्वथा परित्याग किया हुआ है तब उनको स्ना- 
नादि क्रियाओं के करने की क्या आवश्यकता है ? जब अशुचि आदि का 
काम पड़ता है तव वे जलादि से शुति करते ही हैं. । इसलिये सानिया को 
देख कर घूणा उत्पन्न करने की जगह अन्तःकरण से यह विचार होना 
चाहिए फकि-हम लोग श्रीष्प ऋतु में स्नानादि क्रियाओं के कियें घविना नही 
रह सकते, मुनिवर धन्य हैं, जो गमे ऋतु में भी अपने शारीरिक संस्कार को 
छोड़ कर मन पर विजय भाप्त कर शान्त मुद्रा घारण किये हुए हैं । 

४ मिथ्यादीशप्रशलाचार-जो आत्मा नासरितिक है, सर्वेशोक्त वाणी 
को सत्य रूप नही मानते, सदैव काल विषयानंदी वन रहे हैं, उनकी प्रशंसा 
न करनी चाहिए। क्योंकि-उनकी प्रशंसा करने से बहुत से भद्व प्राणी घर्म 
कृत्यों से विमुख होजायेंगे। एवं जो जिनाशा से वाहिए होकर पाखंड रूप 
चहुतसा क्रियाकलाप करते हो वे भी प्रशंसा के योग्य नहीं है॥ 

४परपाखंडी संस्तव-जो आत्मा जिनोक्त वाणी को नदी मानते, मिथ्यात्व 
फ्िया में निमग्न हो रहे है तथा भद्र लोगों को धर्म पथ से विचलित करके आनन्द 
मानते हैं, जूचा,मांस,माद्रिपान, आखेटकर्म, वेश्या परस्त्रीगमन, चोरी आदि 
कुछत्यों में लगे हुए है,डनका संग या विशेष परिचय प्राप्त नही करना चाहिए। 
अन्यथा चर्म में ग्लानि उत्पन्न होजायगी और उनके कु्संग के प्रभाव से धर्म में 
अरूचि हो जायगी। शास्त्र-कारों ने आपत धम के लिए कुछ आगार (संकेत) भी 
प्तिपादन कर दिये हैं, जैसेकि-- 


रायाभिओगेण गणाभिओंगेएं बलाभिओगेण देवयाभिओगेरणं गुरु- 
निर्गहेणं वित्तिकंतारेणं | े 

| उपासकद्शाग सूत्र झ० ॥९॥ 

भावाथै--१ रायाभिओगेएं--राजा की आजक्षा से खसम्यकत्वथर्म से 


अतिकूल कोई कार्य कभी करना पड़ जाय तो सम्यकत्व में दूषण नहीं लगेगा 
कारण पएि--राजाह्ा का पलन करना एक पकार का आपत्‌ चर्म माना जाता 
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है [इसी घकार पत्येक आगार में यही बात जान लेनी चाहिए । 

२ गणामिओगेणँ--गणु-पंचायत की आज्ञा से कोई अज्लाचित काम 
करना पड़ जाय तो वह भी सम्यकक्‍त्व को दूपित नही करता है। 

३ वलाभिओगेणं--यदि कोई बलवान अपने बल के जोर से कोई 
अज्वित काम करवाए तो वह भी सम्यक्‍्त्व में दूघण नहीं होगा । 

४ देवाभिओगेणं-किसी देव के कारण से कोई काम करना पड़ जाए 
तो तव भी सस्यकत्व में दूषण नहीं होगा | 

५ झुरुनिग्गहेएँ--माता पिता या गुरु ने किसी अयोग्य काम के करवाने 
के लिये हठ कर लिया हो और वह उचकी आज्ञाजुसार करना पड़.जाए तव 
भी सम्यक्तत्व में दूषण नहीं होगा । 

६ वित्तिकंतारेणएं--अकालादि (दुर्भिक्ञादे) के समय आजीविका के 
लिये कोई धर्म-विरुद्ध काम करना पड़ जाए तव भी सम्यक्‍त्व में दुषण नहीं 
लगेगा । क्योंकि-“वित्तिकतारेणए-?ति वृत्ति --जिविका तस्या कान्‍्तहझम्‌ अरख्य॑ तदिव 
कान्ताईं क्षेत्र कालेवा वृत्तिकान्तार निर्वाह इत्यथ---इस कथन का आशय 
यह है कि-जब किसी प्रकार से भी निर्वोह् मन चल सकता हो तद 
उस समय कोई अच्ुचित काम करना पड़ जाए तो सम्यकत्व रल निर्दोष 
ही रहेगा | 

डफ्सेक्त खब आगार (संकेत) आपात्तिकाल के लिये ही अतिपादन 
किये गए है । इस अकार जब सम्यकत्व रत्न ठीक अकार से धारण किया जाए 
तव अमणोपासक के जो १२ ज्षत कथन किये गएए हैं, उनको यथाशक्ति द्रव्य, 
क्षेत्र, काल और भाव को देख कर धारण करना चाहिए। अतण्व अब १२ च॒तों 
का स्वरूप संक्षेप से लिखा जाता है । 

थूलाओ पाणाईवायाओ वेरमरं 

ठाणागसूज्नस्थान ५. उद्देश ॥ १॥ 

इस खूच का यह आशय है कि-कर्मो के कारण संसार के चक्र में दो 

प्रकार के जीव वर्णन किए गये हैं। जैलकि-खच्म १ और स्थूल २। पृथ्वी, पानी, 
अग्नि, वायु और वनस्पति आदि स्थावर जीच सूक्म कथन किये गए हैं। जिन 
का गुृहस्थ से सर्वेथा त्याग नहीं हो सकता तदापि उन का विवेक अवश्य 
होना चाहिए | अतएवच शाख्त्रकार ने पहिले छी 'स्थूल' शब्द अहण किया है । 
यद्यफ्ि-पाँच स्थावरों के भी शास्त्रकारों ने खूद्म और चादर (स्थूल) दो भेद 
कर दिये हैं तथापि चस आत्माओं की अपेक्षा वे सखव्वे खूच्म ही कहे जाते हैं। 
सो इस स्थान पर स्थूल शब्द का अथे चस जीवों से सम्बन्ध रखता हैं ! 
अस आत्मा चार प्रकार से सतियादन किए गए हैँ, जैसेकि-द्वीद्विय जीव 
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दो इंद्रियों चाले जिनके केवल शरीर और मुख ही होता है यथा शेख, जोक, 
गेडोयादि | चीन्द्रिय जीव, जैसे-जूं लीख, कीड़ी आदि । चतुरशिन्द्रिय जीव 
जैसे-मक्खी, मशक ( मच्छुर ) आदि । पश्चेन्द्रिय जीव जैसे-नारकीय १ तियग्‌ २ 
मजुष्य और देवता; इन के स्पश, जिला, घाण,/चच् और आज ये पांचों इन्द्रियां 
होती हैं| इन सब जीवों को जानकर और देख कर जो जीव निरपराध हैं उनके 
मारने का अवश्य त्याग होना चाहिए, किन्तु जो सापराध हैं उनके सम्बन्ध 
में कोई त्याग नहीं है | जैलाकि--कोई दुष्ट किसी क्राचक की स्त्री से व्याभिचार 
करने की चेण्ा करता है अथवा उसका धन लूटने के ध्यान में लगा हुआ है 
या मारने के लिए कई प्रकार के उपाय सोच रहा है तो क्या वह श्रावक 
अपनी रक्षा के लिए उपाय न करे ? अर्थात्‌ अवश्य करे, कयोंकि-यदि मौन 
धारण किया जाएगा तो संसार में व्यभिचार विशेष विस्तृत हो जाएगा। 
अतपयतव गृहस्थ की निरफ्राध जीवों का ही त्याग हो सकता है न कि सापराध 
, का भी | यदि जैन धर्म के पालन करने चाला कोई राजा श्रावक के १२ न्रत धारण 
कर ले ज्ञो क्या वह अपराधियों को दंडित नहीं करेगा ? अवश्य करेगा। 
इस कथन से यह भली भांति सिद्ध हो रहा है कि-जैन-घर्म न्याय की पूर्ण 
शिक्षा देता है । उसका मन्‍्तव्य है कि-निरपराधी जीवों को हास्य, लोभ, 
चर्म, अथ, काम, सूढ़ता, दर्पे, क्रोच, मोह, अज्ञानता इत्यादि कारणों से न 
मारा जाए और जो सापराध हैं उनको उनके कर्मालुसार शितक्तित किया जाय यह 
गृहस्थ का न्याय धर्म है। ग्रहस्थ को इस प्रकार का नियम नहीं हो सकता है 
कि-वह' अपराधी को भी शिक्षित न करे । यदि कोई कहे कि-ज़्व घर के सब 
काम काज करने पड़ते हैं तथा दुकान पर अनेक प्रकार के पदार्थों का क्रय 
विक्रय होता है. तो क्या उस समय कोई निरप्राधी जीव नहीं मारा जाता ? 
जब उनका मरना सिद्ध है तो फिर “निरप्राधी जीव को नहीं मारना' यह 
लनियम किख प्रकार पल सकता है ? इस शंका का उत्तर यह है कि-चादी ने 
जो उक्त प्रश्न किया है वह अक्षर २ सत्य है किन्तु जिस आत्मा ने अहिंसाश्षत 
धारण कर लिया है उसको प्रत्येक कार्य करते समय यत्न होना चाहिए । 
तात्पर्य यह है फि-चह विना देखे कोई भी कार्य न करे । घर के वा दुकान के 
याचन्मात्र कार्य है वह बिना देखे न करने चाहिए और नांडी खाने योग्य पदार्थ 
बिना देखे खाने चाहिए एवं यावन्मात्र ग्रह सम्वन्धी कार्य हैं उनको विना यल 
कभी न करना चाहिए । यदि फिर भी जीव-हिसा हो जाय तो श्रावक के त्याग में 
दोष नही है। क्यों कि उस ने पडिलि ही इस वात की भतिज्ञा करली है कि-जान कर 
देख कर वा मारने का संकल्प कर निरपराधी जीव को नहीं. मारुंगा । शास्त्र में 
लिखा है जैसेकि-- 


( १६४ ) 


समणोवासगस्स ख भंते ! परुव्यामिव तसपाणसमारभे पच्चक्‍्खाए 
भवति पुढ़विसमारंभे अपचक्खाए मवइ से य पुढ़ति खणमाणे5एणयरं तसं 
पायं विहिंसेजा से रु मंते | तं चयं अतिचराति * णो तिणहे समहे नो खलु 
से तस्स अतिवायाए आउद्शति । समणोवासयस्स र मैते ! पुव्वामेव वण॒स्सइ- 
समारंभे पच्चक्खाए से य पुढ़वि खणमाणे अज्नयरस्स रुक्खस्स मूल छिंदेज़ा 


सेखं मते! त॑ वय अतिचरति ! णो तिण॒हे समहे नो खलु तस्स अइवायाए 


आउड्टति । 
मभगवतीसूत्रशतक ७ उंद्दश १ सू० ॥ ९६३ ॥ 


वृतक्ति--अमणोपासकाधिकारादेव “समणोवासगे” त्यादि प्रकरणम, 
तन्न च “तसपाणसमारंभे” त्ति चसवधः नोखलु से तरुूख अतिवायाए 
आजउद्दइ” क्ति न खलु असौ “तस्य” चसप्राणस्य “अतिपाताय” बधाय “आ- 
वर्चते” प्रव्तेते इति “न सेकल्पव धो5लो” संड्डुल्पवधादेशन्न च निद्तत्तापउसो, 
न चैष तस्य संपन्न इति नासावतिचरति तब्रतम” 

भावाथ--भगवान्‌ गौतम स्वासी श्री अमण सगवान्‌ महावीर स्वामी 
से प्रश्ष करते है कि--डे भगवन ! किसी श्रमणोपासक ने चस जीवों के समा- 
रंभ का पहिले ही त्याग किया हुआ है, किन्तु पृथ्वीकाय के जीवों के समारंभ 
का उसे त्याग नहीं है । यदि पृथ्वी को खनता ( खोदता ) हुआ वह किसी 
अन्य चस घाणी की हिंसा करदे तो कया हे भगवन ! वह अपने अ्रहण 
किये हुए बत को अतिक्रम करता है ? इस प्रश्न के उत्तर में श्रीमगवान 
कहते हैं कि-हे गौतम ! वह अपने अहण किये हुए शत का अतिक्रम नहीं 
करता | क्‍योंकि-डस का सेकलू्प चस जीव के मारने का नहीं है | अतण्यय चह 
अपने अत में दृढ़ है। पुनः प्रक्ष हुआ कि हे भगवन्‌ ! किसी अ्रमणोपासक ने 
वनस्पतिकाय के समारंभ करने का परित्याग कर दिया, यदि फिर चह्द पृथ्वी 
को खनता हुआ किसी अन्य वृक्ष के मूल को छेदन करदे तो क्या वह अपने 
अहयण किये हुए जब का अतिक्रम कर देता है अर्थात्‌ क्या इस पघकार करने 
से उसका नियम हट जाता है ? इस घन्ष के उत्तर में श्रीमगवान, प्रति- 
पादन करते हैं कि-हे गौतम ! वह पुरुष अपने अहरणण किये हुए. नियम को 
उल्लेघन नहीं करता | कारण कि-उस का संकल्प चनस्पति-छेद्न का नहीं है। 

इसी प्रकार किसी समय मारने का संकल्प तो नहीं होता, परन्तु मारना 
पड़ जाता है | जैसेकि--कढ्पना करो कोई बालक सम्यक्तया विद्या.5ध्ययन 
नहीं करता तब उसके माता पिता तथा अध्यापकादि उसको शिक्षा के लिये 
मारते भी हैं | इस अकार की क्रियाओं के करने से उनके बत में दोष नहीं दे 


( शृ६४ ) 


क्योंकि--उनके संकल्प उसको शिक्षित करने के ही होते हैं नतु मायने के। एवं 
कोई चैंच या डाक्टर किसी रोगी के अंग्रोपांग छेदन करता हों तो उसके 
बत में दोप नहीं है। क्योंकि-डसके भाव उस रोगी को रोग से विम्ुुक्क करने के 
हैं. नतु मारने के | ऐसे अनेक दृष्टान्त विद्यमान हैं, जिनका खारांश भावों पर 
अवलबम्वित है | सो ग्रहस्थ ने जो जानकर, देखकर वा संकल्प कर निरपराधी 
जीव के मारने का परित्याग किया हुआ है, वह अपने नियम को विवेक तथा 
सावधानता पूर्वक खुख से पालव कर सकता है| हां यह वात अवश्य मान- 
नी पड़ेगी कि-डउक्त नियम वाले ग्रृहस्थ को प्रत्येक कार्य करते समय विवेक 
ओर यत्न रखना होगा । 

इस नियम को शुद्ध पालन करने के लिये आरीमगवान ने इस ब्रत के 
पांच अतिचार प्रतिपादन किए हैं | जैसेकि-- 

तयाणन्तर चरण थूलगस्स पाणाइवाय वेरमणस्स समणोवासए रख पश्च 
अइयारा पेयाला जाणियव्वा न समायारियव्वा तंजहा-बंधे वहें छाविच्छेण अइ- 
भारे मचयाणवोछेए | १॥ 

( उपासकद्शाइूसूत्र अ० १॥ ) 

भावार्थ--जब अश्रमणोपासक सम्यक्त्व रत्न के पांच मुख्य अतिचारों 
को सस्यकतया दूर कर दे तव उसको चाहिए कि-स्थूल प्राणातिपात वेरमण जो 
मथम अज्ुत़्त धारण किया हुआ है, उसके भी पाँच अतिचार समझे किन्तु 
उन पर आचरण न करें। क््योंकि--आचरण करने से उक्त नियम भसेग 
इदोजाता हैं। वे अतिचार निसन प्रकार चर्णन किये गये हैं | जैले-- 

चन्धअतिचार-पश्ुु वा मजुप्यादि को निर्देयता से वांधने को वन्धअति- 
चारकहते हैं। डख का आच रण करने से पशु आदि को परम डुःख पूर्वक समय 
व्यतीत करना पड़ता है ओर वान्धने वाले का मथम मत संग हो जाता है। अतः 
यदि किसी कारण से किसी जीव को वांधना भी पड़ जाय तो डसको कठिन चंघनों 
से ने चांधना चाहिये जैसे कि-ब्यचदह्यार पक्त में गो, चुघम, अश्व, गज आदि 
पशु बांधने पड़ते हैं, परन्तु चंधन करते समय कठिन चंधन का अवश्यमेच 
ध्यान रखना चाहिये | ताकि-ऐसा नहों इस अनाथ पश्च आदि के घाण ही 


३ इह खलु आणंदाइ समणे भगत महावीरें आरंदं समणोंवासगं एवं वयासी-एवं खलु 
आखणंदा ! समणोंवासए ण॑ं अभिगयर्जावाजोंवेंण जावअणइकमाणज्जेणं सम्मत्तस्स पंच अइयारा 
पेयाछा जाणिग्रव्वा न समायारियव्वा तंजहा- सेझा कइखा विद्गेच्छा परपासंडपससा परपासंडसथवे ॥ 
अह पाठ उपासकदशाछगसूत्र के प्रथम अध्ययन में आता है | इसके आगे बतो के अतिचारों का 
वर्णन कियायया है। इस सूत्न का अर्थ आसन ही हैं ॥ 


( १६६ ) 


बिमुकक्‍्त होजाएं वा उसके श्वास का निरोध होजाए्य या वह खुखपूर्चक चल 
फिर न सके | एवं जो केवल दइफ्टिराग के वश हारे हुए शुक (तोते) आदि पाक्तियों 
के आयुभर के लिये कारावास में बन्द्‌ कर देते हैं. वे व्याक्ति भी अज्ञचित 
क्रियाएँ ही करते हैं । क्योंकि-डस पक्षिवर्ग ने उन बांधने वालों का कोई 
भी अपराध नही किया था, निरफ्राध ही उसको चन्धन में जकड़ दिया। 
अतएव इस प्रकार का अभ्यास न करना चाहिए | अन्यथा पाप का 
वोका सिर चढ़ाना पड़ेगा । 

ए२ बधञअतिचार--निर्देयतापूर्वंक पशु वा मलुष्ियादि के मारने को वध- 
झतिचार कथन करते हैं। उसका आचरण करना निषिद्ध है, क्योँकि-निर्देयता- 
पूर्वक और क्रोध के वशीभूत होकर जो मारना है वह प्रथम जत को कले- 
कित करता है । अतण्व यदि उक्त क्रियाओं के करने का अवसर प्राप्त भी 
हो जाए तो निर्देयतापूर्वक बत्ताव न होना चाहिए्ट । उक्त क्रियाएं केवल शिक्ता 
पर ही निर्भर हो | 

३ छविछेदातिचार--पश्ुु वा मजुष्यादि के अगोपांग का छेदन करना 
छुविच्छेदातिचार कहा है | उसका सर्वेथा परित्याग करदेना चाहिए । 
क्योंकि--इस प्रकार करने से वे पशु आदि वर्ग अंगहीन होजाते हैं और जो 
अगोपांग के छेदन करने वाला होता है, उसके भाव निर्देयता की ओर अधिक- 
तर झुक जाते हैं | अतणव प्रथम ब्रत की रक्षा के लिये उक्त क्रियाएँ कदापि 
न करनी चाहिएं । 

४ अतिभारातिचार--चौथा अतिचार अतिभाररूप हैं। जो व्यक्तियां 
पशु आदि के ऊपर अतिभार लादती हैं, उन्हें अपना स्वार्थ छी प्रिय होने 
के कारण पशुआदि के दुःखो की कुछ भी चिन्ता नहीं रहती, जिस का फल 
यह होता है कि-पशु आदि अकाल में ही झत्यु को पश्ाप्त होजाते हैं और 
निरवेयता बढ़ जाती है | अतण्व पशु आदि की शाक्ति को देखकर फिर शक्ति से 
न्‍्यून उस से काम लिया जाए वा भारादि लादा जाए्ट, तब ही त्रत भली घकार 
से पाला जा सकता है । इसके अतिरिक्त इसका भी ध्यान रखना चाहिए फि- 
अन्य किसी के पशु वर्ग को देखकर उसकी भांति बिना विचार किये केवल 
देखादेखी खे पशु आदि के साथ निर्देयतापूर्वक बर्ताव न किया जाए। 

४ भातपानीव्यवच्छेदरतिचार--पशु आदि जीवों के अन्न पानी का 
व्यवच्छेद करने का नाम भातपानीव्यचच्छेदातिचार है। यह भी ज्वत में दोष 
का कारण है। क्योंकि-जे। किसी का वेतन न देना वा वेतन देने में विलम्ब कर 
देना अथवा जो समय पश्च आदि के खाने का हो उसकी स्मछति न 
रखना अथवा यावन्मात्र में पशु वा मजुप्यादि अपने अधिकार रहने वाले हें 


( १६७ ) 


डनकी यथोचित रक्त न करना ये क्रियाएं हैं इन से प्रथम ब्रत में दोष लगता 
है ।अतणव उक्त पांचों प्रधान दोषों से राहित प्रथम अजुबत का पालन 
करना चाहिए 


थूलाओ मुसावाआओ वेरमरं हि 
ठाणागसू-त्थान ५ उद्दश ॥ १ ॥ 


जब प्रथम अनुबत का पालन किया जाए फिर द्वितीय अलुबत को 
शुद्धतापूचेक पालन करना चाहिए । कारणकि-सत्यन्नत सवव बतों में परम 
प्रधान है, आत्मविशुद्धि का परमोत्कए मार्ग है, लोक में प्रत्यक शुण का साजन 
है | परन्तु सत्यवत के भी दो भेद हैं, जेसेकि--दृव्यसत्य और भावसत्य | हृढ़ 
पतिज्ञा का ही नाम द्रव्य सत्य है, और जो षट्‌ द्वव्यों के गुण पर्यायों को भली 
भांति जानना है तथा उन्हीं पर्यायों के अलुसार सत्य भाषण करना है उसे 
भावसत्य कहाजाता है । अतएव भाव सत्य के लिए ज्ञानाभ्यास वा 
शासखभश्रवण का अभ्यास अवश्यमेव करना चाहिए | सो आ्रावक के सम्यकत्व 
अत के होजाने से भावसत्य तो होता ही है, परन्तु द्ृव्यसत्य के लिये शास्त्र- 
कार ने स्थूल शब्द दे दिया है । क्‍योंकि-ग्रहस्थावास में रहते हुए भ्रहदरुथ से 
सर्वथा झूपावाद का त्याग तो हो ही नहीं सकता ।अतएव वह स्थूल सृषा- 
बाद का तो त्याग अवश्य कर दे । जैसेकि-- 

१ कन्‍्यालीक--कन्याओं के लिये असत्य भाषण न करे। 

२ गवालीक--गौ आदि पशु वर्ग के लिये असत्य न वोले । 

३ भूस्यलीक--भूमि के लिये असत्य का भाषण न करे। 

४ न्‍्यासापहार--किसी ने विश्वास-पात्र पुरुष जान कर बिना साक्तियों 
के वा विना लिखत किये चस्तु को धरोहर रख दिया जब उसने वह' वस्तु मांगी 
तो कह देना कि--मुंझे तो उक्त पदार्थ की खबर ही नहीं है, न मैने उस पदार्थ 
को देखा है इत्यादि वातें करना । 

४ कूट्साक्षी--अखत्य साक्षी देना इत्यादि अनेक भेद स्थूल सृषावाद 
के है। सो दूसरे अज्ुज्नत के पालन करने वाला उक्त प्रकार के असत्य भाषणों का 
परित्याग कर दे । फिर इस ज्वत की शुद्धि के पांच अतिचारों (दोषों) का भी 
परिहार करदे | जैसेकि--- 

तयाणन्त्तरं चणं धूलगस्स सुसावाय वेरमणस्स पश्च अइयारा जाणियब्या 
न समायरियव्वा तंजहा--सहसाअब्भक्खाणे रहसाअब्भक्खाणे सदारमंत- 
भेए मोसोबणसे कूडलेह करणे | 
उपासकद्शाग सू. अर. ॥ १॥ 
भावाथै--जब प्रथम अचछुबत का खरूप - झबगत हो जावे तव द्वित्तीय 


( शृध्द ) 


अनुवत के स्वरूप को जानना चाहिए | ओर वे पांच अतिचार जानकर 
आखेवन न करने चाहिए जेसेकि-- 

१ सदसाभ्याख्यान--किसी को विना विचारे कलंकित कर देना अर्थात्‌ 
अखसत्य दोषारोपण करना | 

२ रहस्याभ्याख्यान “किसी के मर्म को प्रकट करना वा गुप्त बातों का 
प्रकाश करना | है 

३ स्वदारामंत्रभेद - अपनी स्त्री की गु्त बातों को प्रकाश करना, डप- 
लक्षण से ग्रह सम्बन्धी बातों का प्रकाश करना | 

४ स्षाउपदेश--अन्य आत्माओं को असत्य बोलने के लिये अस्तुत 
करना । 

४ कूटलेखकरणअतिचार--असत्य लेख लिखने, असत्योपदेश लिखने 
तथा व्यापारादि में असत्य लेखों द्वारा काम लेना | यह पांचवाँ अतिचार है। 
उक्क पांचों अतिचारों को छोड़कर शुद्धतापू्वक छ्वितीय अलुज्जत का पालन ' 
करना चाहिए । 

जब दूसरा अजुत्नत ठीक प्रकार पालन कर लिया जाय फिर तृतीय 
अखुबत को इस प्रकार पालन करना चाहिए जेसेकि-- 

थूलाओ अदिन्नादायाओ वेरमर्ण । 
ठाणांगसूतन्रस्थान ५ उद्देश १॥ 

भावाथ--श्रावक को तृतीय अखुब्त में स्थूल चोरी का परित्याग 

करना चाहिए । जैसे कि -विश्वास-घात द्वारा लोगों को लूटना, मार्ग में लूटना 
संधि-छेदन करना, यॉंठ कतरना, अन्य के तालो के खोलने के लिए कुंचिका 
वनाकर पास रखना तथा विना आज्ञा किसी की वस्तु को उठाना | इसका 
नाम चोरी है, परन्तु इस स्थान पर स्थूल शब्द चोरी का विशेषण इसलिये 
अहण किया गया है कि-जो सूच्म चोरी है उसका गश्रहस्थी से त्याग नहों 
होखकता | क्योंकि---धर सम्बन्धी वा व्यापार सम्बन्धी सूक्ष्म चोरियाँ अनेक 
प्रकार से बणुन की गई हैं| यथा--कोई अपनी हद्ड पर किसी व्यापारी का 
म॒ड़ वेच रहा हे, परन्तु कुंछ गुड़ की डलियाँ अपने मुख में भी डालता जा 
श्हा हे, इस प्रकार की क्रियाएं करने से उसे चोरी का तो दोष 'लगता है 
परन्तु लोग उसे चोर नहीं कहते | सो इस प्रकार की क्रियाएं अगर अज्ञा- 
नता वश कर भी लो जाएं तो विशेष पाप नहीं । किन्तु जिनके करने से चोर 
संज्ञा पड़े वे क्रियाएं सर्वथा न करनी चाहिए । एवं द्वव्य और भाव 
रूप,चोरी का सर्वथा त्याग करना चाहिए । सो द्रव्य चोरी का तो इस 

स्थान पर चरुन किया गया है, किन्तु भाव चोरी क्र स्वरूप नहीं 


( रशृ८&£ ) 


इईदेखाया । सो भाव चोरी उसका नाम है जो निज गुण से वाहिर के पुद्ध- 
लादि पदार्थ हैं उनके परित्याग होने के परिणाम होने हैं । इसके अतिरि- 
क्त शासत्रकार ने दृव्य चोरी की रक्षा के वास्ते पांच. अतिचार प्रतिपादन 
किये हैं ज्ञो ग्रहस्थधर्म के पालने वाले व्यक्ति को कदापि आखेचन न करने 
चाहिए । जैसेकि-- 

तयाणन्तरं चणं थूलगस्स आदिण्णादाण वेरमण॒स्स पंच अइयारा 
जाणियव्वा न समायरियव्या तंजहा--तेणाहडे तकरप्पओंगे विरुद्धरजाइकमे 


कऋूडतुलकूडमाणे तप्पडिरूवगववबहारे ॥३॥ 

भावार्थ--द्धितीय अखुन्नत के पश्चात्‌ ठदृतीय अखुबत का चरणन किया 
जाता है| जो कि-स्थूल अदत्तादानत्यागरूप ज्त है। उसके भी पांच अति- 
आर वर्णन किये गए हैं जो कि--जानने योग्य तो हैं परन्तु आसेचन करने 
योग्य नहीं हैं । जैसेकि-- बे 

१ स्तेनाहइृत--लालच के वश होते हुए चोरी का चहुमूल्य पदार्थ अल्प 
मूल्य में लेना । परन्तु जब वहुमूल्य वाले पदार्थ को अल्प मूल्य में लिया 
जायया तो अवश्यमेच संदेह होसकता है कि- यह पदार्थ चोरी का है जिससे 
चोरों की जो दशा होती है जिसे लोग भली भांति जानते हैं, वही उसकी 
होती है | कक्‍्योंकि--चोरी का माल लेने वाला भी एक प्रकार का चोर है । 

२ तस्करप्रयोगातिचार--चोरों को प्रेरित करना फकि- तुम आजकल 
व्यर्थ कालक्तेप क्यों कर रहे हो ? चोरी करो, तुम्हारी चोरी का माल हम 
विऋय कर देंगे । इस प्रकार करने से तृतीय अखुबत' में दोष लगता है। 

३ विरुद्धराज्यातिक्म--राजा की आज्ञा का पालन न करना । जैसे 
कि--राजा की आज्ञा हुई फि-अम्ुक राजा के देश से व्यापार मत करों, 
परन्तु उसकी आज्ञा पर न रद्द कर उस देश से व्यापार करते रहना | सो जो 
राज़ा न्याय से राज्य शासन कर रहा है उसकी आज्ञा का उल्लेघन कर देना 
यह भी उच्त घत में दोष का कारण है । 

४ कूठतुलाकूटमानातिचार--तोलने और मापने में न्‍्यूनाधिक करना। 
क्योंकि-इस प्रकार करने से व्यापार का नाश होजाता है| यदि यह विचार 
किया जाए कि--इस प्रकार से लक्मी की चंद्धि होजाएगी तो यह विचार 
अतिनिकृष्ट है: क्‍योंकि लच्मी की स्थिति न्याय से होती है नतु अन्याय से । 
अतपव धर्म और व्यापार की शुद्धि रखने के लिये व्यापारी वर्ग को उच्त 
दोप पर अवश्य विचार करना चाहिए । 

४--तत्पतिरूपकव्यवहार--शुद्ध वस्तु में उसके सदश वा उसके 
अखदश वस्तु मिला कर वेचना । जैसेकि--डुग्ध में जल, केशर में करुंबा, छत 


( २०० ) 


में चरवी तथा अफीम में घठ॒रादि का प्रयोग करना । इस अतिचार का यह 
मन्तव्य है कि--लालच के वश होते हुए शुद्ध चस्तुओं में अशुद्ध चस्तुआओँ का 
प्रयोग कर देना | सो ये पांचों अतिचार (दोष ) दतीय अखुबत के हैं। जो 
ग्रहस्थ उक्त बत के पालन करने चाला है, उसको योग्य है कि--अपने 
उपयोग के द्वारा उक्त दोषों के दुर करने का डपाय करता रहे । कारण 
कि--जब तक किसी वस्तु पर ध्यान पूर्वक विचार नहीं किया जायगा तव तक 
उसके पालन करने से अखरुविधा वनी रहेगी। अतर्ंव जब उस पर ठीक 
ध्यान दिया जायशगा तव वह नियम ठीक पल जायगा | 

जव शआ्रावक दतीय अखुतबत को ठीक प्रकार से समभझले फिर चतुर्थ 
अखुजत के जानने की ओर चित्त को आकर्षित करे | जसेकि--- 

'. स्वदारासतोष-- े है 
उठाणागसृत्नस्थान « उद्दश् ॥ १ || 

सावाथ--श्रावक अपने चतुर्थ अरुत्रत में परसत्री आदि का त्याग 
करके केवल स्वदारखंतोप जत पर ही अवलण्वित रहे तथा देवी और 
तिरयेश्वणी के संग का सर्वेथा परित्याग कर दें | कारण कि--अह्नचर्य बत 
दोनों लोकों में कल्याण करने चाला है और शारीरिक चल के प्रदान करने 
चाला भी है | अतप्य्य अपने चेचल मन को वश करके इस ज्त को शुद्धता 
पूर्वक पालन करना चाहिए | 

स्मृति रहे कि ग्रहस्थ लोग इस जत का पालन एक करण और एक 
योग से ही कर सकते हैं, जैसेकि--करूं नहीं कायसा” अर्थात्‌ परखी आदि 
का संग काय दारा नहीं करूंगा | क््योंकि--मोहनीय कम के उपशम करने के 
लिए और व्यभिचार रोकने के लिये ही विवाह संस्कार की प्रथा चली आती 
है। सो उक्त कार्य से संतोष धारण करना ही सर्वोत्तम कर्तव्य है | परन्तु 
स्वदारा के साथ भी मैथुन कीडा दिन में न करनी चाहिए। नांही धमे तिथियोँ 
में उक्त क्रियाएँ करनी चाहिए तथा परसियों के साथ डपहदास्यादि क्रियाए 
न करनी चाहिए | साथ ही इस अखुबशत के जो पांच अतिचार रूप दोप हैं 
उन्हें त्यागना चाहिए | जैसेकि-- 

तयाणंतर॑ चरण सदारसंतोसिए पंच अइयारा जाणियव्या न समाय- 
रियव्वा तंजहा--इत्तरिय परिग्गहियागसणे अपरिग्गहियागमणे अणंगकीडा 
परविचाहकरणे काममोगातिव्यामिलासे | 

५ नए हे जि क ाइइज, ब्ा० 0 ११ कह 
भावाथ--स्वदारासंतोपरूप चतुरथ अखुबत के पांच अतिचार रूप दोष 

भतिपादन किये हैं। जेसेकि-- 


( २०१ ) 


२ इत्वरकालपॉरिेग्रहौातागमभन-कामबुद्धि के वशशीभूत होकर अगर इस 
अकार विचार करो कि-मेरा तो केवल पर स्त्री के गसन करने क; ही त्याग है 
इसलिये किसी स्त्री को विशेष लोभ देकर कुछ समय के लिये अपनी स्त्री 
बना कर रख ले तो क्या दोप है ? तो उसका यह विचार सर्वेथा अयुक्त दे 
क्योंकि-इस प्रकार करने से वह खदारासंतोपवतञअतिचार रूप दोष से 
कलंकित होजाता है। कतिपय आचार्य इस खूच्र का झथ इस प्रकार से भी करते हैं 
कि-यदि लघु अवस्था में हुए विवाह संस्कार होगया हो तो यथावत्काल पर्यन्त 
उस स्र की अचस्था उपयुक्त न होगई हो तावत्कालपर्यन्त उसके साथ समागम 
नहीं करना चाहिए. नहीं तो ञ्त कलंकित होजाता है । 

3 अपरियगरहीतागसन--जिस का विवाह संस्कार नहीं हुआ है जैसे 
बेश्या, कुमारी कन्या, तथा अनाथ कन्या इत्यादि। उनके साथ गमन करते समय 
अगर चिेचार किया जाय क्ि-मेरा तो केवल परस्नी के संग करने का नियम 
है, परन्तु ये तो किसी की भी ख्री नही है । इसलिए इनके साथ गमन करने से 
दीप नहीं; तो उसका यह विचार अयुक्त है। क्‍योंकि-इस प्रकार के कुतर्क से 
उक्क बत को कलंकित किया जाता है। कातिपय आचार्य इस प्रकार से भी उक्त 
खत का अथ करते हैं कि---यदि किसी कन्या के साथ मंगनी होगई हो परन्तु 
विवाह सेस्कार नहीँ हुआ हो, और उसी कन्या का किसी एकान्त स्थान में 
मिलना होगया हो तो भावी स्त्री जान कर यदि संग किया जाएगा तब भरी 
उक्त नियम भंग हो जाता है! 

मे अनंगक्रीड़ा--काम की वासना के चशमूत होकर परख्री के साथ 
कामजन्य डपहास्यादि 'क्रियाएँ करनी तथा काम जागृत करने की आशा 
पर पर-स्त्री के शरीर को स्पर्श करना वा अन्य पकार से कुचे पाए करनी ये सच 
क्रियाएं उक्त शत को मलीमसः करने वाली मानी जाती हैं। अतः इनका 
स्ेथा परित्याग कर देना चाहिए। 


5 परवचाहकरणु--अपने सम्बन्धियों को छोड़ कर पुण्य परक्राति जान 
कर वा लोस के वशामून होकर परविवाह करने के लिए सदेव उद्यत रहना 
चचद्ध भा उक्त त्रत के लिये आतंचार रूप दोष हैं। क्योंकि--मेथुन श्रच्चात्ति करना 
पुरय रूप नहा हुआ करता। द्वात्ति म भी लिखा है ---'परविवाहकरणे? त्ति-परेपाम्‌ 
आत्मन आत्मीयापत्पेभ्यथ्व व्यातिरिक्ताना विवाहकरणं परविवाहकरणम्‌ | अयसमिश्राय -त्वदार- 
सतोपिणों हि व युक्त परेपा विवाहादिकरणेन भधुननियोगोड्न्थंको विशिष्टविरतियुक्षत्वादित्येव- 
मनाकलयत: पराधकरणोयततया अतिचारोध्यमिति/--इसका अथ माग्वत्‌ है । तथा 
काई 5 ऋाचाय इस खूज् का अथ यह भी करते है कि-यदि किसी कन्या का 
सम्बन्ध विवाह संस्कार से पूर्व ही किसी अन्य पुरुष के खाथ होगया हे, 


( छऋ०२ ) 


तो उस सम्बन्ध को तुड़वा कर अपने साथ वह सम्बन्ध जोड़ना भी एक प्रकार 
का अतिचाररूप दोष है क्योंकि--वह एक प्रकार से परस्ञ्री ही हे। 

४ कामभेगतीवामिलाषा--कामस भोग सेवन की तीत्ष अभिलाषा 
रुखना । कामभोग” से शब्द, रूप, गंध, रस और स्पशे इन्‌ पांचों का बोच 
माना है तथा विषय की बुद्धि के लिये नाना प्रकार की औषधियों का सेवन 
करना, चातु आदि बल्लिष्ट पदार्थों का आखेबन करना, सर्देव काल श्रुति का 
विषय सेवन की ओर लगा रहना, इत्यादि क्रियाओं से उक्त ज़्त मलिन हो 
जाता है । अतण्य्व उक्त पांचों अतिचाररूप दोषों को छोड़ कर उक्त ज्षत शुद्धता- 
पूर्वक पालन करना चाहिप्प जिससे मनोकामना की शीघ्र सिद्धि होजावे । 

जब ग्रहस्थ चतुर्थ स्वदारा संतोष ज्षत को धारण करले फिर उसको 
पंचम अणखुत्त धारण कर लेना चाहिए जैसेकि-- 

इच्छापरिमाणे 


ठाणागसूत्र स्थान » उद्देश १॥ 

इस अखुत़्त का अपर नाम इच्छापरिमाणत्रत भी है। क्योंकि --आत्मा 
की अनंत इच्छाएं हैं । सो वह आत्मा इच्छा के वर्शौभूत होता हुआ ही दुःखों 
का अलुभव करता रहंता है । यावत्‌काल यह' संतोषत्नत को धारण नहीं करता 
तावत्काल परयन्‍त इसको छुखों की पाति भी नहीं हो सकती क्योंकि-शास्तर- 
कार-मानते हैं कि-संसार में परिश्रह के समान कोई भी बंधन नहीं है । जीव 
जब इसके वशौमूत हो जाते हैं तब धर्म कमें वा सांसारिक सम्बन्ध सब 
छूट जाते हैं.। 

इतना ही नहीं किन्तु इसके लिये जिनसे अति प्रेम ( राग ) होता हैः 
उनके साथ संञाम करना पड़ता है, बच और वंधन का यह मुख्य कारणी- 
भूत, है। चतुगेति रूप संसार चक्र में इसके कारण से जीव भटकते फिरते हैं 
यावन्मात्र सेखार में अरूत्य काये हैं अविवेकी आत्मा इसके लिये प्रायः सव 
कर चैठते हैं। अतएव शास्त्रकार प्रतिपादन करते हैं. कि इच्छा का परिमाण 
अवश्य होना चाहिए । 

यद्यपि शास्त्रों में परिश्रह्द के अनेक भेद प्रतिपादन किये गए हैं तथापि मुख्य 
दो ही भेद्‌ होते है जैसेकि-दृब्य परित्रह और भाव परियग्रह। द्वव्य परिग्रह्ठ धन 
चानन्‍्यादि होता है ओर भाव परिप्रह अन्तरंग मोहनीय' कम की मकृतति रूप है। 
सो जब मोहनीय कर्म की प्रकतियां क्षयोपशम भाव में होजाएँ तच द्रव्य परिभ्रह 
का परिमाण झखुखपूवेक किया जा सकता है, अतः ग्रहस्थ अपने निर्चाह का 
ठीक अन्वेषण करता हुआ पंचम स्थूल पारिग्रह अखुबत का परिमाण करले । 
क्योंकि--इच्छा का जब परिमाण होजाएगा तब उस आत्मा को संतेषरूपी 


( रग्रईे ) 


रत्न उपलब्ध होजाता है जिस के कारण से वह खुखपूवेक अपना जीवन 
व्यतीत करसकता है। सो धन, धान्य, क्षत्रभाहन, ण॒दद, दाख, दासी आदि का 
थावल्मात्र परिमाण किया गया. हो उस को फिर उसी भ्रकार पालन करना 
चाहिए | क्योंकि--इस अखुब्मत के भी पांच ही अतिचार रूप दोष चर्णन 
किये गए हैं जैसेकिं--- 

तयाणन्तर॑ चर इच्छापरिसाणस्स समणोवासएणं पथ्च अइयारा जाणि- 
यव्वा न समायरियव्या तंजदहा--खेत्तव त्थु पमाणाइंकमे हिरएण सुचएण पमा- 
णाइकमे दुपयचउप्पय पमाणाइकमे धणधात्रपमाणाइकमे कृषियपमाणा- 
इकमे ॥। 

भावाथ --चतुर्थ अणुब्त के पश्चात्‌ श्रसणोपासक को इच्छा परिसाण 
अज्ञुवत के पांच अतिचार जानने चाहिए किन्तु उन पर आचरण न करना 
चाहिए जसेकि-- * 

१ क्षेत्रवास्तुकप्रमाणातिक्रम-क्षेत्र ( भूमि ) वा शहादि का यावन्मात्र 
परिसाण किया गया हो जेसेकि--श्यान्मात्र हलों की भूमि का में परिमाण 
करता हूँ तथा आरामादि का परिमाण करता हूं । इसी प्रकार हृट्ट हवेली आदि 
का पारिसाण करता हूं सो यावन्मात्र परिमाण किया हुआ हो उसे अतिक्रम न 
करना चाहिए । यदे वह परिमाण उल्लेघन किया जायगा तव उक्त अखुतत में 
अतिचार रूप दोप लग जायगा अतणएव परिमाण करते समय सबे प्रकार 
से विचार लेना चाहिए जिस से फिर घबत में दोष न लग जाबे। 

२ हिंरणय खुवर्यप्रमाणातिक्रम-घणित और अघाणेत चाँदी और खुबर्र: 
का यावन्मात्र परिमाण किया गयाहो उस परिमाण को अतिक्रम न करना 
चाहिए | जब उक्त पदार्थ परिसाण से अधिक वढ़ जाएँ तव लोभ के वशीभूत 
दोकर इस अकार का विचार उत्पन्न नही करना चाहिए कि-यह पदार्थ पुत्र की 
निश्चाय है, यह पदार्थ धर्मपत्नी की निश्चाय किया गया है. तथा यह: पदार्थ 
जव पुत्र उत्पन्न होगा उसके जन्मोत्सव में लगा दिया जायगा। इन संकल्पों 
सत्र उक्त ब्त दूपित दोजाता है । अतण्व जिस प्रकार उक्त पदार्थों का परिमाण 
किया डुआ है उस परिमाण को उसी प्रकार पालन करना चाहिए यदि उक्त 
पभकार पालन नहीं किया जायेगा तो उक्त त्तत मलिन होजायगा | 

३ धनधान्य प्रमाणातिक्रम--यावनन्‍्मातर धन और घान्यादि (अनाज) 
का परिमाण किया गया हो डसको अतिक्रम कर देना उक्त बञ्नत में दोष का 
कारण है । अतएव उक्त परिमाण विधिपूर्वक पालन करना चाहिए | घन 
आदि की चूद्धि हो जाने पर कुतर्कों छाराबत को मलिन न करना चाहिए | 
जसेकि- परिमाण में ने किया है इसलिये पदार्थ को में अपनी स्वाधीनता मेँ 


( २०४ ) 


नहीं रख सकता । दूसरा तो इसे रख सकता है सो उस के नाम का रहा । ये 
कुतर्क हैं । अतप्ण्य इस प्रकार नहीं करना चाहिप्य | परिमाण करते समय 
अपने निर्वाह का ध्यान रखना चाहिए ताकि पत्चात्‌ करत भग्न न हो जाए | 

४ द्विपद्‌ चतुण्पद पारिमाणातिक्रम--यावन्मात्र दास दासी तथा पश्च 
आदि का परिमाण किया गया हो उसकी अतिक्रम न करना चाहिए । यदि 
परिमाण अतिक्रम किया जायगा तब उक्त बत मलिन होजायगा अतणएव परि- 
माण अतिक्रम न करना चाहिए । 5 

५ कुपद्परिमाणातिक्रम--घर का यावन्‍्मात्र उपकरण है जैसे-थाली, 
कच्योल, कटोरा आदि उसका परिमाण करना चाहिए । परन्तु जितना परिमाण 
किया गया हो उस परिमाण को अतिक्रम न करना चाहिएु। इस घकार पंचम 
अखुब्नत को शुद्धतापूर्वक पालन करना चाहिए | 

श्री भगवान ने ग्रहस्थां के लिये पांच अखुत्नतों की रक्षा के वास्ते तीन 
गुराज्षत प्तिपादन किये हैं। क्योंकि--इन शुणबतों द्वारा पांच अखुज्तों की 
भली प्रकार से रक्षा की जासकती है जैसेकि दिगव्रत के छारा याहिर के च्षेत्र 
के जीवो को अभमयदान देने से प्रथम अखुत्रत को लाभ पहुंचता है | परिमाण 
से वाहिर जाना बंद होने से उस क्षेत्र में असत्य वोलने का मली प्रकार नियम 
पल जाता है जिससे द्वितीय अखुबत को लाभ पहुंचता है, क्षेज के परिमाण 
से बाहिर क्षेत्र भें चोरी आदि का भी भली प्रकार नियम पल जाने से ततीय 
अखुबत को लाम होजाता है । मैथुन का परित्याग होने से चतुर्थ अखुब्नत को 
लाभ होता है। इसी प्रकार वाहिर के क्षेत्र में कप विक्रय न होने से पंचम अखुत्॒त को 
लाभ पहुंचता है| सो इन गुणवतों द्वारा पांचों ही अखुन्नतों की लाभ पहुँच जाता 
है. । इसलिये इनको गुशबत कहते हैं।दिग्वत-इस ज्त को कथन करने का यह 
तात्पर्य है कि--असंख्यात योजन परिमाण का लोक है; उसमें जीव दो प्रकार 
से गाति करते हैं एक द्वव्य से और दूसरे भाव से | सो गमन किया दृव्य से काय 
दारा होखकती है ओर भाव से कर्मो द्वारा । इसी कम को द्वव्य और निःश्चयदि- 
व्यत भी कहते हैं। सो श्रावक को उक्त बत दो प्रकार से धारण करना चाहिए | 
जैसेकि--निश्चय से वे कर्म न करने चाहिए जिन से संसार चक में परिभ्रमण 
करना पड़े | व्यवहार से काय द्वारा दश दिशाओं (पूर्व पाश्चिम दक्षिण उत्तर ऊंची 
और नौीची यह छे दिशा और चार विदिशा ) में जाने का परिमाण होना चाहिए 
और याचन्मात्र परिमाण किया हो उसको अतिक्रम न करना चाहिए । 
इसी लिये इस गुणन्नत के भी पांच ही अतिचार वर्णन किये गए है । जेसोकि- 

तयाणंतरं चणं दिसिवयस्स पश्च अइयारा जाशियव्वा न समायरिय- 


( रण्श् ) 


ब्वा्‌ तंजहा-उड्दिसिपमाणाइकमे अहोदिसिपमाणाइकमे तिरिय दिसि 


यमाणाइकम खेत्ततुदढी सइअन्तरद्धा ॥ 

भावार्थ--पंचम अख़ुत्त के पश्चात्‌ छुठे दिग्बत के पांच अतिचार 
जानने चाहिए परन्तु आचरण न करना चाहिए | जैसेकि-- 

१ उध्वेदिशापरिमाणातिक्रमातिचर-यावन्मात्र ऊध्व दिशामें जाने 
का परिमाण किया गया हो उसको अतिक्रम करना प्रथम अतिचार है । 

२ अधोदिग पारिमाणातिक्रम अतिचार-नीची दिशा में यावन्‍्मात्र जाने का 
यरिमाण किया गया हो, उस पारिमाण को अतिऋम करना इस जब्त का 
दूसरा अतिचार है । 

'३ तियेक्‌ दिग पारिमाणातिक्रम अतिचार-यावन्मात्र तियेग दिशा में 
गमन करने का परिमाण किया हो। | जैसाकि-अपने नगर से चारों ओर हज़ार. 
२ योजन वा कोख तक जानेका परिमाण कर लिया हो परन्तु फिर उस परि- 
माण का अतिकरम' कर जाना इस वत का तीसरा अतिचार है। 

४ क्षेत्र ठुद्धि-यावन्‍्मात्र परिमाण किया गया हो उस्र पारिमाणख में पर- 
सुपर न्‍्यूनाधिक कर लेना। जेसेकि-पूर्वद्शा में जाने का सौ योजन का परिमाण 
किया गया हो और सो ही योजन पश्चिम दिशा में जाने का पारेमाय हो 
परन्तु पूर्व दिशा में विशेष काम जानकर उस के ड्योढ़े योजन कर लेने और 
पश्चिम में प्यास ही योजन रख लेने । इस प्रकार करने से उक्तत घत में दोप 
लगता हैं। क्योंकि-यह एक घकार का कुतक है। 

४ स्माति अन्तर्धान अतिचार-यदि गसन करते समय स्मृति विस्मस्॒त 
हो जाए और उस शंका में आगे चला जाबे तब भी उक्त जब्त में दोष लगता 
है | क्यों'फि-स्माति के विस्खत होजाने पर भी आगे चलते जाना बत को 
मलिन करता है। अतणएव उक्त पांचों दोषों के पारिहार पूर्चक इस ग़ुण- 
जत को शुद्धतापूर्वक पालन करना चाहिए। 

डपर्मोगपरिमोगगशुणततत-इसगुणवत में खान पान और व्यापारादि का 
चर्शन किया गया है | जहां तक वन पड़े ग्रहर्थ को योग्य है कि-वह इस प्रकारका 
मोजन न करे जो साचित्त और वहु हिंसास्पद हो । क्योंकि-भोजन करने कर 
वास्तव में यह उद्देश है कि-शरीर रहे । सो शरीर को भाटक देना तो एक 
पकार का झुयोग्य कतेव्य है किन्तु शरीर का सेवक बन जाना और उसके लिए 
नाना भकार के पापोपाजन करने तथा स्वाडु पदाथों का ही अन्बेषण करते 
रहना यह कदापि प्रशेसनीय नहीं है । अतएव प्रथम मद्य और मांस का सवव- 
था परित्याग कर देना चाहिए क्योंकि-सद्य ओर मांस के सेवन से आयः 


( २०६ ) 


आएस्तिक भाव रहने में ही संशय उत्पन्न होजाता है| 

इस स्थान पर जऊक्क दोनों पदार्थों के त्याग के विंषय में उल्लेख किया गया 
है, अवशुर्णों के विषय में नहीं। कक्‍्योंकि-इन के अवगुण शायः सवेत्र खुपसिद्ध 
हैं। साथ ही जो मादक पदार्थ हैं, उन के सेवन करने का मी यत्न होना चांहिए 
जैसेकि-अफीण ( अफीम ), चरस, भांग, चेड, तमाखु इत्यादि पदार्थों का 
सेवन करना युक्तियुक्त नहीं है । क्‍्योंकि-ये पदाथे बराद्धि को विकल करने 
बाले होते हैं। अतएव इन का सेवन न करना चाहिए । 

जब इनका भली प्रकार त्याग कर लिया जाय तब बनस्पाति में जो सां- 
धारण वनस्पतिकाय है, जिले अनेतकाय भी कहते हैं। जैसे- आलु, मूली, 
गाजर, ज़िमीकंदादि । ये पदार्थे भी आवक धर्म की क्रियाएं करने वाले व्यक्ति 
को भक्तण करने योग्य नहीं हैं । क्योकि-उनके भक्षण करने से वहुहिसा होती 
है । जब यथाशक्ति कंद्सूलादि का परित्याग किया जाय, तब जो प्रत्येक संज्ञक 
बनस्पाति है उसका सव्वथा परित्याग वा परिमाण करना चाहिए । क्योकि- 
यावत्काल पर्यन्त डसका परित्याग न किया जायगा तावत्काल पर्यन्त उक्त 
गुसबत शुद्धतापूर्वक नहीं पल सकता है | इस जत में खाने बाले 
पदार्थों का परिमाण और हद्विसक व्यापार का निषेध किया गया है। * 

यद्यपि आवश्यक सूत्र में इस अत में ६ अंकों के खाने के पारिमाण 
विषय चरशन किया गया है, तथापि आचायाँ ने उक्त अकों का समावेश १७ 
अकों में कर दिया है, अतणव प्रत्यक ग्रहस्थ को 'नित्यप्राति १४ बोलों का 
परिमाण करना चाहिए । जैसेकि- 


सचित्त दव्व बिगइ बाणेह तंबोल वत्थ कुसुमेसु | वाहण सयण पिलेवण 
बंभदिसि नहाण भत्तेसु) १ ।॥। 


भावाथे-इस गाथा में ग्रहस्थ के नित्यपमति करने योग्य पदार्थों के 
परिमाण विषय बरणन किया गया हें जेसेकि- 
, १ सचिच-जो वस्तु सचित्त है, उसके खाने का सर्वथा पारित्याग 
होना चाहिए | यदि ग्रहस्थ सर्वेथा पारित्याग न करं खकता हो तो उसका 
परिमाण अवश्यमेव होना चाहिप्ए । साचेत्त शब्द से प्रथ्वीकाय, अपकाय; 
तेजोकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय ये सब अहण किये जाते हैं। अतण्व॑ 
आवक को योग्य है कि--अपनी तृष्णां का निरोध करता हुआ अपने आत्मा 
के दमन के चांस्ते विचेक अवश्य धारण करे। इस बात में कोई भी सन्देह नहीं 
हैं के यावत्काल पयन्त तृष्णा का निरोध नहीं किया'जायगा ताचत्काल -पथे- 
न्‍त आत्मा आत्मिक खुखों का अनुभव नहीं कर सकता ॥ 8 


( २०७ ) 


र दृव्यानियम--अपने सुख में अपनी ओअगुली के विना यावन्मात्र 
पदार्थ खाने में आते हैं. उनकी द्वव्य सेशा है, सो इस चात का नित्यप्रति 
यारिमाण कर लेना चाहिए कि-आज मैं इतने दृव्य आखेवन करूंगा ५ जैखे 
कि-सूंग की दाल-एक द्वव्य, गेहूं की रोटी-दो द्वृव्य, पानी-तौन द्वव्य । इसी 
अकार अनेक द्वच्यों को कट्पेना कर लेनी चाहिए । परन्तु इस पिषय में दो 
शकार से पारिमाण किया जाता है जैसे कि-प्क तो सामान्यतया और दूखेरे 
विशेषतया । यदि सामान्यतया परिमाण करना हो तो मूंग की दाल, डड़द 
की दाल, हरहर की दाल इत्यादि सबे प्रकार की दालें एक द्वव्य में- गिनी 
जायेगी और विशेषतया परिमाण करना हो तो दालों के जितने नाम हैं ता- 
चन्मात्र ही छृच्य गिने जायेगे। इसी प्रकोर घत्येक दृव्यो के विषय जानना । सो 
द्वव्यपारिमाण वांधते समय सामान्य विशेष का अवश्य ध्यान रखना चाहिए्ट । 
इस नियम से तृष्णा का निरोध और संतेषद्चात्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही 
“परिणामान्तरापक्र द्रव्यमुच्यत* इस वाक्य का अथे जान लेना चाहिए अर्थात्‌ द्वव्य 
डसको कहते हैं जो अपने परिणाम से अन्य परिणाम में परिणत छोगया हो 

३ विगयनियम-जो पदार्थ विकृत रूप से उत्पन्न हुआ है 'वह 
विगय कहलाता है | चद विगय नव है जैसे मद्य १ मांस २ मद्रि ३ नवनीत 
४ डुग्ध ५ दही ६ घुत ७ तेल ८ गुड़ £ । जिनमें ग्रहस्थ के लिये मद्य और 
मांस का तो सर्वथा त्याग होता ही है. परन्तु शेष विगयों का परिमाण अचब- 
श्यमेच होना चाहिए | अतणव ग्रहस्थ को उाचित है कि-शेष विगयों का नित्यं- 
घांते परिमाण करता रहे | 

४ उपानहनियम-जोड़ा पगरखा--वूट आदि पदाथे जो पाओं के वेश्टल 
के काम आते हैं. उनका परिमाण करना चाहिए्ण । यादि शक्ति हो तो सर्चथा 
ही घारण न करने का नियम करदे क्‍योंकि ये सब आडस्वर जीवहिंसा के 
कारणभूत हैं परन्तु यदि संखार में रहते हुए उक्त क्रियाओं का परित्याग न 
होसके तो उनका परिमाण अचश्यमेव होना चाहिए | 

४ तांवूलपरिमाण-जो पदार्थ रुख शुद्धि के लिये अहण किये जाते हैं । 
जैसेकि--पान, खुपारी, लवंग, इलायची आदि । उनका परिमाण करना चाहिए। 

६ चस्चविधिपरिमाण-वस्त्रों के धारण करने की संख्या नियत करनी 
चाहिए । जैसेकि-आज और इतनी संख्या में पहनूंगा | अमुक २ चस्जर पहरूंगा 
२ स्वदेशी वा विदेशी वस्त्र तथा कापोस के इस प्रकार वस्त्रविधि में सर्व जाति 
के वस्त्रों-का परिमाण होना चाहिए । साथ ही इस वात का भी ध्यान रहे कि- 
जिस चस्त्र मे हिंसादि कत्यों की विशेष संभावना हो वह वस्त्र त्याग देना चाहिए। 

- ७ पुष्पविधि परिमाण-अपने भोगने के लिये पुष्पों का परिमाण करना 


( रथण्प ) 


चाहिए | जैसेकि पुष्पों की माला, पुष्पशय्या, पुष्पों का पँखा, पुष्पों का सुकुट 
इत्यादि कार्यों के बास्ते पुष्पों की जाति तथा पुष्पों का परिमाण करना चाहिए। 

८ वाहनविधि परिमाण-इस्र परिमाण में यावन्‍्मातर गमन करने के 
साधन हैं। जैखे-मोटर, गाड़ी, रेलगाड़ी, यान, शकट, आकाशयान, चायु- 
यान, यानपात्र, अश्वयुक्त यान, वृषभयुक्त यान, इत्यादि इन सब वाहनों का परि- 
माण करना चाहिए | 

६& शयनविधि परिमाण-खाट, कुरसी, पाद, पीठ इत्यादि पदार्थों का 
परिमाण करे । शयन उसे ही कहते हैं जिसपर खुखपूचर्क बेठा जाय । 

१० विलेपनविधि परिमाण-झपने शरीर पर विलेपन करने के लिए जो 
चन्दनादि तथा साचुनादि पदार्थ तथा अग मर्देनादि के लिये तेलादि पदार्थ उप- 
युक्त किये जाते हैं. उन लब पदार्थों का परिमाण करना चाहिण्ट। सारांश यह है 
कि-मस्तकादि की सुन्दरता के वास्ते यावन्मात्र काये किये जाते हैं तथा याव- 
न्मात्र तेलादि पदार्थ हैं. उन सब का परिमाण नित्यंप्रति कर लेना चाहिए। 
इस नियम में अजन ( खुरमा ) वा दृष्पेण आदि का भी परिमाण किया 
जाता है | 

१२ ब्रह्मचर्यनियम--दिन को मेथुनकर्म का तो आवक सर्वथा परित्याग 
कर दे और रात्रि का परिमाण करना चाहिये। यद्यपि परस्त्री और वेश्या तथा 
कुचेष्टा कमे का पूर्च ही पाश्त्याग किया हुआ होता है तद॒पि अपनी स्त्री 
के साथ भी राजि में परिमाण से बाहिर काम क्रीड़ादि नहीं करनी चाहिए | 

१२ दिग परिसाण--अपने आम वा नगरादि से वाहिर जाने का याव- 
न्‍्मात्र परिमाण किया गया हो उस परिमाण को उसी प्रकार पालन करना 
चाहिण्: । लेकिन इसका पारिमाण करते समय इस बात का अवश्य ध्यान 
रख लेना चाहिए कि-में दी नही जाऊंगा अपितु अन्य को भी इस पारिमाण 
से बाहिर नहीं भेजूगा । 

१३ स्वानविधि परिमाण--इस परिमाण में आवक लोग समान करने 
का परिमाण करते हैं। क्‍योंकि आवक को स्वान करने का सर्वेथा नियम 
( त्याग ) नहीं होता | हां--आावक को दिन में वा रात्रि में स्वान कितनी वार 
वा कितने जल से तथा कप वापी तडाग आदि के जल में स्नान करने का 
परिमाण करना चाहिए | इसी प्रकार क्षुद्र नदी वा महानदी आदि के विषय 
में भी जानना चाहिए | 

१४ भात पानी का परिसाण--इस नियस में अन्न पानी और खाद्य 
पदार्थों के चज्ञन का परिमाण करना चाहिए. । इस का सारांश यह है कि-- 
अपने शरीर की अपेक्षा यावन्मात्र पदार्थ भक्तण करने में आते हो उनके परि- 
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माण करने की अत्यन्त आवश्यकता है । क्योंकि-परिमाण करने के पश्चात्‌ 
आत्मा संतोष ज्ञत्ति में आजाता है। 
यदि उक्त पदार्थों का सचिरुतार स्वरूप देखना हो तो उपासकदशाहु 
सूच के प्रथमाध्याय' और आवश्यक सूत्र का'चतुर्थाध्याय को देखना चाहिए। 
उक्त दोनों खूत्रों में “दंतणविहि” खून से लेकर २६ अंकवर्णन किये गए हैं 
अर्थात्‌ दांतून करने का परिमाण करे। जैसेकि-अमुक कक्ष की दांतून करूंगा । 
उक्त सूत्र के पठन करते से यह भली भांति सिद्ध होजाता है कि-- 
भआचकवर्ग को पत्येक वस्तु का परिमाण करना चाहिए । किन्तु जो मांस और 
मद इत्यादि असच्य परदांथ हैं उनका सर्वथा ही त्याग किया जाता हें 
भोजन विधि का परिसाण करने के पश्चात्‌ फिर १४ पंचदुश कमो- 
दान-पाप कर्मो का परित्याग कर देना चाहिए जैसेकि 
कम्मओ य' समणोवासएण परद्सकम्मादाणाईं जाणियव्बाई 
न समायरियव्वाई तंजहा इद्धालकम्मे वणकम्मे साडीकम्मे भाड़ीकम्से फोडी- 
कम्से दंतवाणिजे लक्खबाणिज्ञे रसवाणिज्ञे विसवाणिज्जे केसवाणिजे 
जंतपीलणकम्मे निल्‍लब्छणकम्मे दवग्गिदावणयां सरदहतलावसोसणया 
असईजणपोसणया । 
डउपासकदशाब्सूनच्र आ, १॥ 
भावार्थ-शास्तकारने १४५ व्यापार इस प्रकार के वर्णन किये हैं, 'जिन के 
करने से हिंसा विशेष होती है | इसी चास्ते उन कर्मो के उत्पत्ति कारण को 
ज्ञानना तो योग्य है. परन्तु वे कमे अहण न करने चाहिएं। क्योंकि-जो क्राचक 
आहएरितक और निर्वाशगमन की अभिलापा रखता है उसको वहुहिसक 
व्यापारी से पृथक दी रहना चाहिए और जहाँ तक वन पड़े आर्य व्यापारों 
से द्दी अपने निर्वाह करने का उपाय सोचना चाहिए ।| यादि किसी कारण 
चश आर्य व्यापार उपलब्ध न होते हो तव वह दासकर्म आदि हत्यों से तो 
अपना निवाह करले परन्तु मद्य और मांसादि अनार्य व्यापार कदापिन करे 
अब पंचदश कर्मादांनों का नीचे संक्षेप से स्वरूप दिखलाते हैँ । जैसेकि- 
२ आऑगारकर्म-यावन्मात्र असि के घयोग से व्यापार किये जाते हूँ 
बे सब अंगारकर्म मे ही अहण किये जातेहँ | जैले-केयले का व्यापार, ईटों का 
पकाना, लुद्दार का काम , हलवाई का काम, धातु का काम इत्यादि। जो 
अपने वास्ते श्रावक को अजि का प्रयोग करना पड़ता है उसका उस को परित्याग 
मही है। जैसेकि-भोजनादि के वास्ते असि का आरंभ करना पड़ता डे तथा 
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विधाह आदि के समय वहुतसी असि के समारंभ की क्रियाएँ करनी पड़ती 

,है। व्यापार के अथ उपरोक्त कर्म वर्जित है। ये सब अर्थ डउपलक्षण से ही 
लिये गए हैं, किन्तु मुख्य अथे इस का कोयले का व्यापार ही है । जैसे को- 
यले वनाकर या खानि से खोद कर कोयलों का व्यापार करना । इसी घकार 
सर्च कमांदान'विषय जान लेना चाहिए । 

२ चनकम -वनस्पति का छेंदन करना वा वनादि का बेचना, वन कटवा- 
ना इत्यादि कृत्य सब वनकरमम में लिये जाते हैं । 

३ शकटकम--अनेक प्रकार के यानों वा शकटों का बना या बनवा कर 
चेचना इस कर्म में सर्व प्रकार के वाहन अहरण किये जाते हैं। 

४ भाटककमे---पशुओं को भाड़े (किराया) पर देना | क्योंकि-जो पशु को 
भाठक पर लेजाता है वह उस की मायः दया पूर्वक रक्षा नहीं करता अपितु 
सीमा से वाहिर होकर काम लेना ज्ाह (जान) ता है अतएव गो वृषभ ऊंटादि' 
द्वारा भाठक व्यवहार न करना चाहिए। - 

४ स्फोटककर्म-अभूमि को खोदने के कम, जेसेकि-खान आदि का ख़ुद्‌- 
वाना | ये सब विशेष हिंसा के होने से कुकर्म क्रहे जाते हैं । 

अब शास्त्रकार पांच प्रकार के कुवाणशिज्य के विषय कहते हैं । जसेकि- 

६ दंतवाशिज्य--दान्त' आदि यावन्मात्र पशु के अवयच हैं. उनके द्वारा 
आजीविका करना खब दंतवारिज्य कहा जाता है । जैसे-चर्म के वास्ते लाखों 
पशु मारे जाते है, वसेही हाथी के दान्‍्त, घूघू के नख, जीभ, पत्तियों के रोम, 
गाय का चमर, हरिण के जंटग इत्यादि अवयवो के बेचने से जीवहिसा विशेष 
चढ़ जाएगी | अतणव उक्त व्यापार हिसाजनक होने से न करना चाहिए । 

७ लाक्षावाणिज्य--लाख जीव उत्पात्ति होने की कारणीभूत है| अत- 
एव लाक्षादि का व्यापार न करना चाहिए | 

८ रसवाणिज्य- ख़ुरादि का वेचना यह व्यापार परम निषिछ्ध है| 

&£ केशवाणिज्य--मलुषण्य, पश्च तथा पत्तियों का बेचना केशवाणिज्य में 
लिया जाता है अर्थात केशवाले जीवों का बेचना केशवाणिज्य है । अतएव 
पशुविक्रय, तथा कन्या विक्रय आदि व्यापार न करने चाहिए । दुक्तिकार इस 

शब्द की दुक्ति करते समय लिखते हैं कि-''केश वाशिज्य” “केशवता दासगवोप्ट- 
हस्त्यादिकाना विक्रयरूपम्‌” अथे इस का पाव्वत्‌ है | 

१० विषवाणिज्य--इस कमे में सर्वे भकार के विष तथा -अस्च और 
शस्त्र विद्या अहण की जाती है आर्थात्‌ विष का. सर्व प्रकार के शस्त्रों तथा 
अस्चों का बेचना यह सब विघषवाणिज्य कर है। कारण कि-जिस प्रकार विष 
का मारने का स्वभाव है ठीक उसी प्रकार शस्त्र और अस्त्रों द्वारा जीवघात 
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की जाती है अतणव आवक को उक्त प्रकार का वाणिज्य न करना चाहिए | 

पांच धकार के सामान्य कम प्रतिपादन किये गए है जैसेकि- 

११ यंत्रपीडनकर्म-यंत्र (मशीन) द्वारा तिल और इच्चु आदि का पीडना 
यह भी हिंसा का निमित्त कारण है। | ' 

१२ निर्लाब्छनकर्म--द्रषभ आदि का नपुसक (खसूखी) करना | - 

१३ दावाशिदानकरम--वन को आग लगा देना। जैसेकि-कोई व्यक्ति जो 
धर्म से अनभिज्ञ हो उसके मन में यह संकल्प उत्पन्न हो जाता है कि-यदि में 
बन को अप्लि लगा दूंगा तव इस वन में नूतन घास उत्पन्न होजायगी जिससे 
झायः पशुवर्ग को वड़ा खुख प्राप्त होजायगा अतएणव वन को अश्िि लगाना एक 
प्रकार का धमेकृत्य है। परन्तु जो उस अभि द्वारा असंख्य जीवों का नाश होना है. 
डस का उस को सर्वथा वोध नहीं है । अतएव यह कम भी न करना चाहिए | 
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१४ सरोहद्तडागपरिशोषणताकम--स्वभाव ले जो जल भूमि से 
उत्पन्न होजाबे उसे सर कहते हैं। नद्यादि का निम्नतर जो प्रदेश हता है, उस 
का नपम हद है तथा जे जल भूमि-खनन से उत्पन्न किया गया हो उसका नाम 
वड़ाग है । उपलक्षण सर यावनन्‍्मात्र क्ूपादि जलाशय हैं. उन को अपने गोघूसा- 
दिखेतों को वपने के वास्ते खुखा देवे तथा अन्य क्रिसी कारण को सुख्य रख कर 
जलाशयों को शुष्क करदेवे तो महाहिंसा होने की सेभावना की जाती है। जैसेकि 
एक तो पानी के रहने चाले जीवों का विनाश दूसेर जो जल के आश्रय निर्वाह 
करने वाले जीव हैं उनका नाश | अतणएव यह कमे भी गहस्थों को परित्याग 
करने योग्य है। 

१४ झसलतीजनपोषणुताकम--हिसा के भाव रख कर हिंसक जीवों की 
पालना करनी । जैसेकि-शिकार के लिये कुत्ते पालने, सूषकों के मारने के लिये * 
मार्जार की पालना तथा किसी अनाथ कन्या की वेश्या दृत्ति के लिये पालना 
करनी इत्यादि | इसी प्रकार हिसक जीवों के साथ व्यापार करना, क्योंकि-- 
उनके साथ व्यापार करने से हिंसक कर्मों की विशेष चृद्धि होजाती है । इस कमे में 
व्यापार सम्बन्धी उक्त क्रियाओं के करने का निषेध किया गया है, अज्ञुकंपा के 
वास्ते नही सो विचेकशील ग्रहस्थों को योग्य है कि-वे उक्त पंचदश कमो- 
दानों का परित्याग करदें | फिर उपभोग परिसोग ग़ुणवत के पांच अतिचार भी 
छोड़्दे । जो निम्नलिखिताछुसार हैं । 


तत्थणशं मोयणओ समणोवासएशं पंचअइयारा जाणियव्वान 
समायरियव्वा तेजहा--सचित्ताहाररं सचित्तपदिचद्धहारे अप्पठालिओ 


न 
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हिमक्खणया दुष्पएलिओ सहिभक्खणया तुच्छोसहिभक्खणया ॥ 
उपासकद्णाहस्‌ , अ. ॥ ?॥ 
भावाथ-स़तातवें गुणत में कम ओर भोजन का अधिकार वर्णित है। 
सो कर्मों का अधिकार तो पूर्व लिखा जा चुका है| किन्तु भोजन के पांच 
आतिचार निम्न प्रकार से कथन किये गए हैं जेसेकि-- 

१ सचित्ताहार-ग्रहस्थ के परिमाण से वाहिर साचित्त वनस्पति 
आदि का आहार न करना चाहिण्ण तथा मिश्र पदार्थों को अचित्त जान कर 
न खाना चाहिए। 

२ सचिचप्रतिबद्धाहार--सचित्ष के पति त्याग होने से यदि सचित्त 
के प्रतिवद्ध से खाना खाया जावे तो भी अतिचार होता हे। जेसेकि-ब्क्ष से 
डतार कर ग्ूंद खाना वा सचिच पत्तों पर कंदोई की दुकान पर से नाना 
प्रकार के पदार्थों का भक्षण करना इत्यादि । 

३ अपकाहारए-जो आहारादि अस्िसेस्कार से परिपक्त न हुआ हो 
उन का तथा औषध आदि मिश्र पदार्थों का आहार करना । | 

४ दुपकाहार--अश्विसेस्कार द्वारा जो आहार पूर्ण पक्त दशा को प्राप्त 
न हुआ हो, जैसे लोग चणक और मक्की की छल्निएं आदि को अप में परिपक्त 
करते हैं, किन्तु वे पूररातया परिपक्त नहीं होते सो ऐसे पदाथों का भक्षण 
न करना चाहिए | इस प्रकार सच धान्यों के बिपय जानना चाहिए । 

४ तुच्छोषधिभक्तण अतिचार--जिस पदाथे के खाने से हिंसा विशेष 
होती हो किन्तु उद्र-पूत्ति न हो सके उस का आहार करना वर्जित है। जैसे- 
सकोमल वनरुपति तथा खसखस का आहार । 

उक्त पांचों अतिचारों को छोड़कर उक्त गुणबत को शुद्धतापू्चक 
पालन-करना चाहिए । 

सात उपभोग गुणत्नत के पश्चात्‌ छृतीय गरुणबत अनर्थदंड विय्मण 
इस का स्वरूप शास्त्रकारों ने इस प्रकार प्रतिपादन किया हैं। यद्यपि हिसादि 
कम सब ही पापोपाजेन के देतु हैं, परन्तु उनमें अथे ओर अनथ्थे इस अकार दो 
भेद किये जाते हैं । जो अनथे पाप हैं उन्हे ग्रहस्थ कदापि न करे | क्योकि --जब 
उन कर्मों. के करने से किसी भी अभीए-सखिद्धि. की शाति नहीं होती तो भला 
फिर वे कमे क्‍यों किये जाएँ ? हौ--झअपने प्रयोजन की सिद्धि के लिये, जो पाप 
कम किया जाता है उसके अर्थदंड कहते हैं। 

ग्रहस्थाचास में रहते हुए पभाणी को अर्थद्ंड का परित्याग तो दो 
सकता ही नहीं किन्तु उसे अनरथेदंड कद्ापि न” करना चाहिए । जैसे-कल्पना 
करोकि-कोई ग्रहस्थ एक बड़े सुंदर राजमार्ग पर चला-जा रहाहै जो" अत्यन्त 


( २१३ ) 


स्वच्छ और खुखप्रद है, उसी मार्ग के समीप वनस्पति तथा घास से युक्त 
डूखरा उपमार्ग हो तो फिर बह ग्रहस्थ क्यों उस राजमार्ग को छोड़ कर उप- 
भागे में चलने लग पड़े ? कद्ापि नहीं | वस इसी का नाम अनर्थदंड है, क्‍योंकि 
उपमार्ग पर चलने से जो वनस्पतिकाय आदि जीवों को हिंसा हुई है. 
चद्द हिंसा अनर्थ रूप ही है। इसी प्रकार अन्य विषयों के सम्पन्ध में भी जान 
लेना चाहिए। 

शासत्रकार भहर्पियों ने अनर्थदंड के सुख्यतया चार भेद प्रतिपादन 

किये हैं, जेलेकि--अपध्यान १ पापोपदेश २ हिसाप्रदान ३ पर्मोदाचरित ४ 

१ अपध्यान अनथ्थदंड--आत्तेब्यान और रौद्धध्यान न करना चाहिए 
क्योकि--जव झखुख वा दुख कर्माचौन माना जाता हैतो फिर फल की 
अखिद्ि में चिता वा शोक क्यों ? क्योंफि-जो कम वांधा गया है उस कम ने 
अवश्यमेव उदय होकर फंल देना है । सो इस प्रकार की भावनाओं से चिता 
चा रैद्बध्यान दूर कर देना चाहिए | 

२ पापोपदेश-अपने से मिनत्न अन्य ग्राशियों के! पापकर्म का उपदेश 
करना । जैसे कि---ठुम असुक हिंसक कमे अमुक रीति से करो। 

३ हिंसाश्रदान अनर्थद्रड--जिन पदाथों के देने खरे हिसक क्रियाओं 
की 'निष्पाति होवे उन पदार्थों का दान करना, यह अनथैद्रंड है । जैसेकि-- 
शस्त्र और अस्त्रों का दान करना तथा सूशल वा वाहन अथवा यानादि 
पदार्थों का दान करना । 

४ प्मादाचरण अनर्थद्रड--धर्म क्रियाओं के करने में तो आलस्य 
किया जाता है, परन्तु चृत्यकलादि के देखने में आलस्य का नाम मंत्र सी नहीं 
इस का नाम अमादाचरु्ण अनर्थे दुरड हे तथा यावन्मात्र धर्म से प्रतिकूल 
क्रेयाएं हैं जैन से संसार चकऋ में विशेष पारिश्रमण होता हो उसी का नोम 
प्रमादाचरण हैं. । शब्द, रूप, गेध, रस, ओर स्पश इन के भोगने की अत्यन्त 
इच्छा और उन के (भोगन के) लिये ही पुरुपाथ करते रहना उसे घमादा- 
चरण दरुड कहते हैं। 

इस गुण बत की रक्षा के लिये शास्त्रकारों ने पांच. आतिचार प्रतिपा- 
दन फेये है जसेकि-- 


तयाणान्तरं चरण अणइादरंड चेरमणस्स समणोवासएर्ण पंचआ- 

इयारा 'जाणियव्या न समायरियव्या तंजहा-कंदप्पे कुकइए मोहरिए संजुत्ता- 
हिगरणे उचभोग परिसोगाइरिते ॥८॥ 

भावार्थे--सातवे' उपभोग और परिमोग झुणबत के पश्चात्‌ आठवें 


(६ र१४ ) 


अनर्थ दर॒ड अत के पांच अतिचार वरन किये गये हैं जैसेकि-- 

. १ कन्द्प---कामचेप्शा को उत्पन्न करने वाले वाक्यों का प्रयोग करना 
तथा शर्रीर के अबयवों छारा उपहास्यादि क्रियाएं करना अर्थात्‌ जिन चेणश्ठाओं 
से काम की जाग्ति हो उन्हीं में तिमग्न रहना यह प्रथम अलिचार है, क्योंकि- 
इन से ही कन्द्प-डद्दीपन होजाता.-है | ह 

२ कौत्कुचयम--जिस प्रकार भांड लोग मुखाविकारादि द्वारा हास्यादि 
क्रियाएं उत्पन्न करते रहते हैं, उसी प्रकार अन्य आत्माओं को विस्मय करने 
के लिये तद॒त्‌ क्रियाएं करना यह भी अनथ्थे. दण्ड है। होली आदि पवो में 
बहुतले लोग विशेषता से उक्त क्रियाएं करते हैं। जिसका फल क्लेश होता हैं 
ऐसे कमे कदापि न करे | 

३ मौखयैम--ध्वष्टता के खाथ प्रायः मिथ्या वचनों का अश्रयोग करना 
ओऔर अखंबद्ध वचन बोलते जाना, ,जिस से अर्थसिक्ति कुछ भी न हो यह भी 
एक अतिचार हे । 

४ संयुक्ताधिकरणमं--जिन उपकरणों के संयोग से हिंसा होने की 
संभावना हो उनका सेग्नह. करना संयुक्ताधिकरण अतिचार होता है। क्योकि- 
जो उस उपकरण को लेजायगा वह अवश्य ही हिसक क्रियाओं में शवृत्त हो 
जायगा। जैसेकि-तीर के साथ धक्लुष मुशल के साथ उलूखल फाले के साथ हल 
इत्यादि | सो उक्त उपकरणों का दान वा परिमाण से,अधिक संग्रह कदापि न 
करना चाहिए । 

४ उपभोगपरिभोगातिरिक्त--अप्ने शरीर के लिये यावन्मात्र पदार्थों 
की उपभोग और परिभोग के लिये आवश्यकता हो उन से आधिक संग्रह करना 
वर्जित है । क्योंकि--जब लोग देखते हैं कि-इसके पास अमुक पदार्थ आधिक 
है तब वे उस से लेकर आरंभ समारंभ में अवृत्त होजाते हैं, जेले-कल्पना 
करो, कोई पुरुष कुपादि के ऊपर स्नान करने के लिये तैलादि विशेष ले गया 
तब वहुतसे लोग उस से तेल लेकर सनानादि कियाओं में प्रदत्त हो जाते हे 
अतणव हिसाजनक उपभोग और परिभसोग पदार्थों का अधिक सेअह न करना 
चाहिए, क्योंकि-अथद्यड तो ग्ृहस्थ को लगता ही है किन्तु अनथेदरड से 
तो अवश्यमेव वचना चएहिण्ण । ; 

उक्त आठाो बतों के लिये शांति के उत्पादक श्रीसगवान ने चार शिक्षा- 
क्रतों का वणुन किया है। जिनमें प्रथम शिक्षात्रत सामायिक है। 

सामायिक सम-आाय-ओर इकण-परत्यय के लगने से सामायिक शब्द 
सिद्ध होता है, जिसका मन्तव्य है कि-रागडेष से निन्नत्त होकर किसी. काल 
पथनन्‍्त पत्येक प्राणी के साथ “सम” साव रकखा जाय | प्रत्यक जीव के साथ 


(९ ररृर )3 


सम भाव रखने से आत्मा को ज्ञान दशन और चारित्र का सम्यणतया आय” 
लाभ होजायगा। जिस समय आत्मा सस्यगज्ञानदशन औएर चारित्र से 'इकण' 
पक रूप होकर ठहरेगा उस खमय को विद्वान 'सामायिकः काल कहते हैं । 
सो जवत्क आत्मा को सामायिक के समय की पापि पूर्णतया नहीं होती तच 
तक आत्मा निञज्ञानन्द्‌ का अज्ञुभव भी नहों कर सकता । सो निज्ञानन्द को 
अकट करने के लिये, समता रस का पान करने के लिये, आत्मविश्ञुद्धि के लिये, 
दैनिक चर्या के निरीक्षण के लिये. आत्मविकाश (स्) के लिये प्रत्येक श्रावक 
को दोनें! समय सामायिक अचश्यमेंच करनी चाहिप्य। सामायिक घत करने के 
बास्ते चार विशुद्धियों का करना अत्यन्त आवश्यक है | जैसेकि-- 

२ दृव्यशुरू-लामायिक ह्य (उपकरण) जैसे आसन, रजोहरणी, मुख 
चस्निका तथा अन्य शरीर चस्र शुदू ओर पवित्र होने चाहिए । जहां तक 
चन पड़े सामायिक्र का उपकरण सांसारिक क्रियाओ में नहीं चतेना चाहिप्ट। 

२ चषेत्रशुछि--लामायिक करने का स्थान स्वच्छ और शांतिपदान करने 
चाला हो | स्त्री पश्ठ॒ु वा नपुंसक से युक्त तथा मन के भावों को चविक्॒त करने 
चाला न होना चाहिए। जिस स्थान पर कोलाहल होता हो और चहुतसे 
लोगों का गसवागमन होता हो डस स्थान पर समाधि के योग स्थिर नहीं रह 
सकते | अतण्व सामायिक्त करने चालेों के लिये क्षत्रशुद्धि को अत्यन्त 
आवश्यकता है | 

६ कालशुद्धि--यद्यपि सामायिक बत पधत्येक समय किया जा सकता है 
नथापि शाखत्रकारों तथा पूर्वाचायों ने दो समय आवश्यकीय प्रतिपादन किये है 
ज्लैसकि-प्ातःकाल और सार्यकाल | सो दोने। समय कम से कम दो दो घाटेका 
घमाण सामायिक्र बत अवश्यमेव करना चाहिए । क्‍्योकि-ओ क्रियाएँ नियत 
समय पर की जाती हें, ने बहुत फलप्रद होती दे। 

४ भावशुद्धि---लामायिक करने के भाव अत्यन्त शुद्ध होने चआाहिएं। 
इस कथन का सारांश इतना ही है कि-लज्जा वा भय से सामायिक अत धारण 
किया हुआ विश्वेप फलप्रद नहीं हुआ करता। अतः शुद्ध भावों से प्रेरित होकर 
सामाय्रिक बत धारण करना चाहिए | 

डपसोक्त सामायिक्त त्रत के भी पांच अतिचार है, जिनका जानना तो 
आवश्यक है किन्तु उन पर आचरण नहीं करना चाहिए यथा-- 


तयाशणन्तर चण सामाइयस्स समणोवासएर पश्चञअइयारा जाशियव्वा 
न समार्यारियव्या तेंजहा-मणदुष्पणिहाणं वयदुष्पणिहांरे कायदुप्पणिंहाणे 
सामाइयस्स सह अकरणया सामाहयस्स अणवहियस्स करणया ॥ ६॥ 


( शरद ) 


१ मनोड्ष्प्रशिधाल--सामायिक जत धारण करके मनोयोग-. को दुष्ट 
आरणु करना अथांत्‌ मन द्वारा सांसारिक सावद्य कार्यों का अनलाचितन करना 
तथा पाप कर्मों का अनुचितन करते रहना यह पहला अतिचार है 

२ वाशूदुष्प्रशधान--वचन योग-का अक्कुशल भाव में. अयोग करना 
अर्थात्‌. कठोर और दिंसक वचन को प्रयोग में लाना यह दूसरा आतिचाएर है।' 

३ कायडुष्प्रशिधाद--काययोंशग को सम्यग्तया धारण न करना'अर्थात्‌ 
खसामायिक काल में बिना -पत्युपेक्षित किये: यत्ष ततञ् बैठ. जाना, तथा' भूमि- 
भाग को सम्यगूतया प्रत्युपेच्चित न: करना यह तीसरा अतिचार है। 

४ स्सात्तिअकरण--सामायिक काल वा सामायिक की स्मति-का न 
करना | जैसेकि-क््या सामायिक का समय होगया है ? मैंने! सामायिक की है 
था नहीं ? क्‍या मैंने सामायिक पार ली हैं. अथवा नहीं ? इत्यादिं' यह चतुर्थ 
अतिचार है। 

४ अनवस्थितकरण--लामायिक. फा'काल 'विना: पूर्ण हुए 'सामायिक 
को पार लेना तथा सामायिक न तो .समय पर करना और नही उसके काल 
को पूर्ण! करना यह पांचवां अतिचार है-। 

डक्त पांचों दोषों को छोड़कर दोनों समय शुद्ध सामायिक करनी चाहिए । 
शासत्रकार कहते हैं कि>यदि शुद्ध - माचों से एक- भी खामायिक -हो जाए तो 
आत्मा संसार चक्र से पृथक्‌ होने के मार्ग पर आरूढ़ होजाता है | नये 
सामायिक अत 'के पश्चात्‌ 'दश्वे देशावकाशिक जत का वर्णन “इस प्रकार 
किया गया है। 

देशावकाशिक छितीय शिक्षात्रत हैं। वास्तव में यह त्रत छुठे बत काही 
अंशरूप है। क्योंकिं-छुठे बत में यावज्ञीब पर्यन्त छःदिशाओं का परिमाण 
किया जाता है, परन्तु उस परिमाण के संक्षेप करना इस तबत का मुख्योदेश 
है । जैसेकि-कल्पना करो, किसी ने चारों दिशाओं में सो सो योजन  पर्येन्‍त 
गमन करना निश्चय-किया हुआ है, परन्तु प्रतिदिन जाने का काम“नहीं पड़ता 
तच नित्यंप्राति यावन्‍्मात्र काम पड़ता हो तावन्मात्र परिसाण . में क्षेत्र रख लेना 
जेसेकि--आज मेँ इस नगर से चार कोस 'के उपरान्त चारों ओर नहीं 
जाऊँगा इत्यादि । 

छेंखा करने से .परिमाण के क्षेत्र में उसका सम्बर भाव हो जाता हैं 
तथा परिमाण करते समय यह ध्यान अवश्य रखना ज़ाहिये कि-कंया मैने 
नहीं जाना ? वा किसी और को प्रेषण नहीं करना तथा परिमाण के क्षेत्र से 
उपरान्त कऋय विकर्य करना वा नहीं करना ? पत्रादि ' पठन करने हैँ या नहीं ? 

इत्यादि: बातों का परिमण करते समय“विवेक करः लेना चाहिए । इस शिक्षा- 


( श१७ ) 


बत का मुख्योदेश्य इच्छा का निरोध करना ही है। कक्‍्योंकि-इच्छाओं के निरोध 
से ही आत्मिक शॉति उपलब्ध हो सकती है! 
देशाचकाशिक जत घारण कर लेने के पश्चात्‌ आ्रावक को इस ज्त के 
भी पांचअतिचार छोड़ने चाहिएं जैसेकि-- 
तयाणन्तरं॑ चरण देसावगासियस्स समणोवासएणं पञ्चअइयारा 
जाणियव्या न समायरियव्वा-तंजहा-आणवणप्पओंगे पेसवण॒प्पओगे सददा- 
खुबाए रूवाणशुवाए वहियापोग्गलपक्खेवे ।। १० ॥ 


उपासकद॒शाइसूत्र अ०0१॥ 

१ आनयनप्रयोग--आवश्यकीय काम पड़ जाने पर परिमाण से बाहिर 
भूमि से, किसी पदाथे का किसी के द्वारा मंगवाना, यह देशाचकाशिक जत 
का प्रथम आतिचार है। क्योंकि-क्षेत्र का परिमाण हो जाने पर फिर परिमाण 
से व्हिर क्षेत्र से वस्तु का संगवाना योग्य नहीं है । 

२ प्रेष्यप्रयोग--जिख प्रकार वाहिर के क्षेत्र स वस्तु मंगवाने का अति 
चार पतिपादन किया गया है । उसी प्रकार वस्तु के प्रेषण करने का भी अति- 
चार जानना चाहिये । 

हे शब्दाजञ॒पात--पारिमाण की श्ूमि से बर्हहिर कोई अन्य पुरुष जा रहा 
हो उस समय आवश्यकीय काये कराने के निमित्त मुख के शब्द से अथांत्‌ 
आवाज़ देकर उस पुरुष को अपना वोध करा देना । क्योंकि-चह पुरुष जान लेगा 
कि-यह शब्द अम्लुक पुरुष का है। इस प्रकार करने से भी अतिचार लगता है । 

४ रूपाजुपात--जिस' समय देशावकाशिक बत में बैठा हो उस समय 
किसी व्यक्ति से कोई काम कराना स्स्ाति आगया तव अपना रूप दि्खिला 
कर उस को वोधित करना उस का नास रूपालुपात अतिचार है । जैसे कि-- 
गवाज्षादि में बैठकर अपना रूप दिखला देना । 

४ पुद्दलाक्षेप अतिचार--परिमाण की हुई भूमि से वाहिर कोई वस्तु गिरा- 
कर अपने मन के भावों को औरो के प्राति घकाश करना यह भी अतिचार है| 

तदननन्‍्तर एकादशवां पौषधोपवास त्रत है। उपवास करके आठ पहर 
विशेष घर्मध्यान में व्यतीत करना, 'पोषध' कहलाता है। पर्व के दिनों में, जैसे 
कि-छवितीया, पंचमी, अछमी, एकादशी, चतुदेशी और अमावस्या वा पौर्णमासी 
आदि तिथशथियों में शुद्ध चसति पोषघशालादि स्थान में सांसारिक कायों 
को छोड़कर पॉषधोपचास करना चाहिए । जहां तक वन पड़े वह पवित्र समय 
ध्यानदृत्ति में ही लगाना चाहिए, क्‍्योंकि-विना ध्यान समातिे नहीं लग सक 
ती है । साथ ही पोषधघोपचास में सांसारिक काये वा स्नानादि क्रियाएँ त्याग 


( रद ) 
कर तथा शुद्ध अकह्मचारी वसकर अपना पवित्र समय घर्म ध्यान में ही व्यतीत 
करना चाहिए | यदि विशप पौषधोपवास न हो सके तो एक मास में दो पौध- 
घेोपचास अवश्यमेंव करने चाहिएं | क्योंकि-पौपधोपवास द्वव्य और भाव दोनों 
रोगों के हरण करने वाले हैं | जैसे कि-- 
पे दिनों में पौषधोपवास करने वाले की जठरापि मन्द नहीं होती 
किन्तु ठीक अकार से काम करती रहती है । डन को रोग परामव नहीं 
करते | पुनः कर्मो की निजेरा हो जाने से उन के आत्ममदेश निर्मल होजाते हैं। 
क्षुधा (भूख) के सहन करने की शक्ति भी चढ़ जाती हैं। इसालिप्ट पॉषधोपचास 
अवश्यमेव करना चाहिए्य | 


तयाणन्तरं चरण पोसहोववासस्स समणोवासएणं पज्चअइयारा 

जाणियव्या न समायरियव्वा तंजहा-अप्पदिलेहिए दुष्पादिलेहिए सिज्जा- 

संथारे अप्पमज्ञिय दुष्पमज्ञिय सिज़ासंथारे अप्पदिलेहिय उद्चारपासवण- 

भूमी अप्पमज्जिय दुष्पमज्जिय उच्चारपासवरणशभूमी पोसहोववासस्स सम्म॑ 
अणखणुपालणया | 

उपासकदयणान्ञष आ० ॥ श्‌॥ 

भावार्थ-दशर्वे देशाचकाशिक घत के पश्चात्‌ एकादशर्वे पौपषधोपवास अत 

क पांच अतिचार जानने तो चाहिएँ, परन्तु समाचरण न करने चाहिए । जेसेकि- 

१ अपत्युपेक्षित डुष्पत्युपेक्षित-शय्यासंस्तारक-जिसस्थान पर पौषधो- 
पवास बत धारण करना हो उस शय्या और संस्तारक को भली प्रकार विशेष 
रूप से निरीक्षण न करना । यदि करना तो अस्थिर चित्त से । 

२ अप्रमारजत डुष्प्रमाजिंत शय्यासंस्तारक-शय्या और संस्तारक भली 
प्रकार विशेषरूप से रजोहरणादि क्वारा श्रमाजिंत न करना । यदि करना तो 
अस्थिर चित्त से । 

३ अम्रत्युपेक्षित डुष्मत्युपेक्षित उच्चारप्रल्नचणशभू[मि-भली प्रकार से विशेष 
रूप उद्चार ( विश्व ) परल्रवण ( सूत्र ) की भूमि को निरीक्षण न करना । यदि 
करना तो अस्थिर चित्त से | 

४ अपमाित दुष्प्रमारजित उच्चार असत्रवण मूमि-भली प्रकार विशेषरूप 
से मल मूत्र के त्यागने की भूमि को प्रमार्जित (शुद्ध) नहीं करना। यदि करना 
तो अस्थिर चित्त से । 

४ पौषधोपवासस्यथ सम्यग अननुपालनता-पौषधोपवास सस्यय्तया 
पाक्षन न करना अथोत्‌ चित्त की अस्थिरता के साथ पौषधोपचास में नाना 


( २११६ ) 


प्रकार के खान पान सस्वन्धी संकल्प विकल्प उत्पन्न करना | इन पांच अति- 
चार रूप दोपों को छोड़कर शुद्ध पौषधोपचास धारण करना चाहिए | 

पौषधोपवास बत के पश्चात्‌ द्वादशवाँ अतिथिसंविभाग जत विधि 
पूवेक पालन करना चाहिए | क्‍्योंकि-साधु का नाम वास्तव में अतिथि है । 
उस ने सर्च प्रकार की सांसारिक तिथियों को छोड़ कर केवल आत्म-ध्यान में 
ही चित्त स्थिर करलिया है। अतएफएव जब वे भिक्ता के लिये श॒हों में प्रविष्ट 
होते हैं तव किसी तिथि के आश्चित होकर घरों में नहीं जाते। नांही थे 
प्रथम ग्रहपति को सूचित करते हैं कि-अम्रुक दिन हम आप के ग्रह में मिक्ता 
के लिये अचश्य आएँगे | अतः ऐसे मिक्चु जो अपनी चृत्ति में पूर्ण दढ़ता 
रखते हुए मधुकरी भिक्षा छृकत्ति से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जब 
थे शहद में पधार जाएँ तव आनन्द पूर्वक प्रसन्न चित्त होकर उन की चूत्ति के 
अज्लुसार शुद्ध और निर्दोष पदार्थों की भिक्ता देकर लाभ उठाना चाहिए्ट 
कारणकि-खुपात्र दान का महाफल इस लोक और परलोक दोनों में प्राप्त होता 
है। इस लिये सखुपात्र दान कर के चित्त परम प्रसन्न करना चाहिए | जो 
स्वधर्मी भाई साधु सुनिराजों के दशनों के वास्ते आते हैँ, वे भी उक्त बत में 
ही गर्मित किये जाते हैं । अतः उन की भी यथायोग्य अतिपात्ति करने से अतिथि 
सेविभाग की ही आराधना होती है । साथ दी इस वात का भी ज्ञान रहे कि- 
जो द्रव्य न्‍्यायपूर्वेक उत्पादन किया गया है उसी को विद्धान्‌ वग ने अतिथि- 
सेविभाग जत के उपयोगी मतिपादन किया है| सारांश केवल इतना ही है 
कि-चतुर्विध संघ की यथायोग्य प्रतिपत्ति करनी ्रावक वगे का मुख्य कतेव्य 
है । सो जव मुनि महाराज निज ग्रह में भिक्ता के लिये पधार जाएँ तव शुद्ध 
चित्त से उन की यथायोग्य आहारादि द्वारा सवा करनी चाहिए | 

तयाणन्तरं चणं अहासंविभागस्स समणोवासएणं पतज्च अइयारा 

जाणियव्या न समायरियव्या तंजहा-सचित्तनिक्खेवणया सचित्तपिहणिया 


कालाइकम पखबदे से मच्छरिया ॥ 
उपासकदुशाइसूत्र अ० ॥१॥ 
भावषार्थ-एकादशर्ते बत के पश्चात्‌ चारहयें अतिथिसंचिभागं क्षत के 
भी पांच अतिचार जानने चाहिए, परन्तु आसेचन न करने चाहिए । जैसेकि- 
१ सचित्तनित्तेपषण अतिचार-साधु को न देने की चुद्धि से निर्दोप 
पदाथों को सचित्त पदर्थों पर रखदेना अथांत्‌ जल पर वा अन्न पर तथा 
वनस्पति आदि,पर निर्दोप पदाथे रख दे, ताकि साधु अपनी चृत्ति के विप- 
रीत होने से उस पदार्थ को न ले सके । 


( २२० ) 


२ सचित्तविधानं-न देने की बुद्धि से निदोष पदा्ों पर सचित्त पदार्थ 
रख देने अर्थात्‌ दुग्ध के भाजन को जल के भरे भाजन से ढॉप देना इसी प्रकार 
अन्य पदार्थों के विषय में भी जान लेना चाहिए | 

३ कालातिक्रम-भिक्षादि का समय अतिक्रम होजाने के पीछे साथ 
को आहारादि की विज्ञप्ति करनी और मन में यह भाव रख लेना कि-अकाल में 
तो इन्हों ने भिक्षा को जाना ही नहीं। अतः विज्ञप्ति करके भावों से लाभ उठालो। 

४ परव्यपदेश- न देने की बाद्धि से साथ्षु के सनन्‍्मुख कथन करनाकि- 
हे भगवन ! अमुक पदार्थ मेरे नहीं हैं; अपितु अन्य के हैं ताकि साधु उन को न 

मांग सके | क्‍्योंकि-जे साधारण पदार्थ होते हैं, साधु उनको भी बिना सबकी 
सम्मति नहीं ले सकते, फिर जो केवल हैं ही दूसरों के, वह पदार्थ साधु 
किस प्रकार ले सकते है ? 
चात्तिकार लिखते हैं कि-- 

परव्यपदेशः--परकीयमेतत्‌ तेन साधुभ्यो न दौयते इति साघुसमत्तं भणनम्‌, जानन्तु साधवो 
यदस्यैतद्धक्तादिक भर्वेच्दा कथमस्मभ्य॑ न द्यात्‌ 4 इति साघुसम्पत्ययार्थ भणनं अथवा 
अस्माददानात्मम मात्रांदेः पुरयमस्त्विति मणनामिति । अथे प्राग्वत्‌ । 

सो न देने की बुद्धि से निज पदार्थों को पर के चबतलाना यह भी एक 
अतिचार है। 

४ मत्सरिता-अमुक ग्रहस्थ ने इस धकार दान दिया हे तो क्या में उससे 
किसी प्रकार न्‍्यूनता रखता हूं ? नहीं, अतः में भी दान दूंगा । इस प्रकार 
अख्या वा अहंकार पूवेक दान करना पांचवाँ अतिचार हे । 

सो उक्त पांचों अंतिचारों को छोड़ कर अतिथिसंविभाग बत शुद्ध 
पालन करना चाहिए । 

इस प्रकार श्रावक को सम्यकत्वपूर्वक द्वादश तब्रत पालन करने चाहिए 
यदि इन का विशेष विस्तार देखना हो तो जेन-शास्रों का अध्ययन करना 
चाहिये | क्‍्योंकि--इस स्थान पर तो केवल संक्षेप ही वर्णन किया गया है। 

जिस प्रकार समुद्र तैरने के लिये यानपात्र मुख्य साधन होता है 
वा वायुयान के लिये वायु साधन होता है, गति के लिये धर्म साधन होता है 
अथवा कर्ता को प्रत्यक क्रिया की सिद्धि में करण सहायक बनता है और कर्ता 
की कम सिद्धि की क्रिया में करण सहायक माना गया है, ठीक उसी अकार 
संसार समुद्र से पार होने के लिये मुख्य साधन शआ्रावक के तीन मनोरथ भति- 
पादन किये गए है जसेकि-- हि. 

तिहिं ठाशेहिं समणोवासते महानिजरे महापज़वसाणे ! भ 

तेजहा-कया ण॒ महमर्प्पं वा बहुय॑ वा परिग्गहं परिचइस्सामि १ कया ण॑ं अं 


( रर१ ) * 


सुंडे भवित्ता आगारातो अणगारितं पव्वइस्सामि २ कया णे अहं अपच्छिम- 
मारणंतिय सेलेहणा करूसणां ऋूसिते भचपाणपडेयातिक्खते पाओवगते 
काल अणवर्कखमाणे विहरस्सामि रे एवं समणसा सवयसा सकायसा 


यागडेमाणे जागरेमाणे समणोवासते महानिजरे महापज्जवसाणे भवाति ॥ 
ठाणांगसूत्रस्थान ३ उद्देश ४ सू, ॥ २१० ॥ 
भावाथै--तीन प्रकार की शुभ भावनाओं से आवक कर्मो की परम 
निजेरा और संसार का अन्त कर देता है, परन्तु वे मन, चचन ओर काय द्वारा 
होनी चाहिए । कक्‍योंकि-अन्तःकरण की शुभ भावनाएँ कमों की प्ररृतियोँ की 
जड़ को निमूल करने में सामथ्ये रखती है, जिस कारण आत्मा विकास मार्ग मे 
आजाता है। जैसेकि-- 

अमणोपासक सदैव काल अपने अल्त५करण में इस बात को भावना 
उत्पादन करता रहे कि-कब मैं अटप चा बहुत परिसश्नरह का परित्याग ( दान ) 
करूँगा | क्योंकि -गहस्थों का सुख्य धर्म दान करना ही है। घार्मिक क्रियाओं 
में घन का सदुपयोग करना उन का मुख्य कतव्य है। 

२ कब में खेंसार पक्त को छोड़कर अर्थात ग्रहस्थावास को छोड़कर 
साधुच्चात्ति चारण करूँगा । क्योंकि-सेसार में शाँति का मार्ग प्राप्त करना सहज 
काम नहीं है। मुनिव्वत्ति में शाँति की प्राप्ति शीम्र हो सकती है । अतः मुनिच्ृत्ति 
चारण करने के भाव सदेव काल रहने चाहिएं । यह बात भली प्रकार से मानी 
हुई है कि--जब माणी माच से बैर जाता रहा तो फिर शांति की प्राप्ति सहज 
में ही डपलब्ध दोजाती है । 

३ कब मैं शुद्ध अन्तःकरण के साथ सच जीवों से मैन्नीभाव धारण 
करके भत्त पानी को छोड़ कर पादोपगमन अनशनत्त को घारण कर काल 
की इच्छा न करता हुआ विचरूंगा अर्थात, शुछ भावों ले समाथि पूर्वक 
पादोपगमन अनशन ज्त धारण करूंगा । यद्यपि यह वात निर्विवाद सिद्ध है 
फकि--झत्यु अचश्यमेव होनी है परन्तु जो पादोपगमन के साथ समाधिसुक्त 
सत्यु है बह संसार समुद्ग से जीवों को पार कर देती है। अतणव जब झुत्यु 
का समय निकट आ जाबे तव सब जीवो से वैर्भाव छोड़कर अपने पूर्वकृत 
पापों का पश्चात्ताप करते हुए शुरू के पास झुछ आलोचना करके फिर यथा- 
शक्ति प्रमाण अनशन ज्षत धारण कर लेना चाहिण्य । 

इस अनशन मत के शासत्रकत्तो ने पांच अतिचार वर्णन किये है उन्हें. 
छोड़ देना चाहिए जैसे कि-- 


तयाणन्तरं॑ चरण अपच्छिम मारणंतिय संलेहणा भ्रूसणा राहणाए पंच 


| श्र है। 


अइयारा जाणियव्वा न समायार्यिव्वा तेजहा-इहलोगारसंसप्पओगें परलोगा- 
संसप्पओगे जीवियासंसप्पञओोंगे मरणासंसप्पओगे काममभोमासंसप्पओंगे।। 
उपासकदशाइइू सूत्र अ# ॥ १. | 

भावार्थ--बारहरयवें क्त के पश्चात्‌ आवक को अपशस्ििम मारणंतिक 
सेलेखना जोषणाराधना व्रत के भी पांच आतिचार जानने चाहिए, किंन्तु आसे- 
बन न करने चाहिएं | जैलैकि-जब अनशन बत धारण कर लिया हो तब यह 
आशा करना कि--मर कर अमात्य वा इभ्य श्रेष्ठादि होजाऊँ १ तथा मरु कर 
देवता बन जाऊँ २ तथा जींवित हीं रह | क्‍योंकि-मेरी यशोकीक्ति अब अत्यन्ता 
हो रहीं है ३ वा यशोकीत्ति तो हुईं नहीं इसालिये अब शीघ्र गत होजाऊँ 
तो अच्छा है ४ अथवा मर कर देवता वा मलुष्यों के मुझे.काम भोय उपलब्ध , 
हो जायेंगे ४॥ 

सो उक्त पांचों अतिचारों को छोड़कर शुद्ध अनशन ज्त के द्वारा 
आराधना करनी चाहिए। जब अ्रमणोपासक श्राचक के द्वादश ज्र्तों की यथा- 
शक्ति आराधना करले फिर उसको योग्य है कि--अमणोपासक की एकादश 
पडिमाएँ (पतिज्ञाएँ) धारण करे । जिनका सविस्तर खरूप दशाश्ुत स्कंध सूत्र के 
४ वें अध्ययन में चर्रित हैं । इसी का, नाम आगारचारित्र धर्म है। इस घर्म की. 
सस्यगतया आराधना करता हुआ आत्मा कर्मों के बंधन से छूटकर भोक्त 
प्राप्त करता है। जिन आत्माओं की सर्वे वृत्तिरूप मुनिधर्म अहण करने की. 
शक्ति न हो उन को योग्य हैं कि-वे गहस्थं धमम के छारा अपना कल्याण करें | 


इति श्री जैनतत्त्वकलिकाबिकास विशेषग॒हस्थधर्मखरूपवर्शनाी्मिका पंचमी. कलिका समाप्ता॥ 


अथ षष्ठी कलिका | | 

आस्तिकाय घधममे---अस्तयः---प्रदेशास्तेघा कायो-राशिरस्तिकाय+  धरम्मों - गतिपर्याके 
जीवपुद्ठलयोद्धोरणादित्यस्तिकायघम्म : ॥१०॥ 

भावाथ--अस्ति प्रदेशों का नाम है, काय--उन की राशि का नाम है, 
अर्थात्‌ जो भरदेशों का समूह है, उसी का नाम धम्मास्तिकाय है। क्‍्योंकि--जो 
क्रृव्य सप्रदेशी है चह काय के नाम से कहा जाता है । फिर उस द॒व्य का जो 
स्वाभाविक लक्षण वा गुण है, उस गुण की अपेच्ता उस द्वव्य की वही नम सजा 
_ बन जाती है । जब द्वृब्य लक्षण और पर्याय से युक्त होता है तब व्यवद्दार पत्त 
मैं चह नाना प्रकार की क्रियाएँ करता दीख पड़ता है| इसका मुख्य कारण यह 
भी है कि-“जैनमंत द्वृव्योर्थिक नय के मत से प्रत्येक ढृव्य को अनादि अनंत 


( रर३ 3३ 

मानता है; परन्तु पर्योयाथिक नय के मत से प्रत्येक दृव्य अपनी वत्तेमान की 
श्योय क्षणमंगुर में रखता है । क्योंकि--“सन्‌ द्वव्यछ्ज्षणम” द्वव्य का लक्षण 
सत्‌ प्रतिपादन किया ग्ययर है, किन्तु “उत्पाद व्ययध्रौन्ययुक्क सत” जो उत्पन्न 
व्यय और भौव्य इन त्तौनों दुशाओं से युक्त हो उसी की दव्य सेशा है। जैसे 
कि-मझुत्ति का (मिद्ठी) का पिंड कभी तो घटाकार छोजवता है, कभी इंटाकार , 
ओर कभी अन्य रूप में परिणत होजाता है। उसके आकारों में तो परिवत्तेन 
होता ही रहता है, परन्तु यदि निश्चय नय के मत के आश्षित होकर विचार 
किया जाय तब्र रत्तिका दृव्य ध्ो्य भाव में निश्चित होगा । क्योंकि--चाहे 
उस द्रव्य मे किसी पदायथे की भी निष्पात्ति होजाए परन्तु प्रत्येक पयोग में 
खत्तिका द्वव्य सद्रूप से विद्यमान रहता है 4 ठीक इसी प्रकार जैनमत भी 
अत्येक दृव्य की यही दशा चैन करता है | द्वव्यों के समूह का नाम ही जगत्‌ 
था लोक है । अतएव यह स्वतः डी सिद्ध होजाता हैं कि--जब द्रव्य अनादि 
अनन्त है तो भला फिर जगत्‌ सांदि सान्‍त कैसे सिद्ध होगा? कदापि नहीं । 

इसलिये द्रव्यार्थिक नय के मत से यह जगत अनांदि अनन्त है। परन्तु 
किसी पर्योय के आश्ित होकर उस च्तण॒स्थायी पर्याय के अवलम्बन से उस 
ऋव्य को क्सविनश्वर कह सकते हैं जैसे-मलुण्य की पयौय को लेकर मनुष्य 
की अस्थिरता का प्तिपादन करना । क्योंकि--मलहुष्य पर्याय को अस्थिरता 
का वर्णन किया जा सकता है, नतु जीच की आस्थिरतर वा जीव की अनित्यता का। 

अतएयव निष्कष यह निकला कि--इस जगत ्‌ में मूल तत्त्व दो ही हैं, एक 
जीव और दूसरा जड़ । सो दोनों के विस्तरर का नाम जगत्‌ है । दोनों द्वव्यों 
का जो अनादि स्वभाव (थर्म) है उसी को अस्तिकाय धममं कहते हैँ । 

जैनमत में छुः द्वव्यात्मक जगत्‌ माना गया है, जैसे कि--धर्म द्ृव्य १ 
अधर्मद्रब्य २ आकाश इृव्य ३ कालद्वव्य ४ पुहुलद्वव्य ४ और जीव द्वव्य ६े इन ' 
छुः द्वव्यों में केवल एक द्वव्य जो काल संशक है, उसको अम्देशी द्वव्य माना 
गया है, शेष पांच द्वव्य सप्देशी कथन किये ग्रए हैं । क्‍्यौंकि--काल द्वच्य के 
अदेश नहीं होते हैं. । केवल किसी अपेक्षा पूवंक उसके भूत, भविष्यत्‌ और. 
चचमान यह तीन विभाग हो जाते हैं । अपितु जो घमोदि द्वव्य हैं वे सपदेशी 
डोने से उनकी “पंचास्तिकाय” सेशा कथन की गई है । इन ८ द्वव्यों के लक्षण 
शाख्त्रकार ने निम्न अ्कार से कथन किये है--जैसे कि-- 


ग्रुणाणमांसओ दव्व रागदव्वस्सिया गुणा ) 
लक्खण पञवाणं तु उभयो अस्सिया भवे ॥ 


उत्तराध्ययच सूतन्न २८ गा० ६॥ 


( शशऋ ) 


जाय तव एक पक्त नित्य अवश्यमेच सिद्ध हो जायगा। किन्तु इस प्रकार देखा नही 
जाता | अतएव द्रव्य को गुण पर्याय युक्त मानना ही युक्षियुक्त है । जैसे द्रव्य 
पुद्चल है उस के वर्ण, गंध,रख और स्पश गुण है। नाना भ्रकार की आकृतियां 
तथा नव पुरातनादि ब्यचस्थाएँ उस्र की पयोय होती हैं । इस लिये द्वव्य उक्त 
शुण युक्त मानना युक्ति-संगत है | यद्यपि द्वव्य का लक्षण सत्‌ प्रतिपादन किया 
गया है, तथापि “उत्पादव्ययप्राव्ययुक्त॑ सत” उत्पन्न व्यय और अ्ोव्य लक्षण 
बाला ही द्रव्य सत्‌ माना गया हैं । जिस अकार एक खुबरणी दृव्य नाना अकार 
के आभूपणों की आकृतियां घारण करता है और फिर वे आकृतियां उत्पाद 
व्यय युक्त होने पर भी खुबरण द्ृव्य को भ्रौष्यता से धारण करती हैं । सो इसी 
का नाम द्रव्य हे । 
यदि ऐसे कटा जाय कि-एक हृव्य उत्पाद और व्यय यह दोनों विरोधी 
गसण फकिख प्रकार धारण कर सकता है? तो इसके उत्तर में कहा जा सकता 
है फकि-पर्याय क्षण विनश्वर माना गया है। पूर्व क्षण से उत्तर क्षण विल- 
चणता सिद्ध करता है | जिस प्रकार कंकण से मुद्निका की आकृति में खुबर्ण 
चला गया है, परन्तु खुबरण दोनों रूपों में वियमान रहता है हाँ पूर्व पर्याय 
उत्तर पर्याय की आक्रति को देख नहीं सकता है | क्योंकि --जिस प्रकार 
अंधकार और अकाश एक समय एकत्व में नहीं रह सकते हैं उसी प्रकार पूर्व 
पर्योय और उत्तर पर्याय भी एक समय इकट्ठे नही हो सकते है । 
जैसे युवावस्था बुद्धावस्था की आकृति को नहीं देख सकती, उसी 
प्रकार पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय का दर्शन नहीं कर सकती; परन्तु शरीर दोनों 
अवस्थाओं को धारण करता है, उसी अकार द्रव्य उत्पाद और व्यय दोनों 
पर्यायों के धारण करने चाला होता है । 
जिस प्रकार हम रात्रि और दिवस दोनों का भमली भांति अवलोकन 
करते हुए धारण करते हैं, परन्तु राजि और दिवस वे दोनों युगपत्‌ ( इकट्ठे 
हुए ) नहीं देखे जाते, ठीक उसी प्रकार द्वव्य दोनों पर्यायों को धारण करता 
छुआ अपनी सत्ता खिद्ध करता है। 
अच प्रश्न यह उपस्थित होता है कि--द्ृव्यों की संख्या कितनी मानी 
गई हैं ? इसके उत्तर में सूत्नकार वर्णन करते हैं | जैलेकि-- 
धम्मी अहम्मी आगासं कालो पुग्गलजंतवो । 
एस लोगोनि पर्णत्तो जिणेहि वरदंसिहिं।। 
उत्तराध्ययन सूत्र अ. २८ भा० जा 
बरत्ति--वम्स इति-वर्मोस्तिकायः १ अवर्म्म इति-अवर्भास्तिकाय+ ९ आकाशामैति आ- 
ऋशास्तिकाय+ ३ काले समयादिसत्प:-४ पु्गलत्ति-पुद्नलास्तिकाय, ५ जन्तव इति जीवा ६ 


( २२६ ) 


जुणनि पे 2 सामान्यप्रकारेंसस हे हिल आर ०... रूप: उक्त: छटद ज्याः 
एतानि पट हव्णणि भेशनि, इति अन्वचश एव इति सानान्यप्कारेंस इत्टेद रूप: उक्त: परदुदुव्या- 





त्मकओ ल्येको जिनेः अज्प्तः कयितः जीव्शैकिनेवरद्शिमसिः सन्‍्यक्‌ यधास्थिदवस्तुरूपजः ॥ ७ ॥ 
भावा्ै--सामान्यतया यदि देखा जाय तो सेखार मे जीव और अजीच 
यह दोनों ही हृव्य देखे जाते हैं। परन्तु जब रूपी और अरुपी कष्यों पर विचार 
किया जाता है तब छुः उब्य सिद्ध होते हैं. । यद्यपि जीच द्ृव्य चास्तच में 
अझूपी प्रतिपादन किया गया हैं तथापि अजीब दृच्य रूपी और अरूपी दोनों 
प्रकार से माना गया है जिसका चणेन आगे यथास्थान किया जायगा । 
किन्तु इस स्थान पर तो केवल पद्‌ हच्यों के नाम ही प्रातिपादन किये गये हैं । 
ज्ैसेकि--धर्मास्तिकाय १ अधर्मास्तिकाय २ आकाशास्तिकाय हे कालकृब्य 
४ पुहलास्तिकाय £ और ज्ीवास्तिकाय ८ । 
श्री अर्ईन्त भगवन्तों ने यही पद द्भव्यात्मक लोक घतिपादन किया है _ 
अर्थात्‌ षद्‌ ढव्यों के समूह का नाम ही लोक है। जहां पर पद क्य न हो केवल 
एक आकाश हृव्य ही हो उलका नाम अलोक है | नाना प्रकार की जो विजिता 
इप्टिगोचर होरही है यह सब पट हृव्यों के विस्तार का ही माहान्मस्य है । अत- 
पुव यह लोक पद ऋव्यात्मक माना गया है । 
साथ ही शासत्रकार ने जो “वर” शब्द गाथा में दिया है. उसका कारण 
यह हैं कि-अवधिज्ञानी वा रूनःपर्यवज्ञानी जिनेन्द्रों ने उक्त कथन नहीं किया 
है | किन्तु जो केवल ज्ञानी जिनेन्द्र देव हैं. उन्‍्हों ने ही पद हृब्यात्मक लोक 
प्रातिपादन किया है । क््योंकि--अवधिज्ञानी और मनःपयेवज्ञानी जिन तो 
अरूपी पदार्थों को सर्व प्रकार से देख नहीं सकते हैं. किन्तु जो केचल ज्ञानी 
जिन हैं जिन्हों के क्वानावरझणीय द्शनावरणीय मोहनौय और आअतराय यह 
चारों घातिये कमे नश्ट हो गये है- उन्होंने ही पट दृच्यग्मक लोक घतिपादन 
किया है। 
पुनः उसी विषय में कहते हैं। 
घम्मो अहम्भो आगास दव्वं इकिकमाहियं। 
अरंताशि य दव्वाणि कालो पुग्गरल जेतवों ॥ ८7! 
उत्तराध्यणल ऊ. न् न. हदूपम 
बृत्ति--धर्मादेसेदानाहइ--धम्म ३ अधम्स २ आक्ताहे ३ दूव्य इदि अत्येकि णोज्यं-वर्म्म- 


ता 
अधर्म्मद्रन्यं आक्ाशद्वव्यनित्यथ, ० ४० ३ कुल्डटटड: 5 अ अन्य: केऋ ० एब्त्त्वें चले एव त्तं। सीथकरें: आसन 
दव्य अधम्मंद्रण्य आकाह्ादन्यानतच्यथ- ॥ एदव्‌ ऋग्ण अच रुकक इहाद एकत्व चुल एव सीघकरें: ऋआदच्यद 
ऋध्यूचन्द्सद्य कद 


आऋष्टेतनातनि आंशि 2. चस्वर्ज्रय्सच्द्क पे 


ऋद्तनानि त्रोणि ऋृव्याणि अनंतानि स्वर्शाण्स्वक्रब्िनन्तर्सद्युकलानि 


<6- 


सर्वंति त्ानि जीरि ऋब्यसे 





ब्यचि 2 काल: समयादिरनन्तः अर्तात्तानायतायपेक्षर पुद्ुल्म अ्पि अनन्दा: जन्दणे जीव ऊपि 
अनमन्ता एवं । अथ बद्द॒व्यल्चणनाह | 
भावाध-अओी सगवान ने पड्ठव्यात्मक लोक मरतिपादन किया हें। वे हृच्य 


( र२७ ) 


इस घकार लोक में अपनी सत्ता रखते हैँ जैसेकि-घर्मद्वव्य १ अधम्मद्रव्य २ और 
आकाश द्वव्य ३ ये तीनें। दृव्य असंख्यत्तपरदेशधरमाण लोक में एक एक खेख्या 
के धारण करने वाले प्रातिपादन किये गए है| यद्यपि आकाश द्वव्य भी अनंत 
है परन्तु लोक में चह असंख्यात प्रदेशों को धारण किये हुएए ही रहता है । 
क्योंकि--लोक असंख्यात योजनों के आयाम ओर पिष्कंभ के धारण 
करने वाला है| अतएव शास्त्रकार ने धर्म, अधरम तथा आकाश ये तीनों द्वव्य 
लोक में एक २ ही अतिपादन किये हैं | यद्यपि ध्मद्वव्य के स्कन्ध, देश और 
प्रदेश रूप तीन भेद प्रतिपादन किये गए हैं तथापि भेद्‌ केवल जिज्ञाछुओं के 
वोध के लिये ही द्खिलाप्ट गए हैं, किन्तु चास्तव में धर्मद्रव्य अविछिन्न भाव 
से एक रूप होकर ही लोक में स्थित है | इसी प्रकार अधमे द्वव्य और आकाश- 
द्रव्य के विषय में जानना चाहिए । जिस प्रकार धर्मदहव्य अविछिन्न भाव से 
लोक में स्थित है, ठीक उसी प्रकार अधघर्म और आकाश दृव्य भी लोक में 
स्थित हैं । किन्तु कालद्ृव्य १, पुहलद्ृब्य * और जीवद्रव्य ६ ये तौनों 
लोक में अनंत प्तिपादन किये गए हैं। कयोंकि-तीनों काल की अपेच्ता काल- 
द्रव्य अनंत प्रतिपादन किया गया है.। जैसेकि-जव द्वव्याथिक नय की अपेन्ता 
से संसार अनादि अनंत है तब भूतकाल वा भविष्यत्‌ काल भी अनंत सिद्ध 
हो जाता है। अतएव कालद्व्य तीनों काल की अपेक्षा से अनंत प्रतिपादन 
किया गया है | ठीक उसी प्रकार पुहुल्द्वृव्य भी अनंत कथन किया गया है। 
कक्‍योंकि-एक परमार पुद्धल से लेकर अनंत प्रदेशी स्कन्ध पर्यनत पुद्लद्भव्य 
विद्यमान है| वह अनंत चर्गणाओं के समूह का उत्पादक भी है। इस लिय यह 
दृब्य भी लोक में अपने द्वव्य की अनंत संख्या रखता है। जिस पधकार पुद्चल- 
दच्य अनंत है, ठीक उसी प्रकार जीच द्रव्य भी अनंत है अर्थात्‌ लोक में अनंत 
आत्माएँ निवास करती हैं। 

कतिप्य बादियों ने एक आत्मा ही स्वीकार किया है । उनका मन्तव्य 
यह है कि--एक आत्मा का ही प्रतिविम्ब रूप अनेक आत्माएँ हैं| चास्तव में 
शुद्ध आत्मद्र॒व्य एक ही है । तथा किसी चादी ने आत्मद्वव्य मिन्‍न २ माना हे । 
एक आत्मा के मानने चालों का सिद्धान्त युक्तियों से वाध्य कर दिया है । 
परन्तु जैन-खिद्धान्तकारों ने आत्मद्रज्य दृव्यरूप से अनंत स्वीकार किया है 
परन्तु ज्ञानात्मा के मत से आत्मद्वव्य एक भी है | जिस प्रकार सहस्त दीपक 
द्वव्यरूप से सहस्त रूप ही है परन्तु खहस्त्र दीपकों का प्रकाश गुण एक ही है 
ठीक उसी परकार आत्मद्वव्य अनंत होने पर भी ज्ञानदष्टि और गुण के सम 
होने पर एक ही है। परन्तु व्यवहार पच्त में आत्मद्ृव्य अनंत है | झतएव काल- 
इृच्य पुहलद्रृब्य और जीवदन्ृव्य अनंत प्रतिपादन किये गए है । 


( श्शेते ) 


अब शास्त्रकार षद्द्वव्यों के लक्षण विषय कहते हैं--- 
गइलक्खणो उधम्मो अहम्मेटाणलक्खणो । 
भायण सब्वदव्याणं नहं ओगाह लक्खण ॥ 
उत्तराध्ययन सूत्र अ० रे८ गा० ॥ ६ ॥ 

चुतक्ति--धर्म्मी धर्मोास्तिकायो गतिलक्षणो शेयः, लक्ष्यते ज्ञायतेनेनेति 
लक्षणम एकस्मादेशात्‌ जावपुद्चलयोदेशान्तरं प्राति गमने गतिगंतिरेव लक्षण यस्य 
स गतिलक्षणः | अधर्सों अधमोस्तिकायः, स्थितिलक्षणो श्षेयः स्थितिः स्थान 
गतिनिव्त्तिः सेव लक्षण अस्येति स्थानलक्षणों5धमोरितिकायो श्षेय३, स्थिति- 
परिणतानां जीवपुद्ललानां स्थितिलक्षणकाये शायते स अध्षमोस्तिकायः यत्पुनः 
सर्वद्॒व्याणां जीवादीनां भाजन आधाररूप नमः आकार्श उच्यते तत्‌ च नमः 
अवगाहलक्षर्ण अवगादुं प्रद्त्तानां जीवानां पुद्लानां' आलस्वों भचति इति अब- 
गाह। अवकाशः स एव लक्ष्ण यरुय तत्‌ अवगाहलक्षर्ण नम उच्यते ॥ ६ ॥ 

भावार्थ--पूर्वोक्त गाथाओं में द्ृब्यों के नाम वा उन का परिमाण प्राति- 

पादन किया गया है, किन्तु इस गाथा में द्वव्यों के लक्षण-विषय प्रतिपादन 

किया गया है। जसे क्रि-धमेद्रव्य का गति लक्षण है, क़्याँंकि-जिसके द्वारा 
पदार्थ जाना जाय वा लक्षित किया जाय उसी को लक्षण कहते हैं, सो जब 
जीव वा पुद्ल द्वव्य गति करने में प्रचृत्त होते है तब उस समय धर्मद्रव्य 
डन की गति में सहायक बनता है। जिस प्रकार चलने वालों के लिये राज: 
भागे सहायक होता है तथा मत्स्य की गति में जल सहायक होता है ठोक 
डसी प्रकार जीव और पुद्ठल की गति में धर्मेद्रव्य सहायक चनजाता है परन्तु 
धर्मद्रव्य स्वये उक्त दृव्यों की गाते में प्रेरक नहीं माना जाता जैसे कि--- 
जल वा राजमार्ग जीव ओर पुद्दल की गति में प्रेरक्क नहीं हे परन्तु सहायक 
है ठीक उसी प्रकार धमद्वव्य गति में अच्चत्त हुए जीच और पुद्लल की खसहा- 
यता में उपस्थित हो! जाता है । अतणवच घर्मद्रव्य का गाते लक्षण प्रतिपादन 
किया है। सो जिस प्रकार धर्मद्रव्य गाते भें सहायक माना गया है ठीक उसी 
प्रकार जब जीवद्॒ब्य और अजीवद्र॒ब्य स्थिति में (ठहरने मे) उर्पास्थिति करते 
है, तब अधर्मद्रव्य उन की स्थिति में सहायक बनता है, इसी वास्ते अधमेद्धव्य 
का स्थिति लक्षण प्रतिपादन किया गया है। 

जिस भकार अीष्म ऋतु से पीडित पथिक गमन क्रिया के समय एक 
छाया से खुशोमित चुक्त का सहारा मानता है अथात छाया-युक्न दत्त के नीचे 
बैठ जाता द उस समय माना जाता है कि--गति क्रिया के निरोध में वक्त 
स्थांते- मं सहायक बन गया, ठीक उसी अकार जीव ओर पुल की स्थिति 
में अधमेद्रृव्य असाधारण कारण माना जाता है| 


( ररए२६ ) 


फिर सर्वेद्वव्यों का भराजनरूप आकाशदब्य जो प्रतिपादन किया ग्रया 
है. उस का अवकाशरूप लक्षण कथन (किया है, क्‍्योंकि--आकाश का 
लक्षण वास्तव में अवकाशरूप ही है जिस प्रकार दुग्ध से भरे! हुए कलश में 
शक्रादि पदा्थे समवतार हो जाते हैं. ठीक उसी अकारः अत्येक पद्म्थ को 
अवकाश देने के लिये आक्राशद॒व्य. भाजनवरूप माना गया है । तथा खजिस 
प्रकार सहरर दीपको का प्रकाश पररुपर सम्मिलित होकर ठहर जाता हे. 
ठीक उसी प्रकार भ्रत्येक दृब्य आकाश में सम्मिलित होकर ठहरे हुए हैं। 
अतण्व आकाश का अवकःशश्यरूप लक्षण ही मानना युक्तियुक्त हे । यययि 
कतिपय वादियों ने “शब्दगुशक्रमाकाशम? इस अकार से पाठ भाना है, परन्तु 
उन का यह लक्षण युक्तियुक्त नहीं है क्योकि--यह वात स्वतः खिद है कि-- 
गुणी अत्यक्ष और गुण परोक्ष छोता है परन्तु इस्र स्थान पर शब्द्रूप गुण तो 
इन्द्रिय-आहाय है और आकाश इन्द्रिय-आरह्य पदार्थ नहीं मरना गया है तथा च- 
काणाद शुब्दस्तव चेननमेजुरो5तीन्द्रिय स्यात्‌ एरिमाशुवत्कथम्‌ ? 
गुणेछपि चेत्तहिं तदाभ्रमे व द्रव्ये5गहीते किमु गह्यतेठसा १॥ 
युक्तिप्रकराश शहोक ॥ २२ ॥ 
टीका-अथ शब्दस्य सुणखत्व॑ निषेघयाति | क्राणाद-हे काणाद ! तब मेत' चे- 
अमोगुणः शब्दो.पस्ति तदाउतीनि्दिय इन्द्रियय 5आ्रह्मः कर्थ न स्थात्‌ परिमाणवत्‌ ? 
अधिकारदू गयनपरिमाणमिव यथा गगनपरिमार्णं तदूगुणत्वेनाउतीन्द्रियं तथर 
शब्दों भवेदिति तस्मात्‌ न गगनगुणः शब्दः | नज्ु शब्द्स्य गयनग़ुणत्वं मा5स्तु 
त्था5पि कस्याचिद द्वव्यान्तरस्य शुणो5यं भविष्यताते वेशेषिककदाशां निरा- 
करोति चेत्‌ शब्दों शुण॒स्तर्हिं तदाश्रये द्ब्येज्णहीते5सो कर्थ गह्मते ? तस्मान्नाय॑ 
गणो<पीति दूत्ताथः 
भावार्थ--इस कारिका का मन्तत्य यह है क्रि-जब आकाश इलन्द्रिय 
अग्माहय यदार्थ है तो भला उस का गुण जो शब्द माना गया है वह इन्द्रिय अभ्ाह 
कैसे न होगर ? अपितु अवश्यमेव होना चाहिए । परन्तु शब्द श्रोत्रेन्द्रिय 
अगहा माना गयाः है. अत एवं शब्द आकाश का गशुण युक्किपूर्चवक सिद्ध नही होता 
यदि ऐसे कहा जाय क्रि-आकाश में जो द्रव्य स्थित है उन द्वव्यों में जब 
परसरूपर संश्र्षण होता है तव शब्द उत्पन्न होज़ाता है, अतए्व आकाशस्थ 
छव्य होने से वह शब्द आकाश का ही मानना चाहिए । इस शेका का यह समर- 
घान किया जाता है कि-जब द्वव्यों के संघर्षण से शब्द उत्पत्ति भान स्री जाए 
तब आकाश कर गुण शब्द तो सर्वेथा निर्मल सिद्ध होगया। क्योंकि-आकाश- 
एक अरुयसी पदरर्थ संघर्ष करता ही नहीं है। अरूपी पदार्थ एक रसमय होता 
है । यदि आकाश में स्थित परस्पर दृव्य सेघर्षण करते है उन के कारण से शब्द 
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उत्पन्न होगया, इस प्रकार माना जाय तव भी यह पक्त युक्तियुक्त नहीं है क्यों 
कि-आकाश द्वब्य तो सब द्वव्यों का भाजनरूप सिद्ध हो ही गया अब शेष द्धव्य 
जो माने गए है उन पर विचार करना रहा। 

पुह्ललद्रब्य के स्कन्‍्ध पर परस्पर संघर्षेण करने से शब्द होता है यदि इस 
प्रकार माना जाय तब तो कोई भी आपत्ति की बात नहीं है। क्योंकि हमारा भी 
थह्द मन्तव्य है। यदि दिशादि द्वव्य माने जाएँ तव उनके मानने से वच्दी दोष 
उत्पन्न होता है, जो आकाश का शुण शब्द मानने पर सिद्ध हो चुका है। अत- 
एव जैन-खिद्धान्ताउसार आकाश का लक्षण अवकाश रूप जो घतिपादन किया 
गया है वही युक्कियुक्त है । 

अब सखूत्रकार शेष द्वव्यों के लक्षणविषय कहते हैं। 

वत्तणालक्खणो कालो जीवो उवओगलक्खणो । 
नाणेणं दंसणेणं च सुहेण य दुहेण य ॥ हु 
उत्तराध्ययनसूत्र अ. र८ गा. ॥ १०॥ 

बृक्ति-वत्तते अनवच्छिन्नत्वेन निरन्तर भवाति इति चत्तेना सा वक्तेना 
एवं लक्षण लिहूं यस्येति वत्तेनालच्षणः काल उच्यते तथा उपयोगों मति- 
ज्ञानादिकः स एव लक्षण यस्य स॒ उपयोगलक्षणों जीव उच्यते | यतोहि जशञानादि- 
मिरेव जीवो लक्ष्यते उक्तलक्षणत्वात्‌। पुनर्विशेषलक्षणशमाह-ज्ञानेन विशेषा- 
चबोधेन च पुनर्देशनेन सामान्यावबोधरूपेण च पुनः खुखेन चर पुनद्ुुःखेन च 
ज्ञायते स जीव उच्यते ॥ । 

भावार्थ-जो सदेव काल वतें रहा है, जिसके वत्तेने में कोई भी विध्न 
डउपास्थित नहीं होता, उसी का नाम काल है सो चत्तेना ही काल का लक्षण 
प्रतिपादन किया गया है । जब पदार्थों की पुरातन वा नवीन दशा देखी जाती 
है, तब इसी द्वारा ही कालद्रव्य कीं सिद्धि होती है | क्‍्योंकि-वत्तनालचक्षण 
ही कालद्॒ब्य का प्रतिपादन किया गया है। सो उसी के द्वारा पदार्थों की नूतन 
वा पुरातन दशा देखी जाती है, किन्तु जीवद्॒ब्य का लक्षण उपयोग प्रति- 
पादन किया है। क्योंकि-शान ही जिसका लक्षण दै वही उपयोगलक्षण युक्त 
जीव है । 

इस स्थान पर लक्ष्य ओर लक्षण अधिकरणु द्वारा प्रतिपादन किया 
गया है। परन्तु अचकरण दारा जीव द्वव्य की सिद्धि की जाती है। जैसेकि-ज्ञान- 
विशेष वोध से, दशन-सामान्यबोध से, खुख और दुःख से जो जाना जाता है 
चही जीव हृव्य है। साराँश इतना ही है कि जिस को ज्ञान ओर द्शन हो साथ 
ही खुख और दुःखों का अजुभव हो उसी का नाम जीव हैं । पदार्थों का वोध 
और झुख छुःख का अनुभव यह लक्षण जीव के बिना अन्य किसी मी द्रव्य में 
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उपलब्ध नहीं होता । यद्यपि पुद्धलद्वव्य के कतिपय सरुकनन्‍्ध क्रिया करते हुए 
हुष्टियोचर होते हैं, परन्तु उन क्रियाओं में विचार-शक्तित तथा झुख डुध्खों का 
अलुभव करना सिद्ध नहीं होता । जिख प्रकार अनेक शाकों के भगजनों में दर्ची 
( कडछी ) स्रमण तो करती है परन्तु उन पदा्थों के रस के शान से बह चेचित 
ही रहती है, कारण कि-वह स्वर जड़ है | इसी प्रकार घड़ी जनता को 
प्रत्येक समय का विभाग करके तो दिखिलाती है, परन्तु स्वयं उस ज्ञान से वंचित 
होती है । अतणव जीच की सिद्धि जो सूत्रकार ने चार लक्षणों द्वारा प्रतिपा- 
दन की है चह युक्तियुक्त होने से सर्वथा उपादेय है। जैसेकि-जिस को पत्येक 
यदा्थे का ज्ञान है, जिस की श्रद्धा डढतर है, फिर जो खुख वा दुःख का अलु- 
अब करता दृष्ट्रिगोचर होता है, उसी की जौच संज्ञा है । इस से निष्कर्ष यह 
निकला कि-डपयेगलक्षण युक्त जीव प्तिपादित है। 

अब सूत्नकार जीवद्वव्य के लक्षणान्‍्तरविषय में कहते हैं। 

नाख च दंसणं चेव चरित्तं च तवो तहा । 
चीरियें उबओगो य एम जीवस्स लक्खणं ॥११॥ 
उत्तराष्ययनसूत्र अ, र८ गा. ॥ ३१ ॥ 

चुात्ति--क्षार्न ज्ञायतेपनेनेति ज्ञान च पुनर्दश्यतेउनेनेति दशन चअ पुनम्धरितर 
किया चेष्टादिकं तथा तपो छादशवि्े तथा वीर्य वीयौन्‍्तराय क्षयोपशमात्‌ 
उत्पन्न सामरथ्य पुनरुपयोगो ज्ञानादिषपु एकाप्रत्वं एतत्‌ सर्च जीवस्य लक्षणम्‌ ॥ 

भावाथ--जिस प्रकार १० वी गाथा में जीव द्रव्य के लक्षण प्रतिपादन 
किये गए हैं, उसी प्रकार ११ वी गाथा में भी जीव द्वव्य के ही लक्षण प्रतिपादित 
हैं । जैसेकि--जिसके छारा पदार्थों का स्वरूप जाना जाय उस का नाम ज्ञान है 
तथा जिसके छारा पदार्थों के स्वरूप को सस्यगृतया देखा जाय उस का नाम 
दर्शन है। सो जीव शान, दर्शन तथा काय की चेशादि की जो संशा चारित्र हे 
डस से तथा छादशविध तप से युक्त है | इतना ही नही किन्तु चीयांन्तराय कर्म 
के क्षयोपशम भाव से जो आतत्मिक सामथ्ये उत्पन्न हुआ है उस बीये से युक्त 
तथा ज्ञानादि में एकाप्न आर्थात्‌ ज्ञानादि में उपयोग युक्त है । ये सच जीव 
द्रव्य के लक्षण हैं। अथोत्‌ इन लक्षणों द्वारा ही जीव द्वृब्य की सिद्धि होती 
है. क्योंकि-लक्षणों द्वारा ही पदार्थों का ठीक २ बोध हो सकता है| परन्तु इस 
बात का अवश्य ध्यान कर लेना चाहिप्प कि--एक आत्मभूत लक्षण होता है. 
दूसरा अनात्मभूत लक्षण होता है | जिस प्रकार आग्नि की उच्णता आत्मभूत 
लक्षण है, ठीक उसी प्रकार दण्ड पुरुष का अनात्मभूत लक्षण है। सेर शान, 
इशेन, वीय और उपयोग इत्यादि यह सब आत्मभूत जीच द्वव्य के लक्षण 
प्रातिपादन किये गए हैं । 


( रहे ) 


अब शाख्रकार पुद्धल द्वव्य के लक्षणविषय कछते हैं-- 
सद्धंधयार उज्जोओ पहाछायातवे इया। 
वन्नगंघरसा फासा पुग्गलायं तु लक्खणम्‌ । १२ ॥ 
उत्तराध्ययन सूनज्न २८ गा. ,१२ 


बात्ति--शब्दो ध्वनिरूपपोहलिकस्तथान्धकारं तदषि पुहलरूप तथा 

उद्यो]तो रलादीनां प्रकाशस्तथा प्रभा चन्द्रादीनां प्रकाश: तथा छाता कृ॒च्चादीनां 
छाया शैत्यगुणा तथा आतपो रवेरुष्ण्प्रकाशः इति पुद्लस्वरूप था शब्दः समुच्चये 
वर्ण्गंधरसस्पर्शाः पुु्लानां लक्षण क्षय चरणों! शुक्लपीतहरितरक्ककृष्णादयों ग्ंधो 
बुगैन्धसुगन्धात्मको गुणः रखाः षद्‌ तीक््णकछुककषायास्लमचुरलवणाद्ाः स्पशाः 
शीतोष्णखरसदुस्निग्धरुत्तललघुयुवौदयः एते' सर्वेषि पुद्ललास्तिकायस्कन्ध- 
लक्षणवाच्याः ज्षेयाः इत्यथेः एमिलैक्षण्रेव पुद्डला लच्यम्ते इति भावः ॥ 

भावार्थ--पांच द्वव्यों के लक्षण कथन करने के पश्चात्‌ अजब छुठे पुदूल 
दइृब्य के लक्षण विषय खूजकार कहते हैं। सरूखति रहे पूर्वोक्त पांच द्वव्य अरूपी 
और अमूर्तिक कथन किये गए हैं । परंच पुहुलद्वव्य रूपी है । इसलिये इसके 
लक्षण भी रूपी ही हैं। जो शब्द होता है वह पुकलात्मक है । क्योंकि जिस 
समय पुद्ठल दृव्य के परमारु स्कन्‍्ध रूप में परिणत होते हैँ, तब उनमें परस्पर 
संघर्षण होने के कारण एक ध्वनि उत्पन्न हो जाती है । चह ध्यत्ति अथवा झावद 
तीन प्रकार से अतिपादन किया गया है । जैसे कि जीव, अजीव और 
मिश्वित शब्द । 

जिस पुह्नललद्रब्य का लेकर जीव भाषण करता है वह जीव शब्द कहा 
जाता है। जो अजीव पदार्थ परस्पर संघर्षण से शब्द उत्पन्न करते हैं उसे 
अजाव शब्द कहते हैं । जीव और अजीव के मिलने से जो शब्द्‌ उत्पन्न होता 
है उसका नाम मिश्रित शब्द है जैसे चीण का वजना। 

जिस प्रकार शब्द पुल का लक्षण है उसी प्रकार अधकार भी पुहुल 
द॒व्य का ही लक्षण है । कक्‍्योंकि--यह कोई अभाव पदार्थ नही है | जिस प्रकार, 
प्रकाश की सिद्धि की जाती है, ठीक उसी घरकार अधकार की भी सिद्धि होती 
है। रत्नादि का उद्योत, चन्द्रादि की प्रभा ( प्रकाश ), वृ॒क्षादि की छाया जो 
शैत्यगुण युक्त होती है, रवि ( रूये ) का आतप ( प्रकाश ) यह सब पुहल 
द्रब्य के लक्षण हैं। जिस घकार ऊपर लक्षण कथन किये गए हैं झीक उसी 
प्रकार पांच चरण जैसे--कृष्ण, पीत, हरित, रक्त और श्वेत: दो गंध जैसे- 
खसंध और दुगन्धः पांच रस जैसे--तीच्ण, कडुक, कषाय, खट्दा और मधुर, 
आठ स्पश जैसे कि--कर्कश, सकोमल, लघु, गुरु, रूच्त, स्निग्घ, शीत और 


( र३३ ) 


डप्णु यह सब पुह्नलास्तिकाय के लक्षण जानने चाहिए। |. 
खसाराँश इस का इतना ही है कि--डक्त लक्षणों द्वारा पुल दृव्य की सिद्धि 

की जाती है। कर 

यद्यपि कतिपय वादियों ने पुद्रल हृव्य के लक्षणों को किसी अन्य दृष्य 
के लक्षण वर्णन कर दिये हैँ, परन्तु यथार्थ में वह लक्षण न होने से युक्ति को 
सहन'नहीं कर सकते। जैसे कि--तमस्‌ को कातिपय वादियों ने अभाव पदार्थ 
स्वीकार कर लिया है, किन्तु चह युक्तियुक्त कथन नहीं है. । अतण्य्व पुह्ललद्धब्य 
के ही, उक्त लक्षण स्वीकार करने युक्तियुक्त है । 

-  यावन्मात्र पदार्थ दरश्गोचर होते हैं, वे सर्च पौद्नलिक हैं. । क्‍्योंकि-- 
अरूपी पदार्थों को तो छुझस्थ आत्मा चक्षुओं द्वारा देख ही नहीं सकता । अत- 
एच इन्द्रिय आह्य पदार्थ रूपवान है । रूपचान ही होने से वे पोह्नालिक हैं । 

इस प्रकार पद द्वव्यों के लक्षण चर्णुन करने के अनस्तर अब सूचकार 
पर्याय विपय कहते हैँ | जैसाके-- 
एगत्त च पुहत्त च सखा संठाणमंत्र य | 
संजोंगाय विभागा य पज्जवाणं तु लक्ष्खणं ॥ पा 
उत्तराध्ययनसून्र अ. ८ गा ॥ १३४७ 
ब्रुत्ति--एतत्पयायाणां लक्षण एतत्‌ किम-एकत्व मिन्नेप्वापि परमारवा- 
दियु यत्‌ एको<यं इति चुछ्धचा घटोय॑ इति प्रतीतिद्देतः च' पुनः प्रथक्त्व॑ अर्ये 
अस्मात्‌ पृथक्‌ घट: पठाद मिन्‍नः पठो घटाद्धिननः इति, भतीतिहेतुः, सेख्या 
पको छो वहच इत्यादि प्रतीतिदहेतुः च पुनः सेस्थान एच वस्तूनां सेस्थान आ- 
कारश्चतुरस्तवतुलतिस्नवादि प्रतीतिददेतुपई, च पुनः संयोगा अर्य अंग्रुल्या: संयोग 
इत्यादि व्यूपदेशदेतवी, विभागा अय॑ अतो विभक्त इति बुछ्धिहेतवः, पए्तत्‌ 
पयायाणां लक्षण ज्ेये, संयोग विभागा वडुवचचनात्‌ नवपुराणत्वाद्यवस्था शेयाः 
लक्षणंत्वे साधारणुरूपं गुणानां लक्षण रूपादि प्रतीतत्वान्नोक्तम्‌ ॥ 

. भावाथे--पहले कहा जा चुका है कि--दृव्य गुण और पयोग युक्त होता 
है अतः इस गाथा मे पयोय का लक्षण प्रतिपादन किया गया है | अनंत पर- 
माणुओं का ससूह जब एक घटादि पदार्थों के रूप में आजाता है तब व्यवहारचुद्धि 
से कहा जाता है कि-यह प्यक घठ है | यद्यपि वह घट अनंत परमाणुओं का 
समूह रूप है तथापि मिलन २ परमाणुओं के होने पर भी व्यचदारवाद्धे में 
श्र एक पदार्थ माना गया है । इसी प्रकार यह इस से पृथक्‌ है अर्थात्‌ यह घट से 
पट पूथक्‌ है वा यह वस्तु अमुक वस्तु.से पृथक्‌ है इस अकार, की, जो प्रतीति है 
उसी का नाम पृथक्त्व हे क्योंकि-पुहल दृव्य एक होने पर भी यह इसे पदार्थ 
से मिन्न पदाथ है इस प्रकार की जो घतीति होती हे यही पयोय का लक्षण है। 
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जिस पर्याय में पदार्थ विद्यमान होता है उसी के मांगने पर अन्य 
पर्याय के पदार्थ के घरने वाले पदाथ को उस के समीप नहीं उपस्थित 
किया जाता | जिस प्रकार किसो व्याक्ति ने शौच करने के लिये अपने दास से 
मिट्टी मंगवाई तब उस का दास मिद्दधी की जो अन्य पर्योय घट रूप में परिणत 
हो रही है उस को शौच के लिये उसके पास उपस्थित नही करता, किन्तु जो 
शुद्ध झत्तिका द्रव्य है उसी को उसके पास लाता है| इस से खिद्ध हुआकि-- 
सत्तिका दृव्य एक होने पर भी पर्याय के कारण से भिन्न २ रूप में परिणत 
होरही है । सो पुहल द्वव्य की भी यही दशा है । पर्याय की अपेक्षा से ही यह 
कहा जाता है कि-यह एक है यह इस से पृथक्‌ है । इसी प्रकार संख्या में जो 
आने वाले पदार्थ हैं वे भी पयोय के ही कारण से संख्यावद्ध होगए हें: 

सेकि--एक, दो वा बहुत इत्यादि | वस्तुओं के जो नाना प्रकार के संस्थान 

देखे जाते हैं, जेलेकि-चतुरंश, चतुष्कोण, जिकोण, चर्तुल इत्यादि; वे खब आकृ- 
तियां पयोय को लेकर उत्पन्न हुई हैं. । क्योंकि-एक परमाणु का कोई भी संस्थान 
नहीं माना जाता है । जब वे परमारु दयणुकादि रूप में आते हैं तब वे 
नाना प्रकार की आकृतिथों के धरने वाले होजाते हैं। अतणव निष्कपे यह 
निकला कि-यावन्मात्र सेस्थान ( आकार ) दृष्टिगोचर वा दृशष्टिअगोचर हैं 
वे सब पुद्ल द्वव्य की पर्यीय के कारण से ही उत्पन्न हुए हैं | साथ ही 
यावन्‍्मात्न संयोग हैं वे भी पुछुल दृव्य की पयोय सिद्ध करते हैं। क्योंकि-पर- 
साणुओं के समूह का जो एकत्र होना है उसी का नाम संयोग है 

जिस अकार संयोग का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार विभाग विषय 
में भी जानना चाहिए | क्योकि-जब परमाणुओं का संयोग माना जाता है तब 
डनका विभाग भी अवश्यमेव मानना पड़ेगा| अतएव संयोग और विभाग 
जो चुद्धिकृत भेद हैं वे सब पुद्ठल द्वव्य के ही पर्याय हैं. 

जिस प्रकार द्रव्य के पर्याय कथन किये गए हैं उसी प्रकार रूपादि जो 
पुदल द्वव्य के लक्षण हैं उनके विषय में भी पर्यायों का परिवत्तेन होना जानना 
चाहिए । क्‍्योंकि-उन की भी नूतन वा पुरातन व्यवस्था देखी जाती है । अत- 
एव द्रव्य का गुण और पयोयों से युक्त मानना ही युक्तिय॒क्त खिद्ध होता है। 

जैन-शास्त्रों के अछुसार देखा जाय तो तब भल्ती भान्ति उक्त कथन से 
यह सिद्ध होजाता है एि-यह लोक षद्‌ द्ृव्यात्मक है, जिसमें विशेषतया पुद्ठल 
ओर कर्मसुक्त जीवों का ही सब प्रकार से विस्तार देखा जाता है । पुद्धल 
ऋूष्य का ही सेग्र करने से यह आत्मा अपने निज गुण को भूल कर नाना घकार 
के दुःखों का अलुभव कर रहा है। 

यद्यपि धमोदि द्वव्यों के शास्त्रों में पांच २ भेद्‌ भी लिखे हैं तथापि वे स्चे 
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कर 


भद उक्त विषय में संक्षेप रूप से समवतार दोजाते हैं जैसकि-- 

१ द्वव्य से घर्माख्तिकाय एक द्वव्य है १, क्षेत्र से लोकपरिमाण दे २, 
काल ले अनादि अनन्त है ३, भाव से अरूपी है ४, झुण से गति इस का लक्षण 
है ५ । दृश्शान्त जैसे पानी में मत्स्य । 

२ दव्य से अधर्मास्तिकाय एक दृव्य है १, क्षेत्र स लोकपारिमाण २, काल 
से अनादि अनंत रे, भाव से अरूपी ४, गुण से स्थिति इस का लद्च॑ण हैं ४) 
चश्टांत जैस पथिक को दच्ध का आधार । 

३ द्ृव्य से आकाशास्तिकाय एक ९, क्षेत्र से लोकालोक पॉरिमाण २,काल 
से अनादि अनंत ३, भाव से अरूपी ४, गुण से आकाश का अवकाश देने का 
स्वभाव ४ | दृष्टान्त जैसे ड॒ग्ध में शर्करा ( मिद्ठा )। 

४ छच्य से कालठूव्य अनंत १, क्षेत्र से अढ़ाई द्वीप पारिमाण २, काल से 
अनादि अनंत ३, भाव से अरूपी ४, गुण से वत्तेनालक्षण ५ | दश्शान्त-जैसे नूतन 
पदार्थ को कालहृव्य पुराना करता है। 

४ दृब्य से जीवद्भव्य जीवास्तिकाय अनन्त १, क्षेत्र से चतुदेशरज्जु परि- 
माण २ काल से अनादि अनन्त ३, भाव से अरूपी ४, गुण से चेतनालच्षण । 

द्ब्य से पुछ्ललास्तिकाय अनेत २, क्षेत्र से लोक पास्माण२,काल से अनादि 
अनेत ३. भाव से रूपी ४, गुण से सड़ना, पड़ना, मिलना, गलना, विध्वेसन 
होना ही इस का लक्षण हे ५ । 

'. इस प्रकार उकन द्रव्यों के स्वरूप को जाना जाता हैं। क््योंकि-अत्येक 
हृब्य अपनी २, पर्यायों का कर्ता है । 

६ झच इस स्थान पर आगमसार अथ के अलुसार पद हृव्यों के विषय 
में कहा जाता है। जैसेकि-पद अनादि हैं । उनमें पांच अजीच ओर चेतनालक्षण 
चाला जीव है । परंन्तु पद्‌ रच्यों। के गुण निम्न घकार से हैं जैसोकि--धर्मास्ति 
काय के चार गुण हैं, यथा--अरूपी १, अचेतन २, अक्रिय २ और गतिलक्षण 
४ | अधर्मीस्तिकाय के भी चार गुण हँ-जैलेकि-अरूपी १, अचेतन २, अक्रिय 
४ और स्थितलच्षण ४। आकाशास्तिकाय के चार गरुण-जैलोके-अरूपी १, 
अचेतन २, अक्रिय ३ और अवगाहनशुण ४। कालहव्य के चार सुण-अरूपी १ 
अचेतन २, अकिय ६ और नव पुराणादि चत्तनालक्षण ४। पुहल दृब्य के चार 
भेद रूपी *, अचेतन २, सक्रिय ३, मिलना ओर विछुड़ना स्वभाव ४। जोब हृब्य 

७ गण अनंतज्ञान ९, अनेतद्शन २४ अनंतचारित्र ३, ओर अनंतवीय ४। 
ये छः दब्यों। के सुण नित्य और घुव हैं। 

किन्तु पद्द्व्यों के पर्याय निम्न प्रकार से है, जैसेकि--धमोस्तिकाय 
के चार पयोय दे--स्कन्ध २, देश २, प्रदेश ३२, और अग्रुदे लघु ४) अचमो- 
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स्विकाय के भी यही उक्त चारों पर्याय हैं, और यही चारों पर्याय आकाशा- - 
स्तिकाय के हैं, किन्तु कालद॒व्य के चार भेद्‌ निसन प्रकार से हैं, .यथा-अतीत 
काल-१,वअनागत काल २, वत्तेमान. काल हे, अग्मुरुलघु ४ | पुद्ठल द्रव्य के चार 
पर्याय ये हैं--वर्ण १, गंध २, रस ३, स्पशे अग्गमुरुलछु सहित ४। जीवदूव्य 
के भी चारों पर्याय हैं-जैसेकि--अव्यायाध १, अनवगाह २, अमून्तिक ३, 
गुरुलघु ४ । 

पट्‌ द्वव्यों के पर्याय कहे जाने के अनन्तर अब छुः द्रव्यों के गुण और 
पर्याय सघर्मता से कहे- जाते हैँ | जेसेकि-अग्लुरुलघु पर्याय सवे द्वव्यों में 
सामान्य है, परन्तु अरूपी गुण पुदल दृव्य को छोड़ कर पांच द॒व्यों में रहता 
है। इसी प्रकार अचेतनभाव पांच द्वव्यों में है, किन्तु जीवद्ग॒ब्य में चेत्तनभाव 
है| सक्रियमाव जीव और पुद्ठल द्वव्य में हे, अन्य चार द्वव्यों में नहीं दे । 
चलनगुणस्वभाव धर्मोस्तिकाय में है, शेष पांच द्॒व्यों में नहीं हे। स्थिर- 
भाव अधमोस्तिकाय में तो है परन्तु शेष पांच द्वव्यों में नहीं है । अवगाहन 
आुण अकाश दृव्य में है, शेष पांचों में नहीं । वत्तेनालक्षण कालहृब्य में है 
अन्य द्वव्यों मे नहीं है । मिलना ओर विछुड़ना गुण पुहूधल द्रव्य में नही है, शेष 
दब्यों में है | ज्ञानचेतनाग्रुण जीव ऋूष्य में तो है, परन्तु शेष द्वव्यों में नहीं। 
मूल ग्रुण किसी भी द्वव्य का परस्पर नहीं मिलता है। किन्तु-धर्म, अर्थम और 
आकाश इन तीनों द॒व्यों के तीन २ मुण और चार पयोय समान हैं तथा 
तौनों गुणों से कालद्रब्य भी समान प्रतिपादन किया गया है। ; 

अब छः दृव्यों के शुण जानने के , लिये एक गाथा द्वारा १२ मंगी 
कहते है। ; 

परिणाम १, जीव २, मुत्ता २,सपएसा ४, एक ५, खित्त ६, किरियाए ७, 


नित्च ८, कारण 8, कत्ता १०, सब्बंगदई ११, यर अपवेसा १२ । 

इस गाथा का भावाथे इस प्रकार है--जैसे फकि- 

छुः दी दृव्य निरचय नय के मत से पारेणामी हें, किन्तु व्यवद्वार नय के 
मत से जीव और पुद्ठल दोनों द्वृव्य परिणामी हैं, धर्म १, अधर्म २, आकाश 
आर काल ४ ये चार द्रव्य अपारिणामी हें। 

२ छः ही द्वव्यों में एक छव्य जीव है, शेष पांच द्वव्य अज्ञीव हैं | 

३ छु ही द्वब्यों में एक पुद्लल रव्य रूपचान है, शेप पांच रूव्य अरूपी हैं। 

४ छुः छी दृव्यों में पांच दृज्य संदेशी हैं, किन्तु एक कालद्रव्य अपदेशी है। 

४ छः ही हव्यों में घमें, अधम और आकाश ये तीनों रुव्य एक एक 
है| किन्तु जीव, पुद्लल और काल ये तौनों अनेक (अनंत) हैं। 

६ छः ही द्रव्यों में केवल एक आकाश द्रव्य क्षेत्री है, शेष पांच अक्तेत्री है। 


( रहे७ ) 


७ निश्चय नय के मत से षद ही द्रव्य सक्रिय हैं, किन्ते व्यवहार नय 
के मत से जीवद्॒ब्य और पुहलदूच्य ये! दोनों ही द्वव्य सक्तिय हैं, शेष चार 
ठच्य अक्रिय हैं । 

«. ८ निश्चय नय के सत से षद्‌ द्वव्य नित्य भी हैं और अनित्य भी हैं; किन्त 
व्यवहारनय के मत से ज्वैव और पुहुल की अपेक्षा से ये दोनों, द्वव्य, अनित्य 
हैं, शेष चार ठव्य नित्य है 

६ छः ही दच्यों सेंकेवल एक जीव इृच्य कारण है,शेष पांच हूष्य झअकारण हैं। 

१० निश्चय नय के सत से छुः छी द्वव्य कत्तो हैं किन्तु व्यवहार नय के 
मत से केवल णक जीच द्वृंव्य कत्तो है, शेष पांच द्वव्य अकर्चा हैं। 

११ छुः ही छच्यों में केवल एक आकाशदरव्य सखर्वेब्यापी है, शेप पांच 
द्ब्य लोक मात्र व्यापी हैं । 

१२ णकक क्षेत्र में पटदृव्य एकत्व होकर उठहरे हुए है, किन्तु गुण सच का 
चुथक्‌ २ है अर्थात्‌ गुण का परस्पर संक्रमण नही होसकतता । 

अवब एक २ में आठ २ पक्त कहते हैं । जैसेकि-- । 

नित्य ९, अनित्य २, एक ३, अनेक ४, सत्य ५, अखत्य ६, वक्तव्य ७. 
आर अवकक्‍तव्य ८। 

अब नित्य अनित्य पक्त विषय कदते है | 

धर्मास्तिकाय के चार गुण नित्य हैं। पर्योय मे थमोस्तिकाय-स्कन्ध नित्य 
है। देश, पदेश, अग्ुरुलघु अनित्य हैं; इस प्रकार कहना चाहिए। अधर्मा रितकाय 
के चार गुण-स्केंघ लोक घमाण नित्य हैं, देश पंदेश अगुरुलघु अनित्य हैं.। 
आकाशास्तिकाय के चार गुण-स्कन्ध लोकालोक घमाण नित्य है | देश, भदेश 
अगुरुलघु अनित्य है | कालद्॒व्य के चार गुण नित्य हैं चार पर्याय अनित्य हैं। 
पुद्चलद्वव्य के चार गुण नित्य हैं, चार पर्याय अनित्य हैं, किन्तु जीच दृव्य के 
चार शुण और यर्याय नित्य है किन्तु अशुरूलघु अनित्य हैं । 

अचब एक ओर अनेक पच्च विस्तार से कद्ा जाता है जैसेकि-- 

कर्म १ और अधर्म २ दृव्य इन का स्कन्‍्ध लोक घमाण एक है, किन्तु 
शुण, पर्योय और प्रदेश अनेक हे | जैसेिकि--शण और पर्याय तो अनंत हैं, किन्तु 
आदेश अखेख्यात हैं। आकाश दृव्य का स्कन्‍्ध ल्लोकालोक प्रमाण एक है, गण 
पयौय और अंदेश अनेक हैं । जेसेकि--शुण और पर्योय तो अनंत होते ही है 
किन्तु आकाशद्वव्य लोकालोक प्रमाण होने से उस के प्रदेश भी अनंत है । 
काल छव्य का वत्तेनारूप गुण तो णएक्क है, किन्तु गुण, पर्योय और समय अनेक 
है + जैसेकि -गुण अनंत और पर्याय अनन्त तथा समय अनंत | यथा--भूत्र काल 
के अनंत समय व्यतीत हो चुके और अनागत काल के अंत समय व्यतीत 


( रहेप ) 


होगे, परन्तु चर्चमान समय एक है। पुद्धल द्रव्य के अनंत परमाणु हैं, फिर 
पक २ परमारु में अनंत शुण पयोय है| पुद्चलद्ृव्य अनंत है, किन्तु स्वे परमा- 
खुओं में पुछललत्व एक है। इसी प्रकार जीवद्गव्य अंत हे, परन्तु एक २ जीव 
के अर्संख्यात प्रदेश हैं। जीव द्वेव्य अनंत शुण पर्याय संयुक्त है, किन्तु अनंत 
जीव होने पर भी जीवत्व भाव सब में एक समान है| 

यदि ऐसे कहा जाए कि--जब सब जीव एक समान हैँ, तो सिद्ध पर- 
मात्मा सर्वानन्‍्द्मसय और संसारी जीव कर्मों के वश पड़े हुए दुश्खी क्‍यों देखे 
जाते हैं और वे फिर पृथक्‌ २ दीखते हैं ? इस शेका के समाधान विषय कहा 
जाता है कि--निश्चय नय के मत पर जब हम विचार करते हैं, तब सिद्ध 
होता है कि--सर्व जीव खिझ समान हैं | संसारी जीव कमें-क्षय करने से 
ही सिद्ध होते हैं। अतणव सर्च जीवाँ की सत्ता एक ही है । इस समाधान के 
विषय पुनः शंका यह उपस्थित होती है कि--जब सर्वे जीव सिद्ध समान है 
तो फिर अभव्य जांच भोक्ष पद्‌ क्‍यों नहीं प्राप्त करता ? इस के उत्तर में कहा है 
कि--अभव्यात्मा के कर्म ही इस प्रकार के होते हैँ. कि-जिन्हें वह सर्चथा क्षय 
ही नहीं करसकता | यह उस का अनादि काल से स्वभाव ही है । किन्तु सर्चे 
जीचों के जो मुख्य आठ प्रदेश हैं, वे एक ही समान होने से सर्चे जीव सिद्ध 
के समान कहे जासकते हैं| झतण्य्य निष्कषें यह निकला कि-सवबवे जीवों 
का सत्तारूप गुय एक ही है । 

अवब सत्य और असत्य पक्त विषय कहते हँ-जैसेकि- 

स्वद्वव्य १, स्वक्षेत्र २, स्वकाल और स्वभाव ४ के देखने से निश्चय होता 
है कि सर्च दृव्य अपने गुण से सत्‌ रूप है, परन्तु परद्वव्य १,परक्षेत्र २,परकाल २, 
परभाव की अपेक्षा से असत्‌ रूप हैं | ! 

अब पद द्रव्य में दृव्य क्षेत्र काल ओर भाव विषय कहते हैं । 

स्वद्गच्य दृब्य का सूल ग्रुण धर्मास्तिकाय का स्वद्वव्य चलनसहायक 
गुण १, अधमोस्तिकाय का स्वद्गब्य स्थिरगुण २, आकाश का स्वद्धव्य अवगाह- 
नगुण ३, कालह॒ब्य का स्वद॒ृव्य चत्तेनालक्षण ४, पुद्ल द्ृव्य का स्वद्ृत्य मिलना 
और विछुड़ना स्वभाव ४, जीच द्रव्य का स्व॒द्वव्य ज्ञानांदि चेतनालक्षण ! 

स्वक्षेत्र भदेशत्व इस प्रकार से है | घम्मे १, अधर्म २, स्वक्षेत्र असेख्यात 
भदेश परिमाण हैं । आकाश द्रव्य का स्वक्षेत्र अनंत घदेश है | काल का स्वक्तेत्र 
समय है | पुहूल द्वव्य का स्वक्षेत्र एक परमार से लेकर अनंत परमासु पर्यन्त 
है। जीव द्वव्य का स्वक्षेत्र अनंत जीवद्व्य और अत्येक २ जीव के असंख्यात 
अदेश । 'ध्वकाल अग्ुरुलघ पर्याय इस प्रकार से है, जैसकि-स्वकाल अग्युरु 
लघु पर्याय सब द्वब्यों में हे , किन्तु स्वभाव गुण पर्मय-स्े दुव्यों में, रूव २ 


( २३६ ) 


शुण पयोय सदैव काल विद्यमान रहता है। जैसेकि-धर्म द्वव्य में स्वद्धव्य स्व- 
ज्षेत्र स्वकाल और स्वभाव विद्यधान तो रहता है, किन्तु शेष पांच द्वव्यों का 
शुण पर्योय उस में नहीं रह सकता। इसी प्रकार अधर्म द्वव्य में स्वद्वव्यादि 
चारों भाव विद्यमान रहते हैं, किन्तु शेष पांच द्वव्यों के समुण पर्याय नहीं रह 
सकते । जिस प्रकार इन का वर्णन किया गया दे ठीक उसी प्रकार आकाश हूव्य 
मेँ द्ृव्यादि भाव रहते हैं; किन्तु शेष पंच उव्यों के शुण पर्याय नहीं रहते 
काल के भाव काल में रहते हैं पुछ्लल के भाव पुह्वल में रहते है। जीव के स्वद्गष्य 
स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव जीव में रहते हैँ शेष पांच द्वव्यों के स्वभाव जीच 
हूब्य में नहीं रह सकते | इसी प्रकार षट्‌ द्वव्य स्वगुण की अपेक्ता से सत्‌ रूप 
चतिपादन किये गए है | 

अब वक्तव्य और अचकक्‍्तव्य पक्त कहते हैं । 

षद्‌ द्रव्य में अनंत गुण पर्याय वक्‍तव्य है अर्थात्‌ वचन से कहा जास- 
कता है और अनंत ही श॒य पयोय अवक्लव्य रूप है। जो चचन द्वारा नहीं कहा जास- 
कता, किन्तु औ केवली भगवान ने सवे भाव देखे हुए हैं, परन्तु द॒ए भावों खे 
भी थे अनंतर्वे साग मात्र कह सकते हैं। इसी लिये. वक्तब्यत्व और अवक्तव्यत्व 
ये दोनों भाव षद्‌ द्वव्य में पड़ते हैं | किन्तु जब नित्य और अनित्य पत्त 
माना जाता है तव इस पक्ष के मान ने से चतुर्भंग उत्पन्न होजाते हैं| जैसेकि- 

१ अनादि अनेत--जिस की न तो आदि है नाँही अंत है । 

२ अनादि सान्‍त--आपदि तो नही हे किन्तु अन्त दौखता है । ( मानाजा 
सकता है ) 

३ सादि अनंत--जिसकी आदि तो मानी जाती है परन्तु अन्त नही 
माना जासकता । 

४ सादिसान्त--जिस की आदि अन्त दोने। माने जा सके, उसी का 
साम सादि है। 

परन्तु ये चारों संग उदाहरण द्वारा इस अकार प्रतिपादन किये गए हैं 
जैसेकि--जीव में ज्ञानादि गुण अनादि अनंत है १, भव्य आत्माओं के साथ 
कर्मों का सम्बन्ध अन्यगदि सानन्‍त है २, जिख समय जीव कम क्षय करके मोक्षपद्‌ 
प्राप्त करता है, तव उसमें साद अनत संग माना जाता है | क्‍्योंकि-कर्मक्षय 
करने के समय की आदि ते होगई, परन्तु साक्ति पुनराज्ञाति चाली नहीं है। अतणच 
खादि अनंत संग सिद्ध होगया । चारों गांतियों में जो जीच पुनः २ जन्म मरख 
कर रहा है, उस की अपेक्षा संसारी जीवों मे सादि सान्‍त संग सिद्ध हो जाता हे 
जैसेकि-मलुप्य मरकर देवयोति में चलागया तब देवयोनि की अपेत्ता मझुष्य भाव 
सादिसान्त पद वाला वनगया इसी पकार प्रत्येक द्वव्य के विषय जानना चाहिए। 


( रण ) 


इस प्रकार जीव में चठु॒मेंग दिखलाष्य गए। अब अन्‍य द्रव्यों के विषय चारों 
ही संग दिखलाए जाते हैं। जैसेकि--धमोस्तिकाय में चारों गुण अनादि अनंत 
किनत घर्मोस्तिकाय में अनादि सान्‍त भंग नहीं वन पड़ता.। अपितु स्कन्च 
देश, मदेश, अगुरुलघु इन में सादि सान्‍्त भंग पड़ जता है। किन्तु जीच में घ्॒मो- 
स्तिकाय के चद्दी अदेश सादि अनंत हैं। इसी श्रकार अधर्मोसितिकाय मे चतुर्मय 
जानने चाहिए । आकाशास्तिकाय में स्वगुण अनचादि अनंत है. किन्त द्वितीय 
भंग आकाशास्तिकाय में नहीं वत सकता | देश मदेश ऋशुरू लघुभाव सादि 
खानन्‍्त है । जीव जो सिद्ध पद्‌ पाप्त करता है वह खादि अनंत पद चाला हो 
ज्ञाता है। अतएच जिन आकाश प्रदेशों पर- जीव अवगाहित छुआ है वे 
प्रदेश भी सादि अनंत पद वाले हो जाते हैं |! भव्य जीव और पुद्नलल का सम्ब- 
नथ अनादि सान्‍्त है| परंच पुहुल द्वव्य-के स्कन्‍्ध सादि सान्‍त पद चाल होते 
हैं । सादि अनेत भंग पुहल दूव्य में नहीं वन पड़ता। काल द्रव्य में चारों शुरु 
अनादि अनंत है | पर्याय की अपेक्ता अवीत काल -अनादि खानन्‍्त है किन्तु 
वत्तमान काल सादि सान्‍त है, अनागत काल सादि अनंत है । जीव हृव्य - में 
चारों गुण अनादि अनंत हैं, भव्य जीच के कार्यों का संयोग अनादि खान्त है! 
चारों सतियोँ का भ्रमण सादि सान्‍त है | किन्तु निरवाणपद खादि अनंत है । 
अब दहृव्य क्षेत्र काल और भाव में चर्तुसंग दिखलाण जाते हैं । जीच 
क्य में ज्ञानादि सुण० अनादि अलंत हैं| सत्र क्षेत्र जीव के भदेश असंख्यात हैं । 
अतः वें सादि सान्‍्त .है। स्वकाल अगुरुलघु शुण अनादि खानन्‍्त हैं। फिर अगशुरू 
लघु घुस का उत्पन्न दोना खादि साल्त है स्वभाव चुण पीय चह अनादि 
अनंत है । अगुरुलघु सादि सान्‍्त है | धमास्तिकाय में गतिरूप लक्षण अनादि 
अनंत है| स्वक्षत्र असंख्यात पंदेश लोक घमाण वे सखादि खान्त हैं। स्वकाल से 
फिर अगुरु लेघु अनादि अनंत है। परन्तु उत्पाद व्यय वे सादि खान्‍्त हैं। स्वभाव 
अगुरुलघु अनादि अनंत है | स्कन्ध देश अदेश अवगाहन समान सादि खालत है। 
इसी प्रकार अधर्मास्तकाय के विषय में सी जानना चाहिए | आका- 
शास्तिकाय में स्वद्द॒ंबंय अचगाहना ग्रुण चह अनादि अनन्त है| स्वक्तेत्र अनंत 
घदेश लोक और अलोक घमाय अनादि अनंत है स्वकाल से अग्युरुलघु गुण 
सर्वेथा अनादि अनंत हैं. परन्तु पदार्थों की अपेक्षा उत्पाद व्यय भाव सादि 
खान्त हैं। भाव गुर ४ स्फकेंध अगुरुलघु अनादि अनंत है । देश प्रदेश सादि सान्‍तद 
है, किन्तु आकाश के दो भेद हैं | एक लोकाकांश द्वितीय अलोकाकाश अतः 
लोक का स्कंन्ध सादि सान्‍त है | अलोकाकाश स्कन्ध सादि अचंत है । 
काल द्ृच्य में स्वद्धच्य, नया वा पुराना चत्तनागुण अनादि- अंत है। 


चे 


स्वक्षत्र समय चेहें सादि सानन्‍्त है | स्वकाल अनादि अनन्त हें. स्वभाव ४ 


ग्रुय अगुब्लघु अनादि अनंत है । अतीतकाल अनादि सान्‍त और वत्तेमान 
काल सादि खान्‍्त है, किन्तु अदागव काल सादि अनंत है| पुक्नल द्रव्य में द्वव्यत्व 
साव ले गलन मिलन घम अनादि अनंत हे । क्षेत्र से परमारु पुद्चलल खादि- 
सान्‍्व है | काल से अगुरुलघु गुय अनादि अनंत है, किन्तु पु्नल रृव्य में उत्पाद 
ओर व्यय धर्म सादि सान्‍त है| स्वभाव गुण ४ अनादि अनन्त है। सुकन्ध देश 
भदेश अवगाहना मान सादि सान्‍्त है। किन्तु च्णोदि पयोय ४ सादि सानन्‍त परति- 

पादन की गई हैँ । इस घकार छृव्यादि पदार्थों के चार संग वर्णुन किये गए हैं । 

अब पद हूव्य सम्बन्धी चार संग दि्खिलाये जाते हैं। 

जवब हम आकाश द्ृव्य पर विचार करते हैं त्व यह भी भांति सिद्ध 
होजाता है कि--जो अलोकाकाश है उसमें आकाश द्वव्य के बिना अन्य कोई 
और दृव्य नहीं है, किन्तु जो लोक का आकाश है उसमें पद्‌ द्वव्य ही सदेव 
विद्यमान रहते हैं । वे कदापि आकाश दृव्य से पृथक नहीं होते । अतः वे 
अनादि अनंत हैं | आकाश क्षेत्र में जीवद्व॒व्य अनादि अनंत है, परन्तु संसारी 
जीच कर्म सहित लोक के आकाश-प्रदेशों के साथ उन का जो सम्बन्ध है वह 
सादि सान्‍्त है। 

जो सिद्ध आत्माओं के साथ आकाश प्रदेशों का सम्वन्ध हो रहा है 
बह भी सादि अनंत है, अपितु लोक के आकाश के साथ जो पुहल दृव्य का 
सम्बन्ध है चह अनादि अनंत है, किन्तु जो आकाश प्रदेश के साथ परमाणु 
पुहूल का सम्बन्ध हे, वह सादि खान्‍्त हैं । 

इसी घकार धर्मोस्तकाय का सम्बन्ध सर्च जीवों के साथ जानना 
चाहिए | अपितु अमव्य आत्माओं के साथ पुल द॒ृव्य का सम्बन्ध अनादि 
अनन्त है। क्योंक्ति--अभव्यात्मा कदापि कर्मकय नहीं कर सकता है अपितु 
भव्य आत्मा कम क्षय कर जव मोक्षपद्‌ पाप्त करेगा तव उसके साथ कर्म्मो 
का सम्बन्ध अनादि सान्‍त कहा जाता है| तथा निश्चय नय के मत से पद 
ऋब्य स्वभाव परिणाम से परिणत हैं | इस करके ये परिणामी हैं अतः वे 
परिणाम खदा नित्य हैं! इस लिये पद हृब्य अनादि अनंत हैं | अपरं च जीव 
छव्य और पुक्ललद॒ब्य का जो मिलने का परस्पर सम्वन्ध है, यह सम्बन्ध परि- 
णामी है ! सो वह परिणामिक भाव अभव्य जीव का अनादि अनंत है । भव्य 
जीव का अनादि सान्‍त है| किन्तु पुछलरुव्य की परिणामिक सत्ता अनादि 
अनंत है। अपितु जो परस्पर मिलना और पिछुड़ना भाव है घद सादि सान्त है। 
अतण्व जब जीव और पुद्दल का परस्पर सम्बन्ध है तव ही जीव में सक्रियता 
होती है, परन्तु जिस समय जीव कर्मो से रहित हो जाता है, तव वह अक्रिय 
हो जाता है | परन्तु पुद॒लदृव्य सदेव काल सक्तियत्व भाव में रहता है । 


( २४२ ) 


ऊड 


अब एक और अनेक पक्त से निश्चय ज्ञान कहने के वास्ते नय कहते हैं। 

सर्वे द्ृब्यों में अनेक स्वभाव हैं. । वे एक वचन से कहे नहीं जाते 
अतएव परस्पर सात नय कहे जाते हैं। परन्तु मूलनय के दो भेद हैं जैलेकि- 
एक द्वव्यार्थिक नय रै द्वितीय पर्यायार्थिक नय २ । दृव्यनय-उत्पाद व्यय 
पर्याय को गौण भाव से द्वव्य के गुण की सत्ता को अरहण करता है, परन्तु उस 
डब्याथिकनय के दश भेद पभतिपादन किये गए हैं. जेसेकि-- 

१ नित्य द्रव्याथिकनय--सर्व दृव्य नित्य हैं, अग्ुरुलु और वह क्षेत्र 
की अपेक्ता नहीं करता है| अतः वह सूल गुण को अहण करता है। इसलिये 
बह एक द्वव्याथिंकनय है । 

२ खत्‌ द्वव्याथिकनय--ज्ञानादि गुण के देखने से सर्व जीव एक समान 
हैं.। इस से सिद्ध होता है जीव एक ही है, जो स्वद्गवव्यादि को अहण करता है 
वद्दी सत्‌ द्रव्यार्थिकनय है । 

३ वक्कव्यद्रव्याथिक--जिस प्रकार “सत्‌ द्रव्यलत्तराम्‌” इस में जो कहने 
योग्य है उसी को अंगीकार करना है उसी का नाम वक्तव्यद्वव्या्थेक है | 

४ अशुद्ध द्वव्यार्थिकनय--जैसे अज्ञान युक्त आत्मा को, अज्ञानी कहा 
जाता है । 

५ अन्यद्ृव्याथिकचय--सर्व ठव्य गुण और पर्याय से युक्त हैं । 

६ परमद्वव्यार्थिक--सर्व द्ृव्यों की मूल सत्ता एक है। 

७ शुद्धद्रव्यार्थिक--स्वे जीवों के आठ रुचक प्रदेश सदा निर्मल रहते हैं. । 

८ सत्तादव्याथिक--सव्व जीवों के असंख्यात प्रदेश समान ही होते हैं। 

& परमभावश्नाहिकद्वव्यार्थिक--गमुण और गुण द्वव्य एक होतः है। जैसे 
आत्मा अरूपी है। 

१० गुणद्ृव्यार्थिक-भत्येक द्वव्य स्वगुण से युक्त है। 

इस प्रकार द्वव्यार्थिकनय के दश भेद प्रातिपादन किये गए हैं, किन्तु 
अब पर्यायार्थिक नय विषय कहते हैं-क्योंकि-जों पर्याय को अहण करता है 
डसी का नाम पर्यायार्थिक नय है; सो पर्योयार्थिक नय के ६ भेद्‌ वर्णन किये 
गए. हैं। जैसे कि-- 

१ दृव्यपर्यांय--भव्य पर्याय और सिद्ध पर्याय | 

२ द्रव्यपर्याय---आत्मीय प्रदेश समान ! 

ई शुशपर्याय--जो एक शुण ले अनेक गुण हो जेसे-धर्मादे द्ृव्य के 
गुणों से अनेक जीव और पुल द्वव्य को सहायता पहुंचती है । 

४ शुरणव्यंजनपर्याय--जैसे-एक गुण के अनेक भेद खिछ हो जाते.हैं ! 

४ स्वभावपर्याय--अगुरुलघु भाव । 


( र्३ ) 


ये पांच पर्याय सवे दृव्य में होते हैं किन्तु ६ विभावपयाय जीव और 
पुद्चल में ही होती है-जैले विभावपर्याय के चशीभूत होकर जीव चारों 
गति में नाना प्रकार के रूप धारण करता है और पुद्वल द्रव्य में विभाव 
पर्याय स्कनन्‍्ध रूप होती है. अपरंच षटपर्याय निम्न भ्रकार से और भी 
कथन किये गए हैं। जैले कि-- 

१ अनादिनित्य पर्यांय--जैसे मेरू पर्चेत प्रमुख । 

२ सादिनित्य पर्योय--सिद्धभाव । 

३ अनित्य पर्याय---समय २ षद्‌ द्वव्य उत्पाद और व्यय धम युक्त हैं। 

४ अशुद्धनित्यपयोय--जैसे जीव के जन्म मरण | 

४ उपाधिपर्याय-जैसे जीव के साथ कर्मों का सम्बन्ध । 

६ शुद्ध पर्यांय--जो द्वव्यों का सूल पर्याय है । वह सब एक समान ही 
होता है । इस प्रकार पर्याय का वर्णन किया गया है । 

सो पंचास्तिकाय रूप धर्म में सर्वे द्ृव्य और गुर पर्याय का वर्णन 
किया गया है | साथ ही ज्लेय ( जानने योग्य ) रूप पदार्थों का सविस्तर रूप 
वर्णन किया गया है । अतएव यह जगत्‌ पद दृब्यात्मिकरूप स्वतः सिद्ध है । 

दुश घकार के घम्म का स्वरूप संक्षेप से इस स्थान पर वर्णुन किया है 
परन्तु उक्त धर्मों का सविस्तर स्वरूप यदि अवलोकन करना हो तो जैन- 
आगम तथा जैन-पभ्रन्थो में देखना चाहिए । वहां पर बड़ी प्वल युक्तियों से 
उक्त धर्मों का स्वरूप प्रतिपादन किया है, परन्तु इस स्थान पर तो केवल 
दिग्दुशन मात्र कथन किया है। आशा है भव्य जन जैन-आगमो हारा उक्त 
थर्मों का स्वरूप देख कर फिर हेय ( त्यागने योग्य ) जक्षेय ( जानने योग्य ) 
आर उपादेय ( ग्रहण करने योग्य ) पदार्थों को भली भांति समझ तथा 
धारण कर निर्वोण पद्‌ के अधिकारी बनेंगे । 

इति श्रीजन-तत्त्वकलिकाविकासे अस्तिकाय एवं दशविधधर्मंवरीनात्मिका 
पष्ठी कलिका समाप्ता । 


ला फिलल ता 


अथ सप्तमी कलिका । 


पूर्व कलिकाओं में दुश प्रकार के धर्म का संक्षेपता से चरणशन किया गया 
है। इस कलिका में जैन-शास्ेत्राउलार लोक (जगत) के विषय में कहा जाता 
है क्योंकि-बहुतसे भव्य आत्माओं को इस वात की शंका रहा करती है कि- 


जैन-मत चाले जगदडुत्पत्ति किस प्रकार से मानते हैं ? तथा कतिपय तो शाख्रीय 


( २४७ » 


ज्ञान से अपरिचित होने के कारण जैनमत को नास्तिकों की गणना में गणन 
करते हैं। 

यद्यपि उन के कुतकों से जैन-मत के सम्य्ग्‌ सिद्धान्त को किसी प्रकार 
की भी क्षति नही पहुँचती तथापि अनभिज्ञ अज््माओं की अनभिज्ञता का भली 
प्रकार परिचय मिल जाता हैं | ८ 

सो जिस प्रकार जैन-सिद्धान्त जगत्‌-विषय अपना निर्मेल और सदू 
युक्तियों से युक्त सिद्धान्त रखता है उस सिद्धान्त का शास्त्रीय प्रमाणों से इस 
स्थान पर दिग्द्शन कराया जाता है| 

यह बात जैन-सखिद्धान्त पुनः २ विशद्‌ भावों से कह रहा है कि-इस 
अनादि जगत्‌ का कोई निर्माता नहीं है | जैन-मत को यदद कोई आश्मह तो 
ही नहीं फकि-निमाता होने पर निर्माता ,न माना जाए; परन्तु' युक्ति वा आगम 
प्रमाणों से निमौता सिद्ध ही नहीं हो सकता । इतना ही नहीं किन्तु , निर्माता 

ऐेसे दूषणों से श्नस्तित हो जाता है जिससे वादी लोगों को निर्माता को 

शुद्ध रखने के लिये नाना प्रकार की लिर्वेल और असमर्थ ,कुयुक्कियाँ का 
आश्रय लेना पड़ता है । अतएव पक्तषपात छोड़ कर अब इस स्थान परः जैन- 
जगत्‌ के विषय को ध्यानपूर्वक अजुभव द्वारा विचार कर पठन कीजिये 
साथ ही खत्यासत्य पर चिचार कीजिये। क्योंकि-आस्तिक का कत॑व्य हैं 
किं-सर्व भावों पर भली प्रकार से विचार करे । 


अणादीय परिणाय अणवदग्गेति वा पुणो 


सासय मसासए वा इति दिह्विं न धारण । 
/ सतन्नकृतांगसूत्र द्वितीयश्रुतस्कन्ध अर. ४ गा. २॥ 
दीपिका टीका-(अणादीयमिति) अनादिक जगत्‌ प्रमाणोः सांख्याभिष्रयेण परिशाय 
अनवदअमनंतं च तन्‍्मत एवं । न्ात्वा सर्वभिद शाश्वतं॑ वौद्धाभिप्रायेण चाउशाश्वत इति दृष्टि न 
धारयेत्‌ एने पक्ष नाइश्रयेत ॥ २ ॥ 

. भावार्थ-इस गाथा में इस बात का प्रकाश किया गया है कि-अनादि 
ओऔर अनंत संसार को भली प्रकार जान कर फिर सांख्यमत के आश्रित हो 
कर सबे पदार्थ एकान्त शाश्वत हैं और वोदछू-मत के आश्रित होकर सच्चे पदार्थ 
एकानत अशाश्वत हैं; इस प्रकार की दष्टि धारण न करनी चाहिए । क्योंकि- 
सांख्यमत का यह सिद्धान्त है फकि-सर्वचे पदाथ एकान्त भाव से शाश्वत हैं 
आर बौंद्धमत का सिद्धान्त है कि-सवे पदार्थ क्षणविनश्वर हैं | जब हम 
दोनों खिद्धान्तों को एकानत नय से देखते हैं। तव उक्त दोनों सिदछान्त सद्‌ 
सुक्षियों से गिर जाते हैं । कक्‍्योंकि-सांख्यमत का शाश्वतवाद और वौद्धमत का 


( शछ५ ») 


स्तणविनश्वर वाद दोनों चाद ही युक्तियों के सहन करने में अशक्क है। 
अब इसी वात को शासत्रकार वर्णन करते हैं जेलेकि- 


* श्हिं दोहिं ठाणेहिं ववहारो ण॒ विज्जई 


एएहिं दोहिं ठाणेहिं अणायारं तु जाणए 4 
सूत्रकृतायसूत्र द्वितीयश्वुतस्कन्ध ञझ. ४ गा. ( 


दीपिका-( एएहिंति ) एताथ्या एकान्त नित्य एकान्तमनित्यं चेति द्वास्या स्थानाभ्यों 
ध्यवहारों न विद्यते ॥ एकान्तनित्ये एकान्तानित्ये च वस्तुनि व्यवहारी च्यवस्था न घटत इत्यथ-॥ 
सस्मादितास्यों स्थानाभ्या स्वीकृताभ्यामनाचारं जानीयात्त्‌ ॥ ३ ॥ 

भावारथ--उक्त दोनों पत्तों क एकानत मानने से व्यवहार क्रियाओ का 

सव्वेथा उच्छेद हो जाता है क्‍योंकि जब सवे पदार्थ एकान्त नित्यरूप स्वीकार 
किये जाये तब जो नूतन वा पुयवन पदार्थों का पर्याय देखनें में आता है 
चह्द स्वेथा उच्छेद्‌ हो जायगा। तथा किसी भी पदार्थ को व्यचहार पक्ष में उत्पाद 
आऔर व्यय घर्मं बाला नहीं कहा जासकेगा | जव पदा्थों का उत्पाद और व्यय 
अम खवबेथा न रहा तब पदार्थ केवल अच्युताजु॒त्पन्नस्थिरेक स्वभाव वाले सिद्ध 
हो जायेगे। परन्तु देखने में ऐेसे आते नही हैं| अतएव एकान्त नित्य मानने 
पर व्यवहार पक्त का उच्छेद होजाता है ।/ 

यदि एकान्त अनित्यता अहण की जाए तव भी वह पक्ष युक्तियुक्त नहीं 
है। क्योकि जब पदार्थ एकान्त अनित्यता ही धारण किये हुए हैं, तव भवि- 
प्यत्‌ काल के लिये जो घर, पट, धन धान्यादि का लोग संग्रह करते है वे 
अनर्थक सिदझ होंगे। यदि पदार्थ क्षणविनश्वरः धर्म वाले हैं, तव वह फिस 
अकार संग्रहीत किये हुए स्थिर रह सकेगे? परन्तु व्यवह्यर पक्त में देखा जाता है. 
कि-लोग व्यवहार पक्ष के आश्रित होकर उक्त पदार्थों का संअह आअवश्यमेव 
ऋरते हैं, अतएव एकान्त झनित्यता स्वीकार करने पर भी व्यवहार में विरोध 
आता है | 

इसलिये जैन-दशन ने एकान्त पक्ष के मानने का निर्ेध किया हे । 
पंरन्तु जब हम स्याद्धाद के आश्रित होकर नित्य और आनित्य पर विचार 
करते है. दव दोनों पक्त युक्तियुक्त सिद्ध हो जाते हैं. जैले कि जब हम पदार्थों 
के सामान्य धर्म के आश्ित होकर विचार करते हैं तब पदार्थ 'नित्यरूपत्त्व 
चारण करलेते हैं अथोद्‌ पदार्थोंके नित्य धर्म मानने में कोई आपत्ति 
उपस्थित नहीं होती । क्योंकि सामान्य घर्म पदार्थों में नित्य रूप से रहता 
है तथा जब हम पदा्थों के विशेष रूप धर्म पर विचार करते हैँ तब प्रत्येक 


है 4७० 


झदाथे की अआनित्यता देखी जाती है क्यों कि विशेष अश के अहण करने से 


( रछद ) 


ही व्यवहार पक्ष में पदार्थों की नूतनता वा पुरातनता अतिक्षण इृष्टिगोचर 
होती रहती है । अतणव जैन-दरशन ने स्याह्ाद्‌ के आश्रित दोकर उक्त दोनों 
पक्ष उक्त ही प्रकार से अहण किये हैं | आहत दशेन प्रत्येक पदार्थ की उत्पाद, 
व्यय और भ्रौव्यरूप तीनों दश्शाएँ स्वीकार करता है । 


जब पत्येक पदार्थ उत्पाद, व्यय और अआऔष्यरूप गुण वाला है तब उस 
पदार्थ में नित्य और अनित्य ये दोनों पक्ष भली प्रकार से माने जा सकते हैं। 
ऐसा मानने से व्यवहार पक्त में कोई भी विरोध भाव उपस्थित नहीं होता। 
जिस प्रकार पदार्थों के विषय में कथन किया गया है उसी प्रकार जगत्‌ 
विषय में भी जानना चाहिए | 

यदि इस चिषय में यह शंका की जाए कि जब जगत्‌ का जैन-मत में 
कोई भी निर्माता नहीं मानागया है तब जगत्‌ के विषय में नित्यता और 
आअनित्यतारूप धर्म किस प्रकार माने जा सकेगे? इस विषय में जैन-मत को 
उक्त दोनों धर्मों में स केवल एक थम को ही स्वीकार करना पड़ेगा | जब एक 
धर्म स्वीकार किया गया तब वह धर्म एकान्त होने से युक्तियुक्त नहीं रहेगा । 
जब वह घधम्म युक्ति को सहन न कर सका तब जैन-मत का कोई भी युक्तियुक्त 
सिद्धान्त नहीं ठहरेगा | इस शंका का समाधान यों है कि-जैनमत में नित्यता 
ओर अनित्यता रूप दोनों धरम जगत्‌ विषय में स्वीकार किये गए हैं जो 
युक्तियुक्त होने से सर्वध्कार से माननीय सिद्ध होते हैं । यद्यपि जैनमत ईश्वर 
को जगत्-करतोा स्वीकार नहीं करता तथापि प्रत्येक पदार्थ को उत्पाद व्यय और 
आ्लौष्य धममे वाला भानता है। निम्न पाठ के देखने से सर्वे शकाओं का समाधान 
हो जायगा | तथा च पाठ+-- 


तेणं कालेण तेण समएणं समणे भगव॑ महावीरे वियडभोती यावि 
होत्था तएणं समण॒स्स भगवओ महावीरस्स वियद्व भागियस्स सरीरं ओ- 
राल सिंगार॑ कन्नाणं सिवेधएणं मंगल सस्सिरीयं अणशलंकिय विभूसियं 
लक्खण वंज़ण गुणोववे्यं सिरीए अतीब २ उचसोभेमाणे चिद्ृ३ | तएख 
से खद॒ए कच्चायणस्स गोत्ते समणस्स भगवआओ महादवारस्स वियट्ट भोगिस्स 
सरीर॑ ओरालं जाव अतीव२ उवसोभेमाण पासइरता हठ्ठ त॒द्ठ चित्तमाणादिए 
पीइमणे परम सोमास्सिए हरिस वस विसप्पमाणाहियए जेणेत समणे भगर्व 
महावीरें तेणेव उवागच्छदरता समणं भगवं महावीर॑ तिक्खुत्तो आया- 
हिरंं प्पययाहिण करेइ जाव पज्जुबवासइ । खंदयाति समणे, भगवं महावीरे/ 


( २४७ ) 


खँंदय्य कचाय० एवं वयासी-से नूर तुर्म खदया ! सावत्थीए नयरीए पिंगल- 
एस णियंटेणं वेसालिय सावएरण इणमक्खेव॑ पुच्छिए मागहा । कि सर्अंत 
लोए अणंते लोए एवं त॑ जेणेव मम अतिए तेणेव हव्वमागए, से नूर खं 
दया । अयमहे समहे १ हंता अत्थि जे वियते खंदया। अयमेयारूवे अब्भत्थिए 
चित्तिण पात्थिए मणोगए संकप्पे सम॒प्पाज्जित्था-किं स अते लोए अखंते 
लोए १ तस्स वियणं अयमहे-एवंखलु मए खदया | चउव्विहे लोए पन्‍नत्ते 
तंजहा-दव्बओ खत्तओ कालओ भावओ ( दव्वओणं एगे लोए स अते १ 
खत्तओणं लोए अंसंखेज्जाओ जोयण कोाडाकोडीओ आयाम विक्खंभेणं 
असंखेज्जाओ जोयण काडा कोडीओ परिक्खेवेण पञ्रत्थिपुणसे अंतेर काल- 
ओ ण॑ लोएण कयाविण आसी न कयावि न भवति न कयावि न भविस्सति 
भर्चिंसु य भवाति य भाषिस्सइ य धुंवे खितिय सासए अक्खए अव्बए अवहिए 
णिच्च णात्थिपुणसे अते ॥३॥ भावओ ण लोए अखंता वर्ण पज्जवा गंध० 
रस० फास पज्जवा अखता संठाणपज्जवा अणंता गुरुपलहुय पज्जवा 
अखणंता अगुरुयलहुय पज्जवा नत्थिपुण से अते ४ सेत॑ खंदगा ! दव्वओ 
लोए स अंते खेच्ओ लोए स अंते कालओ लोए अणंते भावओ लोए 
अराते । 
व्याख्याप्रशप्तिसुन्र शत्तक ९ उद्देश ॥१॥ स्घंककचरित । 

भावार्थ-जिस समय स्कन्‍्धक परिवाजक श्रीअमण भगवान महावौर 
स्वामी के समीप प्रश्नों का समाधान करने के चास्ते आए, उस समय श्रीक्ष- 
मण भगवान महावीर स्वामी नित्य भोजन करने बाले थे अथोत्‌ अनशनादि 
अतों से युक्त नहीं थे। गतः उस समय अमयण भगवान मद्दावीर स्वामी नित्य 
आहार करने वालों का शरीर प्रधान जैसे >ंटगारित होता है अतः श्टंगारित 
कल्याण रूप, शिवरूप, धन्यकारी मंगलरूप शरोर की लच्मी से चुक्‍त बिना 
अलेकारों से विभूपित लक्षण और व्यंजनों स्रे डपेत लक्ष्मी द्वारा अतीच 
सौंद्यता प्राप्त कर रहा था अर्थात्‌ सौदर्यता को मराप्त हो रहा था। तद्नन्तर 
बह कात्यायन गोत्रीय स्कन्‍्धक श्रमण भगवान नित्य आहार करने वालों के 
अधान यावत्‌ अतीच डपशोभायमान शरीर को देख कर हर्पचित्त वा संतुष्ट 





१ 'वियद्ट भोदइत्ति! व्याजत्ते ९ सर्य भुक्क्ते इत्पेदें शोले व्याइतभोजी प्रतिदिनभोजीत्यर्थ. | 
अभय्रदेवीया इति ॥ 


€ रथ ) 


पी ४ सौमनास्यिक पे 5 न्जद 
होकर प्रौतियुक्त मन तथा परम रु से हथे के चश होकर हृदय जिस 
का विंकसित होगया फिर जहाँ पर भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी विराज- 
मान थे चहाँ पर आकर अमर भगवान: महावीर स्वामी को तीन वार आद- 
क्षिण प्रदक्तिण॒ करके यावत्‌ पसग्नंपासना करने लगा | तव अ्रमण भगवान 
महावीर स्वामी कात्यायन गोत्रीय स्कन्‍्घक को स्वयमेव इस शकार 
कहने लगे कि-हे स्कन्धघक ! आचस्ती नगरी में पिंगल निम्नेन्थ वैंशालिक श्रावक 
के छारा यद् आक्षेप पूछे जाने पर कि- हे मागथ ! लोक सान्‍्त है किया 
अनंत याचत्‌। उक्त घन्ष के उत्तर को पूछने के लिये ही क्या तू मेरे समाप शीघ्र 
आया है क्‍या यह निश्चय ही, दे स्कन्धक ! अर्थसमर्थ है अर्थात्‌ ठीक है? 
स्कन्धक परिवाजक ने उत्तर में कहा कि-हे भगवन ! हा यह वात ठीक है । 
क्री भगवान फिर कहते हैं फकि-हे स्कन्‍्धक ! जो तेरे इस पअकार अध्यात्म 
चिचार, चिंतित प्रार्थित-मनोंगत संकल्प उत्पन्न हुआ कि-लोक साल्त है वह 
अनंत ? उसका विवरण इस प्रकार है | हे स्कन्‍्धक ! मेने चार प्रकार से 
लोक का वर्णन किया है जैसे कि--दृव्य से, क्षेत्र से काल से और भाव से | 
सो द्वव्य से लोक एक है अतः सान्‍्त दे । कचझषेचर से लोक असंख्यात कोंटा- 
कोटि योजनें। का लम्बा वा चौड़ा अर्थात्‌ आयाम विप्कंभ वाला है इतनो हीं 
नहीं किन्तु असंख्यात कोडाकोड योजनों की परिधि वाला। है अतः क्षेत्र 
से भी लोक खान्‍्त हे २। किन्तु काल से लोक ऐसे नही है.कि- भूत काल में लोक 
नहीं था, वर्तमान काल में नहीं है, तथा भविष्यत्‌ काल में लोक नही रहेगा 
परंच भ्रूत काल में षद्‌ द्रव्यात्मक लोक विद्यमान था । चत्तेमानकाल 
में लोक अपनी सत्ता विद्यमान रखता हैँ और भविष्यत्‌ काल में लोक 
इसी प्रकार रहेगा। सो अचल होने से लोक घव हे | परतिक्षण सद्भावता रखने 
से लोक शाश्वत है| अविनाशी होने से लोक अक्षय हे । अदेशों के अव्यय 
होने से लोक अव्यय है अंत पर्याओं के अवास्थित होने से “लोक अवस्थित 
है। एक स्वरूप सदा रहने से लोक नियत है तथा सववे काल में सद्भाव रहने से 
लोक नित्य है अतः काल ले लोक अनंत है अर्थात्‌ काल से लोक की उत्पत्ति 
सिद्ध नही होती ॥ ३॥ साव से लोक अनंत वरणों की पर्याय, अनंत गंध कीं 
पर्याय, अनंत रख की पर्याय और अनंत स्पश की पर्याय अनंत संस्थान की 
पर्याय, अनंत ग्रुरुक-लघुक पर्याय, अनंत अगुरुक लघझ्चुक पर्याय अथोत्‌ वाहर 
स्कनन्‍्ध वा सूच्म स्कन्‍्ध तथा असूर्तिक पदार्थों की अशुरुकलघ्चुक पयाँयों के 
धारण करने से लोक का अत नहीं हे अथॉोत्‌ लोक अनंत है। अतः हे स्कन्‍्धक ! 
क्र्ब्य से लोक सानन्‍त क्षेत्र स लोक सान्‍त काल से लोक अनन्त भाव से लोक 
अनंत हे 
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सो उक्त सूत्रपाठ के देखने से यह वात स्वतः सिद्ध हो जाती है. कि- 
काल की अपेच्या से यह लोक उत्पत्ति और नाश से रहित है क््योंकि- 
प्रागसाव के मानने से प्रध्वेलाभाव अवश्यमेच माना जा सकेगा । जिसका 
भाभगाव ही सिद्ध नहीं होता है उस का धध्वंसामाव किस प्रकार माना 
जाए ? हाँ, यह वात भमली भाँति मानी जासकती है कि-प्रत्येक पर्याय उत्पत्ति 
और विनाश धर्म वाली है किन्तु पर्यायों ( दुशाओं ) के उत्पन्न और विनाश 
काल को देखकर द्वव्य पदार्थ उत्पात और नाश धर्म वाला नहीं माना जा 
सकता । जैसे कि-जीव द्वव्य नित्य रूप से सदैव काल विद्यमान रहता है 
किन्तु जन्म और मरण रूप पर्यायों की अपेक्षा ले एक योनि में नित्यता नहीं 
रख सकता । इसी पकार प्रत्येक पदार्थ के विषय में जानना चाहिए | 

यदि ऐसे कहा जाय ि-सव्च पदार्थ उत्पाते धर्म वाले है तो फिर भला 
कर्ता के चिना जगत्‌ उत्पन्न कैसे होगया ? इस के उत्तर में कहा जा सकता 
है कि-कया प्रकृति परमात्मा और जौीच पदार्थ भी कतो की आवश्यकता 
रखते है अर्थात्‌ इन की भी उत्पत्ति माननी चाहिए? 

यदि ऐसे कहा जाए कि--ये तीनों पदार्थ अनादि है, अतः इन की 
उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती, तो इस के उत्तर में कहा जा सकता है कि-इसी 
प्रकार काल से जगत्‌ भी अनाएदि है; क्‍योंक्रि--ज़गत्‌ भी पदूद्वव्यों का समूह 
रूप ही है । अपितु जो पर्याय है वह सादि सान्‍त है| इसलिये जगत्‌ में नाना 
प्रकार की रचना द्टिगोचर हो रही हैं। 

ज्ैन-शास्त्रों ने एक लोक के तौन विभाग कर एदिए है, जेैले कि--ऊरध्चे- 
लोक १, मध्य लोक २ और अधोलोक ३ | ऊध्चे लोक भें २६ देवलोक हैं; जिन 
का सबिस्तर स्वरूप जैन-खूबों से जानना चाहिए । वहाँ पर देवों के परम 
स्सणीय विमान है । 

तिर्यकूलोक में असंख्यात छाप समुद्र हैं, जो एक से दूसरा आयाम 
विष्कंस में दुगुणा २ चिस्तार वाला है। उनमें प्रायः पश्च ओर ( वानव्यन्तर ) 
चानसंतर देवों के स्थान है, किन्तु तियेक्‌ लोक के अढ़ाई छीप में प्रायः तियेज्थ 
और मनुष्यों की वास्ति है | इसी लिये इन्हें मलुष्यक्षेत्र तथा समयक्तेच भी कहते 
हैं। क्योंक्रि--लमय-विभाग इन्हीं क्षेत्रों स किया जाता है मजुष्य और तिर्यचों 
का इस में विशेष निवास हैं। 

इन क्षेत्रों में दो प्रकार से मनुष्यों की चस्ति मानी जाती है| जैसे कि-- 
कमैसूमिक मलुष्य और अकमेमभूमसिक महुष्य । जे! अकमेभूमिक मलुष्य होते 
हैं वे तो केचल कल्प दछूक्तों के सहारे पर ही अपनी आयु पूरी करते हैं। 
इन की सचे पकार से खाद्य पदार्थों की इच्छा कल्पत्षक्ष ही पूरी करदेते हैं, थे 


(- ए७०... 3 


2. 


परम खुखमय जीवन को व्यतीत करके ओत समय मुत्यु धर्म को भ्राप्त होकर 
स्वर्यायोेहण करते हैं । किन्तु जो कम्ममसूमिक महुष्य हैं उनके आये और 
अनाये इस प्रकार दो भेद माने जाते हैं । परन्तु मलुष्यजाति एक ही है । 

जैन शास्र जाति पांच पकार से मानता है | जाति शब्द का अथे भी 
वास्तव में यही है कि--जिस स्थान पर जिस जीव का जन्म हो फिर वह 
आयुभर डसी जाति में निवास करे । सो पाँच जातियां निम्न प्रकार से वर्णन 
की गई हैं जैसे कि-- हे 

१ एकेन्द्रिय जाति-जिन जीवों के केवल एक स्पशीन्द्रिय ही हे जैसे कि-- 
पृथिचीकायिक- मिट्टी के जीव, अप्कायिक--पानी के जीब, ठेजोकायिक-- 
अग्नि के जीव, वायुकायिक--वायुकाय के जीव, वनस्पातिकायिक--वनस्पति 
के जीव | इन पाँचों की स्थावर संज्ञा भी है । प्रथम चारों में असंख्यात जीव 
निवास करते हैं और वनस्पति में अनंत आत्माओं का समूह निवास 
करता है। 

२ द्वीन्द्रिय जाति--जिन जीवों के केवल शरीर और मुख ही होता है 
उन को छीन्द्रिय जीव कहते हैं! जैसे कि--सीप, शंख, जोक, गंडोया, कपर्दिका, 
कौड़ी इत्यादि । 

३ ज्नीन्द्रिय जाति--जिन जीवों के शरीर, सुख और नासखिका ये तीन 
ही इन्द्रियां हों जैलेकि--पिपीलिका ( कीड़ी ) ढोरा, छुससली, जूँ और 
लिक्षा ( लीख ) आदि | 

४ चतुरिन्द्रिय जाति--जिन जीवों के केवल चारो इन्द्रियां हो: शरीर, 
मुख, नासिका और चछुः । जैसे कि--मक्तिका, मशक ( मच्छुर ) पतंग, विच्छू 
( वृश्चिक ) इत्यादि । 

४ पंचेन्द्रिय जाति--जिन आत्माओं के पाँचों इन्द्रियां हों | जैसेकि-- 
शर्यर, जिहां, नासिका, चच्चु और ओजच (कान वा करो) । जैसे एकि---नारकीय, 
तियेक्‌, मनुष्य और देवता । ये सव पंचेन्द्रिय होते हैं । 

- सो किसी प्रकार भी जाति परिवत्तेन नहीं हो सकती | जिस जाति का 
आत्मा हो वह उस जन्‍म पर्यन्त उसी जाति में रहेगा; किन्तु घिना जन्म मरण 
किये एकेन्द्रियादि जाति में से निकल कर डौन्द्रियादि जाति में नहीं जा सकता। 
किन्तु जो वरशेव्यवस्था है वह जैन-शास्त्रों ने कमौछुसार प्रतिघादन की 


हे सी 


हैं | जलाक-- 
कम्मुणा बंभणो होइ कम्मुणा होइ खत्तिओ । 
वईस्सो कम्मुणा होइ सुद्दो हवइ कम्मुणा ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र अ,२५ गमाथा-३१३ 
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भावाथं-कर्मों से ब्राह्मण होता। हे जसेकि--/अव्यापनं, याजनं अतिग्रही 
आह्मणानामेंव” अध्यापनज्ूतक्ति, याजनकर्म ओर प्रतिभ्रह कर्म अर्थात्‌ पढ़ाना, 
यज्ञ करना, दान लेना, इत्यादि कम बाह्मणों के होते हैं ।इस का सारांश इतना 
ही है कि-पूजा के लिये शान्ति के उपायों का चिन्तन करना तथा संतोष चूत्ति 
छारा शान्त रहना, यही कम ब्ाहयणों के प्रतिपादन किये गये हें, किन्तु 
“मूतसंरक्षणं शस्त्राजीवनं सत्पुरुषोपकारों दीनोद्धरणं रणेड्पछायन चेति क्षत्रियाणामः” 
धाणियों की रक्ता, शस्जद्धारा आजीवन व्यतीत करना, सत्पुरुषों पर 
उपकार करना, दौनों का उद्धार करना अर्थात्‌ उनके नियोह के लिये कार्य-क्षेत्र 
नियत कर देना सेत्राम से नभागना इत्यादि कार्य कज्षत्रियों के होते हैं। 
“वातीजीवनमावेशिकपूजन सन्नग्रपापुरयारामदयादानादिनिर्मापणं च विशाम”. कृषिकर्म 
और पशुओं का पालना, आजब भाव रखना, पुण्यादिके वास्ते अन्न 
दानादि यथा शक्ति करना आरामादि की रचना इत्यादि ये सब कर्म चैश्यों के 
होते हूँ । “त्रिवर्शोपजीवर्न कारुकुशोलवकर्मपुरयपुटवाइन॑ शद्राणाम” तीनों चर्णो 
की सेवा करनी, नचेकादि कर्म, भिक्तुओं का उपसेवन इत्यादि कार्य 
शद्धों के छत हैं. । 
ज्ञाति परिवत्तेनशील नही होती, किन्तु कर्मों के आश्रित होने से वर 
परिचर्चचशील माना जा सकता है। क्योंकि-जाति की प्रधानता जन्म से 
मानी जाती है ओर चर की घपधानता कर्म से मानी जाती है जैसे कि- 
प्रकेद्धियादि चतुरिन्द्रिय जाति वाले जीव मोक्ष गमन नहीं कर सकते। केवल 
पंचेन्द्रिय मछुष्यजाति ही मोक्ष प्राप्त करने के योग्य है | 
अपरंच चर्ण की कोई व्यवस्था नहीं वांधी गई है । जैसे कि-अमुक चर्ण 
बाला ही मोक्ष जा सकता है अन्य नहीं । क्‍्योंकि-मोक्त तो केवल “सम्यग्दर्शन- 
आानवारित्राणि सोक्षमाग ” सम्यग्‌ दशन, सस्‍्यग्‌ ज्ञान और सस्यग्‌ चारित्र के ही 
आश्रित है, न तु चर्ण व्यचस्था के आशित । यदि कोई कहे कि-शारत्रों मे 
« जाइसपन्‍्ने.. छुलसंपन्ने ” इत्यादि पाठ आते है जिन का यह अथे है कि जाति- 
संपन्न अर्थात्‌ माता का पक्त निमेल और पिता का पक्ष कुल संपन्‍न | तब इनका 
कया अथ माना जायेगा ? इस का उत्तर यह है कि-ये खब कथन व्यवह्ारनय 
के आश्रित होकर ही प्रतिपादन किये गये हैं। किन्तु निश्चय नय के मत में 
जो जीव सम्यगदशनादि धारण कर लेता हैं वही मोक्ष गमन के योग्य 
होजाता है | 
गे सस्यगदशन में नव तत्त्व का सम्यण प्रकार से विचार किया 


न-त+---त#तमतमततत>++++तत+++++++_+_तततन्‍त3ह+२++-+ 


१ ये सब सूत्र, ७-5-६ और १० थे। नीतिवाक्याम्त के त्रयों समुद्देश के हैं ॥ 
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जाता है जैसे कि-जीव तत्त्व ९, अजीब तत्त्व २, पुण्य तत्त्व, ३, पापतत्त्व ४ 
आश्रवतत्त्व ५, सेवरतत्त्व ६, निजरातत्त्व ७, वेधतत्त्व 5, और मोक्षतत्त्व & । जिस 
का संक्षेप स्वरूप निम्न प्रकार से जानना चाहिए । जेसे कि-- 

जीवतच्च-जिसंमें वीये और उपयोग की सत्ता मानी जाए और व्याव- 
हारिक द्डि से चारों सश्ाओं का अस्तित्वमाव अवलोकन किया जाए 
का नाम जीवतत्व है । जैसेकि-/आहार सजा” जो आत्मा अपने आहार की 
आशा रखते हो | यद्यपि कोई २ आत्मा तो प्रत्यक्ष आहार संज्ञा वाले दप्ठि- 
गोचर होते है तथापि-एकेन्द्रिय आत्मा अज्ञमान प्रमाणादि द्वारा आहार 
संज्ञा वाले सिद्ध होते हैं क्‍योंकि जब वनस्पति आदि एफकेन्द्रिय जीवोँ को 
उन की इच्छाजुसार आहार की झ्राप्ति होजाती है तब वे वृद्धि पाते है | किन्त 
जब उन को इच्छाजुसार आहारादि पदार्थ नहीं मिलते तब वे शुष्क होजाते 
हैं । अतएव अलुमान से सिद्ध हो जाता है कि--उन जीौयों में भी आहारसंज्ञा 
का अस्तित्व भाव रहता है, परन्तु आगम प्रमाण तो उन जीवों के आहार 
विषय सविस्तर वर्णन करते ही हैं । आज कल के वैज्ञानिकों ने भी अपने नूतन 
आपचिष्कारों से यंत्रों द्वारा वनस्पति आदि एकेन्द्रिय जीवों में आहार संज्ञा 
का अस्तित्व भाव सिद्ध कर दिया हैं। 

सो आहारसंज्ञा पराणीमात्र में विद्यमान रहती है । इसी घकार भय 
सेज्ञा का भी अस्तित्व भाव पत्येक प्राणी में देखा जाता है | जैसे कि-अपने से 
अधिक वलवान से पत्येक प्राणी भय मानता है. तथा व्यक्त भय और अव्यक्त 
भय सर्च सेसारी जीवों में पाया जाता है । 

जिस पघकार भय संज्ञा का अस्तित्व भाव देखा जाता है उसी प्रकार 
मैथुन सेज्ञा का भी पत्येक व्यक्ति में अस्तित्व भाव माना गया है क्योंकि- 
संसारी आत्माएँ मोहनीय कम के उदय से मैथुन संज्ञा वाले होते ही हैं।. 

जब मैथुन संज्ञा की सिद्धि छो गई है तब परिश्रह संज्ञा भी प्रत्येक 
प्राणी भें पाई जाती है जैसे कि-ममत्व भाव। क्योंकि--“'मुच्छापरिग्गहोलुत्तो” 
यह सिद्धान्त वाक्य है अर्थात्‌ मूच्छी छी परिश्रह प्रातिपादन किया गया है। 

सो संसारी आत्माएँ चारों संज्ञा वाले होने से अपने जीवत्व भाव की 
सिद्धि करते हैं। किन्तु मोक्ष आत्माएँ अनेत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंतसुख और 
अनंत बलवीय॑ इत्यादि गुण युक्त हैं | ये सब जीव भ्रथम तो दो भागों में 
विभक्त हैं जसेाकि--संसारी जीव और असंसारी (मोक्ष प्राप्त ) जीव | फिर 
संखारी जीव चार विभागों में विभक्ल किये गये हैं। जैसेकि-नरक १, तियक्‌ २, 
मलुष्य ३ ओर देव ४। फिर इनके अनेक भेद्‌ वशन किये गये हैं। इनका सर्विस्तर 
स्वरूप जैनसत्र वा नवतत्त्वादि प्रकरण अंथों से जानना चाहिण। 


( शए्३ ) 


२ अजीवतत्त्व-जिस में जीवतच्व के लक्षण न पाए जाये, उसी का नाम 
अजीवत्तत्व हैं अथोत्‌ वीर्य तो हो परन्तु उपयोग शाक्ति जिस में न हो उसी का नाम 
अजीचतत्त्व है । जीवतत्व के गुणों से विचर्जित 'केवल जड़ता गुण सम्पन्न 
अजीवतरत्त्व माचा जाता हे | क्योंकि-यद्यपि घटिकादि पदाथ समय का ठौक 
२ ज्ञान भी कराते हैं, परन्तु स्वयं वे उपयोग शून्य होते हैं। अतणव घम, अधर्म, 
आकाश, काल, पुहल ये सव अजीवतत्त्व में प्तिपादन किये गए है; किन्तु घम. 
अधघमे, आकाश, काल ये सव अरूपी अजीब ऋथन किये गये है । अपितु जो 
पुददलद्वव्य है चह वर्ण, गंध, रस और सुपश युक्त होने से रूपी द्वब्य माना 
गया हैं। इस लिये यावन्मात्र पदार्थ डष्टिगोचर होते हैं वे खब पुह्नलात्मक हैं । 
चुद्वल हृव्य के ही स्कथ, देश, प्रदेश ओर परमासुपुह्ल संसारी क्रियाएँ करते 
हूं। इन्हीं का सब पपंच होरहा है क्योंकि-पुठुल द्रव्य का स्वभाव मिलना और 
विछुड़ना साना गया है, इस लिये प्रायः पुद्चल ह॒ृव्य ही उत्पाद, व्यय और धोव्य 
जुण युक्त प्रत्यक्ष देखने में आता है। सो इसी को रूपी अजीव द्वव्य कथन किया 
जया है ॥ 

३ पुएयतत्त्य-जों संसारी जीवों को संसार में पवित्र और निर्मल करता 
रहता है उसी को पुएयतरव कहते हैं.। क्‍योंकि - शुभ क्रियाओं द्वारा शुभ कर्म 
भक्ृतियों का संचय किया जाता है । फिर जब वे प्रकृतियां उदय में आती हैं 
तब जीच को सब घकार से खुखों का अनुभव करना पड़ता है ॥ सो डसी को 
पुण्यतत्त्व कहते हैं । किन्तु वे पुरयप्रक्तियां चच प्रकार खे वांधी जाती हैं 
जैसेाकि-- 

अजन्नपुरय-अज्ञ के दान करने से । १। 

पानपुएय--पानी (जल ) के दान से ।५। 

लयनपुणय--पर्वतादि में जे! शिल्ादि के ग्रह वन हुए होते हैं दथा-प्रव॑त 
में कृत्रिम गुहांदि के दान से । ३। 

शयनपुएय--शय्या वसाति के दान से ।४१। 

चस्त्रपुएणय--चस्त्र के दान से । ५। 

मनोपुएय--शुभमनोयोग अचत्ताने ख्र॒ । ६। 

वचनपुरय--शुभ वचन के भाषण से । ७। 

कायपुएय--काम के वश करने से ।८। 

नमस्कारपुएय--नमस्कार करने से । ६। 

सो डक्‍्त नव प्रकार से जीव पुणय भ्रकृृतियों का सखेंचय करता है जिस के 
परिणाम में वह नाना प्रकार के खुखों का अज्ञुभव करने लग जाता है और 
खेखार पक्त में चद्द खबे प्रकार से प्रायः पतिष्टित माना जाता है । 


( रणछ ) 


४ पापतत््व--जिस कारण जीव नाना अ्रकार के ठुःखों का अनुभव ' करने 
लगता है और संसार में सब प्रकार से दुःख भोगता रहता है चह सच पाप 
कर्म का ही प्रभाव है | पापकर्म का सुख्य प्रयोजन इतना ही है कि-जिस के 
कारण भजिय वस्तुओं का वियोग होता रहे और अप्रिय वस्तुओं का संयोग 
मिलता रहे | 

पापकर्मो का संचय जीव (८ प्रकार से करते हैं जैसेकि-- 

प्राणतिपात--जीवहिसा से | १॥ 

सुषावाद-असत्य के बोलने से । २। 

अदत्तादान--चोरी करने से ।३। 

मैथेन--मैथुन कर्म से | ४। 

परिग्रह--पद्ार्थों पर ममत्व भाव करने से । ४ | 

ओऋध--कोधथ करने से । ६। 

मान--अहकार करने से । ७ । 

साया--कपट ( छुल ) करने से । ८। 

लोभ--लोभ करने से । ६ । 

.राग--सांसारिक पदार्थों पर राग करने से | १०५ 

छेष--पदार्थों पर छेष करने से । ११ । 

कलह--क्लेश करने से । १२५। 

अभ्याख्यान--किसी का असत्य कलंक देने से । १३ | 

पैशुन्य--चुगली करने से । १४ । 

परपरिवाद--दूसरों की निन्‍दा करने से । १४ | 

राति -विषयादि पर रते करने से । १६। 

अरति-विषय्रादि के न मिलने पर चिता करने से | १७। 

सायामिथ्यादशन शल्य--असत्य निश्चय करने से अथोत्‌ पदार्थों के 
स्वरूप को यथार्थ न जानना उसी का नाम मिथ्यादर्शन शब्य है | १८। जिस 
प्रकार किसी के शरर के भीतर शल्य ( कंटक ) आदि श्रविष्ट हो जाये, तव 
डस व्यक्ति को किसी प्रकार से भी शांति उपलब्ध नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार 
जिस आत्मा के भीतर असत्य अ्रद्धान होता है फिर उस आत्मा को शांति की 
प्राप्ति किस प्रकार हो सके? अतएच उक्त १८ कारणों से जीव पाप कर्मों की प्रकू- 
तियों का संचय करता है। फिर जब वे प्रकृतियाँ उदय भाव में आती हैं तव वे 
नाना प्रकार के दु/खों का अछुभव कराती हैं। सो इसी का नाम पापतत्त्व है। 

४ आश्रवतत्व-जिस कारण आत्म-प्रदेशों पर कर्मो की प्रकतियों का 
डपचय होजांबे उसे आश्रत्र तत्व कहते हैं | यद्यपि इस के अनेक कारण अति- 


'( शरभ४ ) 


यादन किये गये हैं तथापि इस के मुख्य दो ही कारण माने जा सकते हैं एक 
योगसक्रमण और दूसरा कषाय । क्‍्योंकि-जब मनोयोग, वचनयोग और 
काययोग का सेक्रमण होगा तथा क्रोध, मान, माया और लोभ का उदय होगा 
तव अवश्यमेच कम प्रकतियों का आत्मप्रदेशों के साथ परस्पर लोलीभाव 
हो जायगा। अपितु जब वे प्रकतियां उदय भाव में आजाएँगी तव वे अवश्यमेव 
फल प्रदान करेंगी । इसी आश्रवतर्व में पुएप और पाप ये दोनों तत्व समव- 
तार हो जाते हैं । अतएव पुरय प्रकतियों को शुभ आश्रवतत्त्व कहते हैं. और 
पाप प्रक्ृतियों को अशुभ आश्रवतत्त्व | सो दोनों प्रछतियां अपने २ समय पर 
जब उदय भाव में आती हैं. तव आत्मा को उन का अवश्यमेव अनुभव करना 
पड़ता है । सो इसी का नाम आश्रवतत्त्व है । 

६ खंवरतत्त्व-जिन २ मार्गों से आश्रव आता हो उन का निरोध करना 
अथोत्‌ कर्मों का जिस से आत्मा के साथ सम्बन्ध न हो सके; उन क्रियाओं 
को संवरतत्व कहते हैं । पूर्व लिखा जा चुका है कि--पुरएय और पाप दोनों 
ही आश्रव है; से इन दोनों के परमासुओं का निषेध करना जिस से आत्मा 
के साथ लोलीमाव न हो सके, वही संवरतत्त्व कहा जाता है । 

यद्यपि नवतत्त्वप्रकरणादि भेन्थों में इस तत्व के अनेक भेद प्रतिपादन 
किये गए है। तथापि मुख्य ५४ ही वर्णन किये गए हैं. जैसे कि-- 

१ सम्यकत्वसंवर--अनादि काल ले जीव मिथ्या दशन से युक्त है इसी 
कारण संसार चक्र में परिभ्रमण कर रहा है | जिख समय इस जीव को 
सम्यक्‍त्व रत्न की प्राप्ति होती हैं उसी समय संसारचक्र का चक्रदेशोन- 
अर्रुपुक्लपरावसन शेप रह जाता है । सम्यगद्शन द्वारा पादाथों के स्व- 
रूप को ठीक जानकर आत्मा अपने निज-स्वरूप की ओर भुकने लग जाता 
है। मिथ्या दर्शन के दूर हो जाने से सम्यग्‌ शान प्राप्त हो कर अज्ञान नष्ट हो 
जाता है| जब सस्यक्त्व रत्न जीव को उपलब्ध होतः हैं तव उस की दशा 
सेसार से निद्वाचिभाव और विषयों से अन्तःकरण में उदासीनता आजाती 
है । पदार्थों के सत्यस्वरूप को जान कर तब वह आत्मा मोक्ष पद की प्राप्ति 
के लिये उत्सुकता धारण करने लग जाता है। अतएव जिस भ्रकार भ्रीजिनेन्द्र 
भगवान ने पदार्थों का स्वरूप प्रतिपादन किया है उस भावको अबन्तः- 
करण से सत्य जानना यददी सम्यकत्व का वास्तविक स्वरूप है तथा पदाथों 
के ठीक २ भाषों को स्वमाति वा शुरू आदि के उपदेश से जान लेना ही सस्यण 
दशन कहा जाता है। सो यावत्काल पयनन्‍त आत्मा को सस्यग दशन प्राप्त नही 
होता, तावत्काल पर्यन्त मोक्तपद्‌ की घाप्ति से वंचित ही रहता है। सस्यगदशन 
घाप्त होने के पश्चात्‌ उसी समय जीच को सम्यकत्व संवर की प्राप्ति हो जाती है 


€ रद ) 


२ विरति (ज्रतो| संबर--जव आत्मा सम्यग दर्शन से युक्त होता है तब वद्ध 
आश्रव के मार्गों को विराति के छारा निरोध करने की चेष्ठा करता है । फिर 
बह यथाशक्ति सर्वे विराति रूप धर्म वा देशाबिरति रूप चारण कर लेता है। 
जिस के छारा उस के नूतन कमे आने के मार्ग रुक जाते हैं । सर्व विरति रूफ 
धर्म में ४ महाबत और देशाविराति में १९ आवक के बत खसमवचतार किये 
जाते हैं; जिन का वन पू्वे किया जा चुका है। 

& आप्रमाद्संवर--किसी भी धार्मिक क्रिया के करने में प्रमाद न करना 
डसी का नाम अप्रमाद संचर है | क्‍्योकि-प्रमाद करना ही खेसार चक्र के 
परिभ्रमण करने का मूल कारण है । आचारांग सूत्र में लिखा है फकि “ःसव्वओ 
पमत्तस्स अत्यि भर्य सव्बओ अपमत्तस्स नत्यि भयम्‌” सर्च प्रकार से प्रमत्त जन को भय और 
सब प्रकार से अप्रमत्त जन को निर्मयता रहती है। सो अप्रमत्त भाव से क्रिया 
कलाप करना ही अप्रमत्त संवर कहा जाता है॥ 

४ ऋकपायसंवर-क्रोध, मान, साया ओर लोभ इन चारों कषायों से वचना ही 
संचर है। क्योंकि-जिस समय ये चारों कषाय क्षय हो जाती हैं. उसी समय जीव 
को केवल ज्ञान प्राप्त होजाता है। अतः इसे अकषाय संवर कहते हैं | 

धअयोगसवर-उजिस समय केचल ज्ञानी आयु कम के विशेष होने से चयोदशर्चे 
गुण स्थान में होता है, उस समय वह मन,वचन और काय इन तीनों योगो से युक्त 
होता है। किन्तु जब केवली भगवान्‌ की आयु अन्‍्तऊुंहर्त प्रमाय शेष रह जाती 
है, तव वह चतुदेशवे गुण स्थान में प्रविष्ठ हो जाते हैं। फिर कमपूर्चेक तीनों 
योगा का निरोध करते हैं, जिससे चह अयोगी भाव को धाप्त होकर शीघ्र ही 
निर्वाण पद्‌ की भापति करलेते हैं। इसका सारांश इतना ही है कि-जब तक 
आत्मा अयोगी भाव को प्ाप्त नहीं होता तब तक मोज्ञारूढ भी नहीं हो 
सकता । सो उक्त पाँचों सेंवर द्वारा नूतन कर्मों का निरोध करना चाहिए । 

७ निज्ेरातत्व--जब नूतन कर्मों का संवर हो गया तब प्राचीन जो 
कम किये हुए हैँ उनको तप द्वारा क्षय करना चाहिण। क्योंकि-कर्म क्षय करने 
का ही अपर नाम निजेरा है | सो शास्त्रकारों ने निजरातत्त्व के निम्न लिखिता- 
जलुसार विस्तारपूर्वक १२ दादश भेद प्रतिपादन हैं | जिनमें से ६वाह्य दे 
ओर ८ अभ्यन्तर ॥ ह 

बाह्य तप 

अनशन तप--डउपवासादि बत करने ॥ १. 

उनोदरी --स्वल्प आहार करना ॥ २. 

, भिक्षाचरी तप--निददोष आहार भिक्ता करके लाना॥ ३ ॥ 
स्सपरित्याग तप--घृतादि रखों का परित्याय करना ॥ ४ ॥| 


( २५७ ) 


कायक्लेश तप--केश लुंचन वा योग आसनाःदि लगाने ॥ ४ ॥ 

भति संलीनता तप--इंद्वियां वा कषायादि को वशीभूत करना ॥ ६॥ 

अभ्यन्तर तप 
प्रायश्चित्ततपकर्म--जब कोई पाप कसे लग गया हो तब अपने 
शुरू के पास जाकर शुद्ध भावों से उस पाप की विशुद्धि के लिये प्रायश्थित्त 
धारण करना ॥ १॥ 

विनय तप--शुरू आदि की यथायोग्य विनय भक्ति करना ॥ २ ॥ 

चैयादृत्य--गुरु आदि की यथायोग्य सेवा भक्ति करना॥ ३॥ 

स्वाध्यायतप--शारत्रों का विधिपू्वेक पठन पाठन करना ॥ ४॥ 

ध्यानतप--आत्तेघ्यान और रौद्ध ध्यान को छोड़ कर फेचल घर्म- 
ध्यान वा शुक्ल ध्यान के आसेवन फा अभ्यास करना ॥ ४ ॥ 

कायोत्सगैतप--काय का परित्याग कर समरधिस्थ हो जाना ॥ ६॥ 

इन तप कर्मों का संविस्तर स्वरूप उचवाई आदि शास्त्रों से जानना 
चाहिए । खो इन तपों दपरा कर्मों की निर्जेस की जा सकती है। अतएच 
इसी का नाम निर्जरातत्त्व है। 

८ बंधतत्त्व-- जिस समय आत्मा के प्रदेशों के साथ कर्मो की अरकृतियों 
का सम्बन्ध होता है उसी को बंघतत्व कहते हैं । से! डस बंधतत्त्व के सुख्य 
चार भेर्द हैं जैसे कि-- * 

अरृतिवंध--आठ कर्मों को १४८ शरूतियां हैं. उनका आत्ममदेशों के 
साथ चंच हो जाना॥ १॥ 

स्थितिवंध--फिर उक्त प्रक्ततियों की स्थिति का होना चही स्थितति- 
बंध होता है ॥श॥ 

अज्ञुभागवंध- आठों कर्मों की जो प्रकृतियां हैं उनके रखों का 
अज्ञुभव करना ॥ ३॥ सर 

अदेशवंध--आठ कम के अनंत अदेश हैँ तथा जीव के असंख्यात 
प्रदेशों पर कर्मों के अनंत प्रदेश ठहरे हुए हैं; च्चीरनीरवत्‌ तथा आग्नि- 
लोहपिण्डबत्‌ ॥ ७ ॥ 

& भोच्षतत््व-जब आत्मा के सर्व करे क्षय होजाते है तब ही निवाणपद 
की आपि होती है। परन्तु स्उति रहे कि-सम्यण दशनसम्यगज्ञान और सस्यग चा- 
रिज द्वारा ही सर्च कम क्षय किये जा सकते हैं। कमच्षय होने के अनन्तर यह आत्मा 
शुद्ध, चुद, अजर, अमर, पारह्गत, परम्परागत, निरंजन, सर्वेक्षञ और स्चे- 
दर्शी तथा अनंत शक्ति युक्त होकर निज स्वरूप में निमस्न देता हुआ शाश्वत 
खुख में सदेव विराजमान होजाता है। अतएणव प्रत्येक भाणी को संसार के 


( शणथद ) 


वेधनों से छूट कर मोक्ष प्राप्ति के लिये परिश्रम करना चाहिए्य |: 

मोक्षपद्‌ की प्राप्ति केवल मलजुष्यगाति के जीव ही कर सकते हैं अन्य 
नहीं । इसीलिये जब मलुष्य-जन्म की आरधि दोगई दे तब निर्वाणपद्‌ की प्राप्ति 
के लिये-पंडित पुरुषाथे अवश्यमेव करना चाहिए्य । 

इति श्रीजैनतत्त्वकलिकाविकासे लोकस्वरूपवर्णनात्मिका सप्तमी कलिका समाप्ता । 





अथ अष्टमी कलिका । 
मोक्ष (निवोण) विषय 


प्रियामित्रो ! भत्यक आर्तिक जीव अपने हृदय में शांति की उत्कट 
भावना से सदा घिरा रहता है| उसी की प्राप्ति के लिये अन्तःकरण में भिन्न 
२ मार्गों की रचना उत्पादन कर लेता है जेसेकि-किसी ने धन की श्राप्ति मे 
शांति का होना मान रक्‍खा है तथा किसी ने पुत्र की प्राप्ति काहोना ही शांति 
समझा हुआ है इत्यादि | क्‍्योंकि-जिस जीव को अपने अन्तःकरण में किसी 
चस्तु को प्राप्त होने की उत्कट इच्छा लगी हुई है वह यही समभता है कि-याच- 
त्काल पयेन्‍त मुझे अमुक पदार्थ नही ,मिलेगा, तावत्काल पयेन्त मुझे पूर्ण 
शांति की प्राप्ति नहीं होगी । कारण फकि-उस की अन्त्रंग चुत्ति डसी पदार्थ 
की ओर कुकी हुई होती हे । * 

अब अन्तरक्ञ दृष्टि से विचार किया जावे तो पश्ष यह उपास्थित होता है 
कि इच्छालुकूल पदार्थों की प्राप्ति होने पर भी जीव को क़्या वास्तिक शांति 
उपलब्ध हो जाती है ? कदापि, नहीं । कक्‍योंकि-जब वे पदार्थ स्वयं क्षणविन- 
श्वर हैं. तो भला उनकी प्राप्ति में किस प्रकार शांति रह सकती है ? अतएव 
सिद्ध हुआ कि-बाह्य पदार्थों के मिल जाने पर क्षणरुथायी समाधि तो प्राप्त हो 


सकती है परन्तु चद्व शाश्वत समाधि के बिना उपलब्ध हुए कार्येसाथक नही, 


मानी जा सकती है। जब तक आत्मा कर्मों से सर्वेथा चिमुक्त नहीं हो जाता 
तथा जब तक आत्मा को निवोणपद की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक यह 
आत्मा वास्तविक शांति से वंचित दी रहता है। कारण कि-कत्तों, कमे ओर 
क्रिया तीनों मे ज्ञो कतो की क्रियाएँ .(चेष्टाएँ) है उन्धहीं क्रियाओ के फल का नाम 
कम है | सो यावत्काल पयेनत पुहछुल की अपेक्ता से आत्मा क्रिया रहित 
नहीं होता तावत्काल प्रयेन्त यह आत्मा निर्वाण पद्‌ की आरत्ति भी नहीं कर 
सकता+ परंच जो शुभ क्रियाएँ हैं उऩके , डझारा आत्मा बहुत से, कर्मों को छय 
करता हुआ ओअतिम अयोगी दशा को घाप्त हो कर अपने मिज, स्वरूप ,में नि- 
मञ्ज छो जाता हे । 


( रर६ ) 


अच यहाँ पर यह प्रक्ष उपस्थित होता है कि-जैनशास्त्र कम के _फल 
से मोक्त मानता है वा कर्म-क्षय से ? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि- 
जैनमत कर्म-फल से मोक्ष नहीं मानता किंतु कर्मजय से मोक्ष मानता है 
क्योंकि--मोक्ष पद सादि अनंत पद्‌ माना गया है | यदि कर्मों फ्रे फल से 
मोक्षपद माना जाता तव तो मोक्षपद सादि सात हो जाता क््योंकि--ऐसा 
कोई सी कर्म नहीं है जिस की फल सादि अनेत हो । जब कर्म सादि सान्‍त है 
सच उनका फल सादि अनंत किस प्रकार भाना जा सकता है ? अतएव यह 
स्वतः सिद्ध होंगया है कि-कर्म क्षय का ही अपर नाम मोक्त है | 

यदि ऐसे कहा जाय कि--जव आत्मा किसी समय भी अक्रिय नहों 
हो सकता तो भला फिर अकर्मक किस पकार वन जायगा ? इस शंका का 
उत्तर यह है कि-जिस प्रकार गौले इंचन के जलाने की अपेक्ता खूखा (शुष्क) 
इंधन शीघ्ष भस्म होज़ाता है ठीक उसी प्रकार जब प्रथम चार घातिये संज्क 
कम क्षय हो जाते हैँ फिर चार अघातिक संज्ञक कर्म सूखे इंघन के समान रह 
जाते हैं फिर उनके जय करने में विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता । जिस 
प्रक्रार जीण चस्त्र के फाड़ने में विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता ठीक उसी 
प्रकार चार अधघातिक संज्ञक कर्मो के क्षय करने में विलस्व नहीं होता। क्‍योंकि 
डस समय ध्यान अश्वि इतनी घचणड होती है कि-जिसके छारा महान कर्मो 
की बिजरा की जा सकती है । किन्तु वे कर्म तो जा काप्ट के समान अत्यन्त 
निवैल और नाम मात्र ही शेप होते हैं| झतणव शने २ योगा का निरोध करते 
हुए जब आत्मा अक्रिय होता है तव उसी समय वे चारों कर्म क्षय होजा्ते है. 
यदि कोई कहे कि-जवब क्रियाओं छारा कर्म किया गया तव फिर उन कर्मों की 
घातिक संज्ञा और अधातिक संज्ञा क्‍यों वांधी जाती है. तथा कर्मों की मूल 
८ प्रकृतियां तो उत्तर १४८ पक्ततियां क्यों मानी गई है? इस शका का समाधान 
इस प्रकार किया जाता है कि-वास्तव में कमे शब्द एक दी दे, परन्तु पुएय 
और पाप की परक्ृतियों के देखने से शुभ ओर अशुभ मुख्य दो कमे प्रतिपा 
दन-किये गए हैं । 

- -फिर जिन्नाखुओं के वोध के लिये कर्म के अनेक भेद वर्शन किये गए 
हूँ । परन्तु सूल भेद उनके आठ ही हैं अथात्‌ जब कोई कर्म किया जाता है तब 
उस कर्म के परमाणु आठ स्थानों पर पविभक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार एक 
आख मुख में डाला हुआ शरीर में रहने वाले सप्त धातुओं में परिणत हो जाता 
है ठीक उसी प्रकार एक कर्म किया डुआ मूल प्रक्ृतियाँ वा उत्तर अक्ततियों 
के रूप में परिणत हो जाता दे ।- उबर आठ मूल परकृतियों की 'घातिक' और 
अधातिक' संज्ञा दी गई है | जिन कर्मों के करने से आत्मा के निज शुणों पर 


( २६० ) 


आवरण आता हो उनकी 'घातिक' संज्ञा है और जो कर्म आत्मा के निज 
गुणों पर आपत्ति न उत्पन्न करसकें उन की 'अघातिकः संज्ञा है । 

प्र्ष-चार घातिक कम कौन २ से हैं । 

डच्तर-शानावरणीय १, दशेनावरणीय २, मोहनीय ३ और आतराय ४। 

पन्ष--अधघातिक चार कम कौन २ से हैं ? 

ऊत्तर--वेदनीय १, आयुष्करम २, नामकर्म ३े.और गोत्रकम ४। 

प्रक्ष--शानावरणीय कर्म किसे कहते हैं ? 

उत्तर--आत्मा सर्वज्ञत्व गुण युक्त है परन्तु ज्ञानावरणीय कर्म द्वारा 
इस का सर्वशत्व गुण आच्छादन हो रहा है। साराँश इतना ही है कि--जो आत्मा 
के जानने की शक्ति का निरोध करने वाला कमे है, उसी को ज्ञानावरणीय कमे 
कहते हैं । 

प्रक्त--वृशनावरणीय कमे किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जिस प्रकार आत्मा का सर्वज्वत्व गुण माना गया है ठीक उसी 
प्रकार आत्मा का सर्वेदर्शित्व गुण भी है । परन्तु उक्त कमे के परमारु आत्मा 
के उक्त गुण का आच्छादन करलेते हैं, जिसके दारा आत्मा का सर्वेदर्शित्व 
गुण छिपा हुआ है। 

प्रक्ष--वेदनीय कमे किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जिस के कारण आत्मा निज्ञानन्द को भूल कर केवल' पुरय कर्म 
के फल के भोगने में ही निमर्न रहता है, उसका नाम शुभ वेदनीय कमे है 
और जब पाप कमे के फल को भोगना पड़ता है, तब आत्मा निञज्ञानन्द को भूल 
कर दुश्खरूप जीवन व्यतीत करने लग जाता है उस का नाम अशुभ वेदनीय 
कम है अथोत्‌ इस कमे के द्वारा पुरय और पाप के फलें। का अनुभव 
किया जाता है | ' 

प्रक्ष-मोहनीय कर्म किसे कहते हैं? 

उत्तर-“जिस कम के छारा आत्मा अपने सम्यगूभाव को भूल कर 
केवल सिथ्या भाव में ही निमझ रहे और कोध, मान, माया और लोस आदि 
प्रकततियां में ही चित्तवृत्ति लगी रहे डसे मोहनीय कर्म कहते हैं । क्योंकि-जिस 
घकार मदिरा पीने वाला मदिरा में उन्मत्त होकर तत्व रूप वात्ती सुख से 
उच्चारण नहीं कर सकता है ठीक उसी प्रकार मोहनीय कर्म से युक्त जीव भी 
प्रायः घर्मचचाो से पूथक्‌ ही रहता है अथोत्‌ मोहनीय कम के वशीभूत होकर 
वह सम्यगदशनादि से पराड्सुख होकर पायः मिथ्यादशन में ही श्रद्धत्त 
रहता है। मिथ्यादशेन के दो भेद हैं व्यक्त ( प्रकट ) और अव्यक्ल ( अग्रकट ) 
जिस प्रकार णकेन्द्रियादि आत्माओं का मिथ्यादशन अव्यक्न रूंप माना गया है 


( रद ) 


झौंक उसी प्रकार सत्र समभना चाहिए । 
प्रक्त--आयुष्कम किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जिसके द्वारा आत्मा चारों गातियों में स्थिति करता है जैसेकि- 
नरक गति की आयु १, तियेयग गति की आयु २, मजुष्य गाते की आयु रे और 
देवगति की आयुः ४। 

प्रक्ष--नास कर्म किसे कहते हैं ? 

उऊत्तर--जिस कमे के द्वारा शरीर की रचना होती है उसे नाम कमे 
ऋटते हैं। आगे शुभ और अशुभ आदि इसके अनेक भेद हैं। 

घश्च--मोत्र कमे किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जिस कम के द्वारा जाति आदि की उच्चता ओर नीचता दौख 
पड़ती है, उसे योत्र कहते हैं. अर्थात्‌ इस कम के द्वारा आत्मा संसार में उच्च 
आर नीच माना जाता है। 

प्रक्ष--अंतराय कर्म किसे कहते है ? 

उत्तर--जिस कम के द्वारा नाना प्रकार के विप्न उपस्थित होते है 
नथा जो पदा्थे पास हैं वे छिन्न मित्न हो जाएँ और जिन पदार्थों के मिलने 
की आशा हो- वे न मिल सके तव जानना चाहिए कि अव अतराय कमे 
का विशेष उदय हो रहा है । 

प्रश्च--ये आठों छी कर्म किस समय वॉँचे जाते हैं ? 

उऊत्तर--धतिक्षण ( समय२) आठो ही कम याँधे जाते हैं, परन्तु 
आपयुष्कर्म भायः निज आयु के तृतीय भाग में जीव वांधते हैं। अतः आयुष्कर्म 
को छोड़ कर सातों ही कर्म प्रतिसमय निरन्तर बाँघे जाते हैं। देव और 
नारकीय अपनी छः मास आयु शेष रद्दजाने पर परलोक का आयुष्कर्म वँधत्ते 
हैं। मनुष्य और तियचों के सोपकर्म वा निरुप कमे आदि अनेक भेद है 
परन्तु यह वात निर्विवाद सिद्ध हैं फकि-विना आयुष्कर्म के वाँधे कोई भी जीव 
खरलोक की यात्रा के लिए प्वृत्त नहीं होता । 

भश्ष-कर्मों के परमाणु कितने २ होते हैं ? 

उत्तर--प्रत्यक कर्म के अनंत २ परमाणु होते हैं । इतना ही नहीं 
किन्तु जीव के असेख्यात प्रदेशों पर कर्मों के अनंत २ परमाणुओं का समूह 
जमा हुआ है, उन्हें कर्मो की चर्गणायें भी कहते हैँ । परन्तु स्थिति युक्त होने से 
अपने २ समय पर उन करमो के रस का अज्ुभव किया जाता हैं। 

घश्ष--आएट कमे किस धकार जीव वधते हैं ? 

उस्तर-- 


कहर -भंते जीवा अठकम्म प्गडीओ बंधह $ गोयमा ! नाणावरखणि- 


€ रद्र ) 


ज्जस्स कम्मस्स उदएणं दरिसणावरणिज्ज कम्म॑ नियच्छदइ दरिसणावर- 
णिज्जस्स कम्मस्स उदएणं दंसणमोहणिज्ज॑ नियच्छइ दंसणमोहणिज्ज- 
सरुस कम्मस्स उदणण्ण मिच्छर्त खियच्छद मिच्छत्तेणं उदिण्णेणं गोयमाएएवँ- 
खलु जीवे अठकम्म पगडीओ बंधइ ॥॥ 
परणवन्नासू० पद ३३ उद्दश ॥4॥ 
' भावार्थ--भगवान श्री गाँतस जी श्रीक्रमण भगवान महावौर स्वामी 


से मिथ्यात्व को चाहता है फिर मिथ्यात्व के उदय से हे गौतम' ! जीव आठ 
कर्मों की प्रकतियोँ को वांधता (वांधते ) है । 

इस खूजपाठ से सिछ हुआ कि“ -जब आत्मा आठों कर्मों को प्रक- 
तियों को बांधने लगता हे तव डसके पहले शानावरणीय (अज्ञानत्तों का) कंर्म 
का उदय होता है फिर वह यथाक्रम से आठों कर्मों की प्रकृतियों को वांधि 
लेता है। अतएव जिस प्रकार अज्ञानता पूर्वक कम वांधता है ठीक उंसी प्रकार 
सम्यगज्ञान द्वारा वहुतले कमे क्षय कर देता है | जब सर्वेथा कर्मों के लेप से 
जीव विमुक्त होजाता है तव इसी जीव के नाम सिद्ध, बुद्ध, अजर, अमर, पार- 
गत मुक्त इत्यादि छोजाते हैं । | 

प्रश्च--श्ानावरणीय कम किन २ कारणों से बांधते हैं ? - 

डऊत्तर--अज्ञान पूर्वक जीव शानावरणीय कर्म बांघते हैं | जब आत्मा 
को सम्यगज्ञान होजाता हैँ तव वह ज्ञानावरणीय कर्म को क्षय कर देता हैं 
अथात्‌ जव सर्वचेथा उक्त कर्म का आत्म-प्रदेशों से अभाव होजाता है तब चह 
आत्मा सर्वेक्ष वन जाता दे | यादि उक्त कर्म सर्वेथा क्षय न किया जा सके 
अथोॉत्‌ उक्क कमें क्योपशम ही किया जाए तब उस क्षयोपशम करने चालें 
आत्मा को मति, श्वत, अवधि और मनःपर्यव ये चार ज्ञान उत्पन्न होजाते है.। 
अतणव उक्त चारों ज्ञानों का नाम छुअस्थ ज्ञान कहा गयाहे | ज्ञानावरणीय करे 
छुः कारणों से बांचा जाता है. | 


णाणावरणिज्जकम्मा सरीरप्पम्नोगबंधेणं भेते £ कस्स .कम्मस्स 
उदएणं ? गोयमा | नाशपडिणीययाएं णाणणिर्हवणयाएं णाणंतराएण 
शणप्पदोसेणं॑ णाणचांसादणाएं” णाणविसंवादणाजोगेशं _ णाणावर- 


( शहर ) 


शिज्जकम्मा सरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स ' उदएणं .णाणावराणिजकम्मा 
सरीरप्पयोगबर्श | 
पा संगवतोसूत्रशतक ऊ उद्देश < । 
टौका--ऊम्मासरौरेत्यादि;  “सखासपडिणीययाए” त्ति ज्ञानस्य-- अु॒तादेस्तदमेदातू 
जानवता वा या प्रत्यनीकता --सामान्येन प्रतिकूलता सा तथा तया, “णाणनिरहवणयाए” त्ति 
आनस्थ---श्रुतग्रुरुणा वा या निहवता--अपलपने सा तथा तया न्‍नाणतेराएणं”” त्ति ज्ञानस्य-- 
श्रतस्यान्तराय---तद्अहसादौ विज्लो यःस तथा त्तेन “नाणपञोसेण”'त्ते ज्ञाने--अतादौ ज्ञानवत्स 


चाय प्रदेष.--अरग्नीति स तथ, त्तेन 'नाण5चा सायणाए! त्ति--जश्ञानस्य ज्ञानिना वा युछ्त्याशा- 
तना--टेलना सा द्रथा :'नाणविसंवायणाजेगेणं” जि ज्ञानस्य ज्ञानिना वा विसंवादनयोगो--- 
ब्यभिचारदशनाय व्यापारों य स त्तथा त्तेन एतानि च चाह्मानि कारणानि ज्ञानावरणीय कार्मण 
खरीरबन्धे अथाइनन्तरं करणमाह--“णाणावरणिजौ भैंत्यादि जानावरणाय हेतुत्वेन ज्ञानावर- 
णीयरूक्षण यत्कार्म्मणशरीरप्रयोग नाम तत्तथा तस्य ऋम्सण उदयेनेति”? हे 
सावार्थ--आी गौतम स्वामी क्रीक्रमण भगवान,महावीर प्रभु से पूछते 
है कि--हे भगवन, !,शानावरणीय कार्मण शरीरप्रयोगवुंध किस कर्म के उदय 
से होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान्‌ अतिपादन करते है कि-डे 
गौतम ! छुः कारणों से आत्मा शानावरणीय कम को बांधते है. और शानावर- 
शीय कार्मण शरीरप्रयोग नाम कमे के उदय से ज्ञानावरणीय कार्मण शरीर प्रयोग 
का चँंध कथन किया गय। हैं । किन्तु जो शानावरणीय कमे का बंध छुपः सकार 
स्तर प्रतिपादन किया गया है चह निम्न भकार से जानना चाहिए जैसेकि-- 

१ ज्ञान और ज्ञानवान आत्मा की प्रतिकूलता करने. से । ; हे 

२ श्रुतज्ञान वा ज्षतगुरू उन का नाम छिपाने से अथौत्त्‌ ज्ञाव को छिपाना 
आर मन में यह भाव रखना कि-यदि असुक व्यक्ति को श्रुत ज्ञान सिखला 
दिया तव उस का महत्व वढ़ जाएगा तथा जिस से मैं पढ़र हूँ उसका नाम चतलः 
दिया तो मेरी अपेक्षा से उस की कॉति वंढ़ जाण्गी वा अन्य व्योक्ते जाकर 
उस से पढ़ लेंगे इत्यादि कुषियारों से ज्ञान को वा श्र॒ुत गुरु के चाम को छिपाते_ 
रहना । 

३ श्वुतज्ञान के पढ़ने वालों को सदेव काल विन्न करते रहना जिससे 
कि थे पढ़ न खके। मन में इस वात का विचार करते रहना कि-यादि ये पढ़ 
शए तो मेरी कीसि न्‍यून हो जायगी । 

» ४ ज्ञान या ज्ञानवालों से केष करना अर्थात्‌ जो सूढ़ हें उन से भेम और 
जो झानवान, हैं. उन के साथ छेष । इस प्रकार के भावों से नानावरणीय कर्म 
का चंध किया जाता है 4. 


( शरदछ ) 


४ ज्ञान वा शानियों की हलना वा निंदा करते रहना । 

६ ज्ञान वा ज्ञानयुक्त आत्माओं के सम्बन्ध में व्याभिचार दोष प्रकट 
करते रहना। जैसे कि--श्ान पढ़ने खे लोग व्यमिचारी चन जाते हैं तथा 
यावन्‍्मात्र संखार में विवाद हो रहे हैं उनके मुख्य कारण ज्ञानवान, ही हैं 
गअतएव ज्ञान का न पढ़ना ही द्वितकर है इत्यादि | 

इन कारणों से आत्मा शानावरणीय कर्म को बांध लेता है अर्थात शान 
से चंचित हो रहता है । इसके भधतिपक्ष भें यदि उक्त कारण उपास्थित न किये 
जाएँ तब आत्मा ज्ञानावरणीय कम से विम॒क्त हो जाता है। 

प्रक्ष--दशीनावरणीय कमे जीव किन २ कारणों से घांधते हैं ? 

उत्तर--जिस प्रकार ज्ञानावरणीय कम फे बंध के कारण वतलायें गए. 
हैं खैक उसी प्रकार दुशनावरणीय कम बांधा जाता है जैसे कि-- 


दरिसणावरणिज्जकम्मा सरीरप्पयोगबंधे णं भंते ? कस्स कम्मस्स 
उदएखं १ गोयमा ! दंसणपडिणीययाए एवं जहा णाणावररिज्जं नवर॑ दंसरां 
घेतव्व॑ जाव विसंचादणाजोगेणं दरिसणशावरणिज्जकम्मा सरीरप्पयोग 


नामाए कम्मस्स उदएरणं जाव प्ययोगबव ॥ 
भगवत्ीसूत्रशतक ८ उद्देश ६ । 


भावाथ--( पन्ष ) हे भगवन ! दर्शनत्वरणीय कार्मण शरीरप्रयोगवंध 
किख कर्म के उदय से होता है ? ( उत्तर ) हे गौतम ! दर्शनावरणीय कारण 
शरीर प्रयोग नामक कम के उदय से और दश्शन प्रतिकूलतादि छः कारणों से 
दर्शनावरणीय कार्मेण शरीर का वध हो जाता है अर्थात्‌ जिस प्रकार ज्ञाना- 
वरणीय कमे का बंध प्रतिपादन किया गया है ठीक उसी श्रकार दशैना- 
चरखीय कमे का वंध पतिपादन किया गया है! 


प्रक्ष-- साता वेदनीय कमे किस कारण से बांधा, जाता है अर्थात्‌ 
जिस कमे के उदय से खुख की प्राप्ति होती रहे उस कमे का बंध किस प्रकार 
से किया जाता है ? 

उत्तर--साता चेंद्नीय कर्म का वेंध अन्तःकरण से प्रत्यक प्राणी को 


2 2७७ ७... 


खाता ( शॉकि-खुख ) देने से किया जाता हे जैसे कि-- 


सायावेयशिज्षकम्मा सरीरप्पयोग बंधेण मभेते ! कस्स कम्मस्स 


उदशणु 3 गायमा | पाणाणुकंपाए भूयाणुकंपाए जौवाणुकंपाए सत्ताणु- 
.,. कपाए बहूणे पाणाझं जाव सत्ताणं अदुक्खणयाएं असोयणयाए अजूरणयाए 


( रद ) 


अतिप्पणयाए आपिहणयाए अपरियावणशयाए एवं खलु गोयमा ! जीचार्ण 
साया वेयणिज्ञा कम्मा कर्जति || 
संगवती सूज्न शतक ८ उद्देश ६ ] 

भावार्थ--( पक्ष ) हे भगवन ! सातावेदरनाय कार्मणशरीरप्रयोग बंध 
किस कम के उदय से होता है ? ( उत्तर ) हे गौतम ! प्राणियों की, भूत्तों 
की, जीवों की, सत्वों की अनुर्कंपा करने से, वहुत से प्राणी यावत्‌ सत्यों 
को दुश्ख न देने से, देनय भाव उत्पन्न न करने से, शोक उत्पन्न न करने से, 
अश्वुपात न कराने से, यप्यादि के न ताड़ने से, शरीर को परिताप न देने से । 
इस प्रकार हे गोंतम ! जीव साता चेद्नीय कर्म को वांधते दे । इस सूच का यह 
मन्तव्य हैं कि-सातावेदनीय कमे प्राणी मात्र को साता देने से वांधा जाता हे 
जिस का परिणाम जीव खुखरूप अलुभव करते हैं । 

पश्च--अखाता वेद्नीय कम किस कारण से बांधा जाता है ? 

उत्तर--जीचों को अखाता उत्पन्न करने से क्योंकि-जिस पकार जीवों 
को डुध्खों से पीड़ित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार असाता ( छुःख ) 
बेदनीय कम का रस अज्ुभव करने में आता है। तथा च पाठः-- 

अस्साया वेयणिजपुच्छा, गोयमा ! परदुक्खणयाएं परसोयणयाए 

परजूरणयाए परतिप्पणयाएं परपिहणयाए परपरियावणयाएण वहूखं 
पाणाणं जाव सत्ताणँ दुक्खणयाएं सोयणयाए जाव परियावणयाए एवं 


खलु गोयमा  जीवा अस्साया वेयणिज्ञा जावष्पयोगव॑धे | 
भगवती सू० शतक ८ उद्दश ६॥ 
श््‌ | « अलीकिज कि. 2० आप है. प ५ | ७ 

भावार्थ--जिस घकार जीवों को छुख देने से साता वेद्नीय कम वांधा 
जाता है ठीक उसी पकार डुःख देने से, सोच कराने से, शरीर के अपचय 
( पीड़ा ) करने से, अश्रपात कराने से, देंडादि छारा ताड़ने से, शरीर को 
परिताप न देने खे असाता वेदनीय कमे बांधा जाता है । जिस का परिणाम 
जीच को दुःख रूप भोंगना पड़ता है. । 

प्रक्ष--मोहनीय कर्म किस प्रकार से बांधा जाता है और मोहनीय 
कम किसे कहते दें? 

जे 6७ ० पु श*ः छू ऐप हम 

उचर--जिस कर्म क करने ले आत्मा धमममागे से पराडुमुख रहे और 
सदैव काल पीहुलिक छुखो की अभिलापा करता रहे उसे ही मोहनीय कर्म 
ऋहते थे । जिस प्रकार मदिरापान करने वाला जीव तर्तव विचार से पतित 
हो जाता हे झीक उसी प्रकार मोहनीय कमवाला जीव प्रायः धमं क्रियाओं से 


( रहेदे ) 


रहित हो जाता है. किन्तु यद्द कमे केचल तीत्र कषायों के उदय से ही यांधा 
जाता है | तथा च पाठः-- 
मोहणिज्षकम्मा सरीरप्पयोगपुच्छा, गोयमा ! तिव्वकोहयाए तिव्व 
माणयाए तिव्वमायाए तिव्वलोहाए तिव्वदंसणमोहशणिज्ञयाए तिव्य 
चरित्तमोहणिज़याए ॥| मोहणिजकम्मासरीर जाव पयोगब॑धे । 
मग० शत० ८ उद्देश & | 
भावार्थ -ञओी गोततम स्वामी जी श्रीक्षमणय भगवान्‌ महावर स्वामी से 
पूछते हैं कि--हे भगवन्‌ ! मोहनीय कार्मण शरीर प्रयोगवंध किस कर्म के 
उदय से होता है? इस प्रश्ष के उत्तर में श्री मगवान्‌ प्रतिपादून करते हैं कि- 
हे गौतम ! तीचर कोष, तीव मान, तीत्र माया, तीत्र लोस, तीघ्र दशन मोहनीय 
कम और तीघव चारित्र मोहनीय कम के हारा मोहनीय कार्मण शरीर का बंध 
होजाता है । तात्पये इतना ही है कि-चारों कषाय ओर दशैन तथा चारित्र मे 
मूढ़ता इन छः कारणों से मोहनीय कम का बंध दोजाता है | जिस का परिणाम 
जीव को उक्त प्रकारेण भोगना पड़ता है और वह धर्मपथ से घ्रायः पराडसुख 
ही रहता है। एवं सदैच सांसारिक पदार्थों के आसेचन की इच्छा में लगा रहता है 
प्रक्ष--नैरयिक आयुष्कार्म ण शरीर का वंध किस प्रकार से किया जाताहै ? 
उत्तर-जो जो कमे ( क्रियाएँ ) चरक के आखसुप्‌ के प्रातिपादन किये गए हैं 
उनके आसेवन से नेरायिकायुष्कार्मण शरीर का वंध किया जाता है। जैसेकि- 
नेरयाउयकम्मासरीरप्पयोग बंधेणूँ संते ! पुच्छा १ गोयमा 
महारंभयाए महापरिग्गहयाए कुशिमाहारेण पचिदियवहेण ने्‌रइयाउयकम्मा 
सरीरप्पयोग नामाए कम्मस्स उदएण नेर्‌इयाउयकम्मासरीर जाव पयोग- 
बंधे ॥ 
भगवतीसूत्र श. ८ ड० & ॥ 
भावाथे--हे भगवन्‌ ! नरक की आयु जीव किस घकार से वांधते हें? 
इसके उत्तर में श्रीभगवान्‌ प्रतिपादन करते हैं कि हे गोतस ! महाहिसा 
( आरस्म ) करने से, महापरित्रह की लालसा से, स्तक वा मांख भक्षण से 
ओर पंचेन्द्रिय जीवों के चध से जीव नरक के कार्मेण शरीर की उपाजैना करलेता 
है। जिसका पारिणाम यह होता है कि-मर कर नरक में उत्पन्न होना पड़ता है । 
प्रक्ष--तियेशभव की आयु जीव किन २ कारणों से वांचते हैं ? 
उत्तर--नाना प्रछार की छुलादि क्रियाओं के करने से जीव पशु योनि 
की आखु चांध लेते हैं जैसकि-- 


( र८७ ) 


तिरिक्ख जोखियाउयकम्मासररिप्पयोग पुच्छा, गोयमा । माइल्लि- 
याए नियडिल्लयाए अलियवयणुणं कूडतुलकूडमाणेणं तिरिक्खजोशिया 
उयकम्भासरीर जावप्पयोगब॑धे । 
भग० श० ऊ उद्देश ६। 
भावार्थ-हे भगवन्‌ ! तिथशयोनिकासुष्कार्मण शरीर प्रयोग का 
चंध किस कारण से किया जाता है? इसके उत्तर में भी भगवान, कहते हैं कि- 
हे गौतम ! पर के वंचन (छुलने ) की बुद्धि से, चेंचन के लिये जो चेष्टाएँ हैं उन 
में माया का धच्छादन करने से अर्थात्‌ छुल में छुल करने से, असत्य भापण से 
ओर कट तोलना और कूट दी मापना इस प्रकार की क्रियाओं के करने से जीच 
पशु योनि की आयु वांघ लेता है । जिसका परिणास यह होता कि-चह मर कर 
फिर पशु चन जाता है । 
प्रक्ष--सडुष्य की आयु जीव किन २ कारणों से वांधते हैं ? 
उच्चर--भद्वादिक्रियाओं के करने से जीव मजुष्य की आयु के चांध 
लेता है. जैसेकि-- 
मणुस्सआउयकम्मा सरीर पुच्छा, गोयमा | परगइसदयाए पगइ- 
विशीययाए साणुकीसयाए अमबच्छारियाए मणुस्साउयकम्माजावप्पयोगद॑धे । 
भंगण० शणग रझ उ० 8६] 
भावाथ-हे भगवन ! मलुप्य की आयु जीव किन २ कारणों से चांघते 
हैं ? हे शिप्य ! स्वभाव की भद्धता से, स्वभाव से ही विनयवान होने से, अलु- 
कंपा के करने से ओर परगशुणो मे असूया न करने से अर्थात्‌ किसी पर ईर्ष्या 
,ने करने से | इन कारणों ले सल्ुष्यायुष्का्मण शरीर का वंध किया जाता है। 
अश्ष-देव की आयु किन २ कारण से वांधी जाती है? 
उत्तर--सराग संयसादि क्रियाओं से देवमच की आखु वांधी जाती है 
सेकि-- ! 
द्वेवाउयकम्मासरीर पुच्छा, गोयमा | सरागसंजमेणं संजमासंजमेर 
बालतवोकम्मेणं अकामनिज्जराए देवाउयकम्मा सरीरजावप्पयोगबंधे॥ 
सगवती, सू० शतक ८ उद्देश ॥६॥ 
भावार्थ-हे भगवन ! देवाश्ुप्कासंण शरीर किन २ कारणों से वांधा 
जाता है? हे शिष्य ! देवभव की आशु चार कारणों से वांधी जाती है। 
जैसेकि--राग भाव पूर्वक साधु चुत्ति पालन से ग्रहस्थ धर्म पालन करने से, 
अज्ानता पूर्वक कष्ट खदने से, अक्रासनिर्जेरा (चस्तु के न मिलने से ) 
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( रद्द ) 


आशा विना अह्मचयाँदि अत पालने ले आत्मा देवभव के आयुष्कर्म को 
वांध लेता है 

प्रक्ष--शुभ नाम कर्म किन २ कारणों से बांधता है ? 

ऊत्तर--सरल भावों ले जीव शुभ नाम कमे की प्रक्ृतियों को वांध लेता है। 

प्रश्च--सूत्र में शुभ नाम कम के बांधने के कितने और कौन २ कारण 
चतलाये हैं ? 

ऊत्तर-- 

सुभनामकम्मासरीरपुच्छ।, गोयमा ! काय उज्जुययाए भावुज्जुय- 
याए भासुज्जुययाए अविसंवादण जोगेण सुभनामकम्मासरीर , जाव- 
प्ययोगब॑धे ॥ 
भमग० शत० ८ उ० ६ 

भावार्थ-हे भगवन ! शुभ नाम कम जीव फिन २ कारणों से चांधते 
हैँ? हे शिष्य ! चार कारणों से जीव शुभ नाम कर्म बांधते हैं । जैसेकि-१ काय 
की ऋजुता अर्थात्‌ काय द्वारा किसी के साथ छुल न करने से, २ भाव की 
ऋजुता--मन में छल धारण न करने खे, ३ भाषा की ऋजुता-भाषा छुल 
पूर्वक भाषण न करने से ४ अविसंवादनयोग--शुद्ध योगों से अर्थात्‌ जिस 
प्रकार मन, वचन और काय के योगों में वक्तता उत्पन्न न हो उस प्रकार के 
थोगों के धारण करने से आत्मा शुभ नाम कमे की डपाजेना करलेता है। जिस 
के प्रभाव से शरीरादि की सौदयेता के अतिरिक्त स्थिर और यशोकीत्ति 
आदि नाम के वांधा जाता है. 

प्रक्ष--अशुभ नाम कर्म किन २ कारणों से बांधा जाता है ? 

उत्तर--जिन २ कारणों से शुभ नाम की उपाजना की जाती है ठीक 
डी के विपरीत क्रियाओं के करने से अशुभ नाम कर्म वांधा जाता है। जैसे कि- 

असुभनामकम्मासरीरपुच्छा,_ गोयमा ! कायअखुज्ज़ुययाए, भाव 

अखुज्जुययाए भासअणुज्जुययाएं विसंवायणाजोगेणं, असुभनामकम्मा 
जावष्पयोगब॑धे । 
ह । भग० श० ८ च्हेंश ६ ॥ 

भावार्थ-- हे भगवन्‌ ! अशुभ नाम कार्मणशरीर किन २ कारणों से 
वांधा जाता है ? हे शिष्य ! काय की बक्कता से, भावों की वक्रता से, भाषा 
की वक्रता से और योगों के विसंबादन से अशुभ नाम कार्मण शरीर 
बांधा जाता है। 


(| रद६ ) 


अश्ल-ऊंचयोत्र नाम कामेय शरीर प्रयोगवंध किस प्रकार से 
किया जाता है ? 
उच्चर--किसी भी प्रकार से अहंकार न किया जाए अथोत्‌ किसी 
पदाणे के मिलने पर यदि गने न किया जाए तव आत्मा ऊंचगोत्र कर्म की उपा- 
जेना करलेता है । जैसेकि-- 
उच्चागोयकम्मासरीरपुच्छा, गोयमा ! जातिअमंदेशं कुलअमंदेण 
वलअमंदेण रूवअमेदर्ण तवअमंदेणं सुयअमदेशं लाभअमंदेण इस्स- 
रिय अमदेण उच्चागोयकम्मा सरीर जावष्पयोगब॑धे, ।॥ 
मभंग० शत्त० ८ उ० ६ ॥ 
भावार्थ-हे भ्रगवन ! ऊँचगोत्र नाम कार्मण शरीर प्रयोग का बंध 
किस घकार से किया जाता है ? हे शिष्य ! जाति, कुल, वल, रूप, तप, श्व॒त, 
लाभ, और ऐ:श्वर्य का मद्‌ व करने से ऊंचगोत्र नाम कार्मेण शरीर पयोग का 
चेध किया जाता है अर्थात्‌ किसी भी पदार्थ का ग्रवे च करने से ऊंचगोत्र कर्म 
की उपाजना की जाती है । 
प्र्ष-नीचगोत्र कर्म किस प्रकार से वांधा जाता है ? ॥॒ 
उचर-जिन २ कारणों से ऊच्च गोत्र कमे का वंध माना गया है ठीक 
डसके चिपरीत नीच गोत्र कर्म का बंध प्रतिपादन किया गया है। जैसेकि--- 
नीया गोयकम्मासरीर पुच्छा, गोयमा ! जातिमदेणं कुलमंदेण बल- 
मंदेण जाव इस्सरियमंदेणं णीयागोयकम्मासरीर जावष्पयोगब॑धे । 
भगन्सू०शतक ८ उंदृश ६ ॥ 
भावाथ--हे भगवन ! नीच गोचर कमें जीघ किन २ कारणों से वांधते 
हे शिष्य ! जाति, कुल, चल. यावत््‌ ऐश्वर्य का मद कर ने से जीव नीच 
(त्न कमें की उपारजना कर लेते है, इस खूब का आशय यह है कि--ज़िस 
पदार्थ का मद किया जाता हैं वास्तव में वही पदार्थ उस आत्मा को फिर 
कठिनता से उपलब्ध होता हैं क्‍्योंकि--वास्तव में जीव की ऊंच. और नौच 
संज्षा नहीं है. शुभ और अश्वुम पदार्थों के मिलने से ही ऊंच और नीच कहा 
जा सकता हैं। सो आठ कारण स्फुट रूप से ऊपर चर्णन किये जाचुके हैं । 
प्रक्ष--ओतरायकर्म किसे कहते हैं ? 
उत्तर--जिख कर्म के डदय से कार्यों की सिद्धि मे विज्न उपस्थित हो 
जावे, उसका नाम अंतराय कम हे | क्योंकि--मन में काय की सिद्धि के लिये 
अनेक प्रकार के संकलूप उत्पन्न किये गए थे परन्तु सफलता किसी काये की भी व 
दोसकी | तव जान लेना चाहिए कि--अंतराय कसे का उदय होरहा हैं। 


नर | रा 
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प्रक्ष--चह अंतराय कर्म किन २ कारणों से वांधा जाता है ? 
उत्तर- पत्येक शाणी की कार्यसिद्धि में विज्न डाल देने से इस कर्म की 
उपाजना कीं जाती है। इस कर्म के चंधन के मुख्य कारण पांच हैं। जैसेकि-- 
अंतराइयकम्मा सरीर पृच्छा, गोयमा : दाखंतराएणं लाम्भतराएरं 
भोगंतराएण उवभोगंतराएणं वीरियंतराएण अंतराइयकम्मा सरीरकम्मा 


सरीरप्पयोग बंधे ॥ 

भावार्थ-इस सूत्र में श्री गौतम स्वामी जी श्री अूमण भगवान महावीर 
स्वामी जी से पूछते हैं कि--छें भगवन्‌ ! अतरायिक कारमण शरीर “किन २ 
कारणों से वांघा जाता है ? इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान वोले कि-हें 
गौतम ! अतरायिक कार्मण शरीर पांच कारणों से बांधा जाता है | जैसेकि-- 
दान की अंतराय देने से,किसी को लाभ होता हो उस में विघ्च डालने से, 
भोगों की अंतराय देने से, जो वस्तु पुनः २ भोगने में आती हो उसकी अतराय 
देने से अर्थात्‌ उपभोग्य पदार्थों कें विषय अतराय देने से और वल वीर की 
अंतराय देने से । जैसेकि--कोई पुरुष शुभ कम विषय पुरुपर्थ करने लगा तब 
डखस पुरुष को विप्न उपस्थित कर देना ताकि वह उस काम को न कर सके » 
इस प्रकार की क्रियाओं के करने से जीव अतराय कर्म वांध लेता है, जो दो 
प्रकार से भोगने में आता है जैसेकि--जो जो प्रिय पदार्थ अपने पास हो उनकः 
वियोग और जिन पदा्थों के मिलने की आशा हो वे न मिल सकें तव जाननए 
चाहिए कि--अंतराय कमे उदय में आरहा है । अतरवय जब आत्मा आठों 


< अ 


करमों से विमुक्त होजाता है तव दी उस आत्मा को निर्वाण पद की प्राछि 


होती है । 
इस स्थान परु तो केवल आठ कमा के नाम ही निर्देश फिये गए है 
किन्तु जैनशास्त्रों में तथा कर्मप्रक्रति आदि शअब्थों में इन कर्मों की उत्तर 


प्ररतियों का स्चिस्तर स्वरूप लिखा गया है अर्थात्‌ प्रकृति, स्थिति, अजल॒- 
भाग और प्रदेश आदि विपयोँ में सविस्तर रूप से व्याख्या लिखी गई हे । 
अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि--कमे जड़ होने पर भी जीव को 
स प्रकार फल दे सकते हे ? पाँच समयाय प्रत्येक कार्य में सहायक होते 
जैसे कि--काल, स्वभाव, नियति, कर्म और पुरुषा्थ | सो ये पाँच ही 
समवाय पघत्येक कार्य के करते समय सहायक बनते हैं । जिस पकार कृषिकर्म 
कर्ता जब पाँच समवाय उसके अज्ञकूल होते हैं. तव ही वह सफल मनोरथ 
होता है. जैसल कि-पहिले तो खेती में वीज वीजने ( बोने ) का समय ठीक 
होना चाहिए, जब समय ठीक आगया हो तव उस वीज का ओकुर देने का 
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सरुवभाव भी होना चाहिए, क्‍योंकि--चदिं चीज दुग्ध है वा अन्य प्रकार से 
डसका स्वभाव अंकुर देने का नही रहा है तव चह वीज फलप्द नहीं होगा । 
अतः वीज का शुद्ध स्वभाव होना चाहिए, फिर स्वभावाज्ुसार नियति 
( होनहार ) होनी चाहिए जैसे कि-खेती की रक्तादि | फिर लाभप्रद कर्म 
होना चाहिए जिससे खेती धान्यों से निमिन्नता पूर्वक पूर्ण हो जाबे। जब ये कमे 
अज्ञकूल हो तव फिर उस खेती की सफलता सर्वथा पुरुपाथे पर ही निभेर हे 
कर्योंकि--उक्क चारो कारणों की सफलता केचल पुरुषाथ पर ही अचलस्पित है। 
कल्पना करो फकि--समय, स्वभाव, नियाते ( भवितव्यता ) और कमे ये 
चारें अनुकूल मी हो जाएँ, परन्तु चारो की सिद्धि में पुरुपार्थ नहीं किया 
गया तव चारों ही निष्छल सिद्धू होगे । खिद्ध हुआ फकि--भत्येक काये में 
गूचोक्त पाँचों ससवायों की अत्यन्त आवश्यकता है। सो जिस समय जीच कर्मो 
के फल को भोगने खगता है तव उस फल को भोगने के लिये पॉँच ही समवाय 
एकत्र हो जाते हैँ। यदि ऐसे कहा जाय कि--कम तो जड़ हैँ, वें जीव को 
कल किस प्रकार दे सकते दें ? इसके उचर में कहा जा सकता है कि-ऋत॒ 
(काल) तो जड़ हैं यह पुष्पों वा बच्चों को प्रफुल्लित किस प्रकार कर सकती है? 
तथा मदिरा भी तो जड़ है यद्द पीने चाले को अचेत किस प्रकार करदेती है ? 
इसी प्रकार कर्म जड़ होने पर भी पाँचों समचायों के मिल जाने पर आत्मा को 
शुमाशुभ फलों से युक्त करदेते है | जिस समय जीव कमे करता है उसी समय 
डखसके डद्य चा उपशमादि निमिचों को भी चाँच लेता है । जिस प्रकार जब 
किखी व्यक्ति को किसी रोग का चक्र ( दौरा ) आने लगता है तव उसे रोकने 
के लिये बेंच लोग अनेक प्रकार की ऑपाधियों का उपचार करते हैँ, और 
क्रमशः चेट्राओ से सफल मनोरथ हो जाते हैँ। जिस घकार रोग चक्र का 
उदय और डपशम होना निश्चित है ठीक उसी प्रकार जो कम किये जा चुके 
है उन कर्मी का उदय वा उपशम होना भी प्राय: वंचा हुआ होता है। साथ 
ही नूतन भी उपक्रम आत्मा निज भावों खे उत्पन्न कर लेता है कारणकि-- 
आत्मा चीर्ययुक्त माना गया है, वह अपने वीर्य डारा नूतन निमित्तादि 
भी उत्पन्न कर सकता है। सो आत्मा निज कर्मो' के अलुसार ही खुख दुख 
का अनुभव करता है | कर्मों का ठीक २ विज्ञान होने पर ही आत्मा फिर उनसे 
विम्लुक् होने की चेष्ठा करेगा | क््योंकि-यदि शान ही नहीं तो भला फिर उबसे 
छूटने का उ्योग किस प्रकार किया जा सकता है ? सम्यगज्ञान होने से ही 
जीव चारित्रारूढ़ हो सकता है | श्री समगवान, ने सगवती सूत्र में निम्न प्रकार 
से जनता को दृष्टांत देकर समझाया है | जेसेकि-- 
अत्थि ण्‌ भते | जीवा्ण पावाकम्मा पावफलविवागर्सजुता कज्ज॑ति १ 


€ शछ२ ) 


हंता अत्थि | कहर भते ! जीवाणं प्रावाकम्मा पावफलविवागर्सजुत्ता 
कज्ज॑ति ! कालोदाई से जहा नामए केड पुरिसे मणुन्न थालीपागसुद्धं अह्रस 
चंजणाउलं विससंमिस्स भोयरझ सुजेज्जा तस्स णं मोयणस्स अवाए महण 
भवाति तओ पच्छा परिणममाणे परिणममाणें दुरूवत्ताएं दुगधत्ताए 
जहा महासवए जाव झ्ुुज्जो २ परिणमति एवामेव कालोदाई जीवाणं पाणाइ- 
वाए जाव मिच्छादंसणसल्ले तस्स्ण अवाए भद्ए भमवई तओ पदच्छा 
विपरिणममाणे २ दुख्वत्ताए जाव श्ु्॑णो परिणमति एवं खलु कालोदाई 
जीवाणं पावाकम्मा पावफलवियाग, जाव कज्जति ।॥ 
भसग० श० ७ उ्देश १० ॥ 

सावाथ--कालोदायी दामक परिक्राजक-जों ओऔ मगवान महावीर 
स्वार्मी के साथ प्रश्नोत्तर करके दीक्तित हो चुका था श्री भगवान से पूछने 
लगा कि-छ्े भगवन ! क्‍या पाप कस जीवों को पाप फल पिपाक से युक्त 
करते हैं ? इस पन्च के उत्तर में श्री भगवान ने प्रतिपादन किया कि-कालोदा- 
बिन! फाप कर्म जीचों का पाप फल से युक्त कर देते है । जब इस प्रकार क्री सग- 
वान्‌ ने उत्तर दिया तव कालोदायी ने फिर प्क्न किया कि-हे भगवन ! किस 
प्रकार खे पाप कर्म जीवों को पाप फल से युक्त करते हैं ? उत्तर में श्रीमगधान्‌ 
कहने लगे कि-छे कालोदायिन, ! अत्यन्त मनोन (प्रिय ), स्थालीपाक शुद्ध 
अथोत्‌ शुरू और पवित्र अप्टादश प्रकार के व्यंजन शालन (शुकादि) 
तक्रादि से शुक्त ओर अतिखुंद्र भोजन में विप संमिश्रित ( मिलाकर ) कर 
कोई पुरुष उसे खाबे, तव वह भोजन पहले खाते समय तो 
प्रिय ओर मनोहर लगता है किन्तु पश्चात्‌ परिणाम भाव को शाप्त होता हुआ 
शरीर के दुरूप भाव को और दुगेन्धता को तथा शरीर के सर्वे अवयचों को 
विगाड़ता हुआ जीवितव्य से रहित कर देता है | अपितु चह विष रंमिश्रित 
भोजन खाते समय कोई हानि उत्पन्न नही करता। उसी पकार हे कालोदायिन 
जीचों को पराणातियात, असत्य, चोरी, मैथुन. परिश्रह, क्रोध. मान, माया, 
लोभ. राग, छेषए, कलह, अमभ्याख्यान, पेशुन्य माव, परपरिचाद, माया, झपषा, 
गति, अरति, मिंथ्यादर्शनशल्य ये कर्म करते हुप्ट तो प्रिय लगते हैं किन्त 
विपरिणमन होते हुए जीवों को सर्च प्रकार से डु/खित करते हैं अर्थात्‌ 
शारीरिक और मानसिक डुःखों से पीड़ित करते हैं । इस प्रकार हे कालोंदा- 
पिन ! जीवों को पापकर्म पापफल विंपाक से युक्त करते हैं । इस पसक्नोत्तर 
का सारांश इतना ही है कि--जिस प्रकार प्रिय भोजन में सक्षण किया हुआ 


( रणछ३ ) 


विष घथम तो कोई हानि उत्पन्न नहीं करता, किन्तु ज़ब विष परिणत होजाता 
है तव शरीर की दशा को विगाड़ कर रृत्यु तक पडुंचाता है; डसी प्रकार 
पापकर्म जब किया जाता है तब तों प्रिय लंगता है. परन्तु करने के पश्चात्‌ 
बहुत डुः्खोत्पादक होजाता है । अतः.जिस प्रकार बिंष ने काम, किया ठीक 
उसी भकार पाप कर्म फल देता है । 

अब कालोदायी श्री भगवान से शुभ कर्म विषय फिर अश्ष करते..है । 
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जे 
अत्थिय भते ! जीवार्ण कल्लाणाकम्मा कल्लाोशफलविवाग संज्ञुत्ता 
कजति ! हंता अत्थि,कहर मंते ! जीवाणं कल्लाणाकम्मा जाव कर्जति ? कालो- 
दाई ! से जहा नामए केड पुरिसे मणुन्न थालीपागसुद्ध अहारस वंजणाकुलं 
ओसहमिस्सं भोयण अजेजा ! तस्सण भोयणस्स आवाए नो भदण भवह,तओ 
पच्छा परिणममाणे २ सुरूबत्ताए सुवन्नत्ताए जाब सुहत्ताए नो दुच्खंत्ताए 
भुज्जो २ परिणमति, एवामेव कालोदायी ! जीवाणं पाणाइवाय पेरमणे जाव 
परिर्गह वेरमणे कोह विवेगे जाव मिच्छादंसणसल्न विवेगे तस्स्ण आवाए नो 
भद्दए भवई तओ पच्छा परिणममाणे २ सुरूवत्ताए जाव नो दुक्खत्ताए भ्रुज्जो 
२ परिणमइ एवं खल्ु कालोदाई ! जीवाणं कन्नाणा कम्मा जाव कज्ज॑ति ॥ ' 
भग०्शतक ७ उद्देंश १० ॥ 
भावाथेै- कालोदायी श्री श्रमण भगवान महावौर प्रभ्नु से पूछते हैं कि- 
हे भगवन ! क्या जीवों को कल्याणकारी कर्म कल्याण फल विपाक से युक्क 
करते छेँ ? इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान ने प्रतिपादन किया कि-दे कालो तो- 
दायिन्‌ ! हाँ, कल्याणकारी कर्म जीवों को कल्याण फल से युक्त करते है। 
तव फिर उदायिन ने पक्ष किया कि-हे भगवन! किख प्रकार उक्त कम 
कल्याण फल से युक्त करते हैं? उत्तर में श्री भगवान्‌ ने कथन 'किया कि हे 
कालोदायिन ! जैसे किसी पुरुष ने स्थालीपक शुद्ध अष्टादृश व्यंजनों से युक्त 
शुद्ध और पवित्र भोजन औषध से मिश्वित खा लिया। तव खाते समय वह 
भोजन उस पुरुष को प्रिय नहीं लगता है क्योंकि-औषध के कारण उस का 
रख कडुकादि होगया है | किन्तु जब उस भीजंन का पारेणमन होता हैः तच' 
डस पुरुष के रोग दूर होजाने से उस की खुरूपता और खुबर्णता तथा खुखरूप 
भाव में वह भोजन परिणत होजाता हैं; ठीक उसी प्रकार हे कालोदायिन, ! जब 
जीव हिंखादि १८पाप कर्मों को छोड़ता हें तब उस समय तो उस 'जीव को 
कण सा प्रतीत होता है कक्‍्योंकि-डुए कर्मों का जब परित्याग करना पंड्ता है तब 
मत आदि सकल्पों क निरोध' करना अति कठिन सा प्रसीत होने लगता है, 
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किन्तु जब उन शुभ कम का फल उपलब्ध होता है तव॑ आत्सा सबे पकारखे 
खुखों के अज्॒भव करने में तत्पर होता है | अतप्य्व निष्कर्ष यह निकला कि- 
जिस प्रकार औषध से मिश्रित भोजन करना तो पह्िले कठिन सा अतीत होता 
है परन्तु पीछे वद्द भोजन खझुख के उत्पादन का कारण वन जाता है ठीक डसी 
प्रकार शुभ कर्म करने तो अति कठिन से भ्रतीत होते. हैं. परन्तु जब वे फल 
देते हैं तव जीव को परम खुखी वना देंते हैं 
अतएव जब आत्मा शुभ वा अशुभ कर्मों से सर्वेथा विमुक्त हो जाता 
है तब उस को निवोशपद्‌ की भाप्ति होती है । कारण कि-कम फल का 
नाम मोक्त नहीं है, आपितु कर्म क्षय का नाम मोक्ष है । यदि कमीफल का नाम 
मोक्ष मान लिया जाय तव कम का फल सादि सान्‍त होने से मोक्त पद सादि 
खान्त हो जायगा। ऐसा किसी भी कर्म का फल देखने में नहीं आता कि--जिस 
का फल सादि अनंत हो, अतएव कमे क्षय का नाम ही मोक्ष मानना 
युक्तियुक्त है। साथ ही इस बात का ध्यान होना चाहिए कि-कर्म मन से भी, 
वचन से भी और काय से भी किये जाते हैं । जब तीन योगों से कमे किये जाते 
हैं तब स्वयं कम करने, औरों से कमे कराने, जो करते हैँ उनकी अजुमोदना 
करना, इस प्रकार तीनो करणों से भी कमों का बंध किया जाता है । सो जब 
योग और करयखों का निरोध किया जायगा तब ही इस आत्मा का निर्वाण होगा। 
जिस प्रकार स्निग्ध तैलादि के घट पर जो रज पड़ती हें वह सच 
रज उस घट पर जम जाती है, ठीक उसी प्रकार जब आत्मा में राग और छेष 
के भाव उत्पन्न होते हैं तथ उन भावों के कारण आत्मप्रदेशों पर पुहलाए्ति- 
काय के खूच्म अनंत परदेशी स्कन्‍्ध आते हैं और फिर वह आत्मप्रदेशों पर 
जम जाते हैं। सो उन्हीं का नाम कम है वे स्कन्ध स्थितियुक्त होने से कर्मों 
की स्थिति मानी जाती है। जब वे स्कंध आत्मप्रदेशों से प्रथक्‌ होने लगते हैं 
तब वे अपना रख आत्मा को अज्चुभव कराते हैं। जैसे मुख में डाली हुई 
मिश्री जब चह मुख में अपने स्थूल पन को छोड़ कर सूच्मरूप में आती है 
तब ही जिछा उस के रस का अजुभव करने लगती है इसी प्रकार कर्मो के विषय 
में भी जानना चाहिप्य। सो संचर द्वारा जब नूतन कमों का आगमन-निरोध 
किया गया तब तप कर्म दारा पुरातन कर्म क्षय किये जाते हैं जैसे कि- 
ध्यान -चार तरह का होता है (१) आते (२) रौद्र (३) घमे (४) शुक्ल । 
इन में पहले दो पाप बन्ध के कारण हैं। धर्म शक्क में जितनी वीवरागता है वह 
कर्मों की निजेरा करती है व जितना शुभराग है वह पुण्य वंध का कारण है। 
आतेध्यान--चार तरह का दोता है। (१) इश्वियोगज--इष्ट र्री, पुत्र, 
घनादि के वियोग पर शोक करना । (२) अनिश्संयोगज--अनिष्ट डुःखदायी 
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सम्पन्ध होने पर शोक करना । (३) पीढाचिन्तन--पीड़ा रोग होने पर डुःखी 
होना | (४) निदान --आगामी भोगों की चाह से जलना । 

शौद्धध्यान-चार तरह का होता है। (१) हिंसानन्द-हिसा करने कराने में 
व हिंसा हुई खुनकर आनन्द मानना । (२) झरुपानन्द--अखत्य बोलकर, बुलां- 
कर वे वोला हुआ जान कर आनन्द मानना | (३) चौयौनन्द-चोरी करके, कराके 
व चोरी हुई सुनकर आनन्द मानना । (७) परिम्रदाननद--परिंग्रह बढ़ाकर, बढ़- 
चाकर व बढ़ती हुई देखकर हर्ष मानना । 

थर्मध्यान--चार प्रकार का है। (१) आज्ञाविवय--जिनेन्द्र की आज्ञा- 
छुसार आगमस के छारा तत्वों का विचार करना । (२) अपायविचय-- 
अपने व अन्य जीवों के अज्ञान व कम के नाश का उपाय विचार करना 
(३) विपाकविचय--आपको व अन्य जीवों को झखुखी या दुःखी देखकर कर्मों के 
फल का स्वरूप चिचारना । (७) सस्थानविचय--इस लोक का तथा आत्मा का 
आकार वा स्वरूप का विचार करंना । इसके चार भेद हैंः- 

(१) पिंडस्थ (२) पद्रुथ (३) रूपस्थ (७) रूपातीत । 

पिंडस्थ ध्यान 

ध्यान करने चाला मन, वचन, काय शुद्धकर एकानन्‍्त स्थान में जाकर पद्मा- 
सन या खड़े आसन व अन्य किसी सिद्धांदि आसन से तिष्ठकर अपने पिंड या 
शरीर में विशाजित आत्मा का ध्यान करे | सो पिंडस्थ ध्यान है | इसकी पांच 
घारणाएं हैं: -- 

१ पार्थिवीधारणा--इस मध्यलोक को क्षीर समुद्ध के समान निर्मल देख 
कर उसके मध्य में एक लाख योजन व्यास वाला जम्बूद्धीप के समान ताए 
हुए खुबर्ण के रंग का एक हज़ार पॉखड़ी का एक कमल विचारे | इस कमल 
के खुमेरू पर्वत समान पीत रंग की ऊँची किर्णिका विचारे | फिए इस पर्वत के 
ऊपर पाणएडक वन भ पायड॒क शिला पर एक रुफटिक मणी का सिंहासन विचारे 
और यह देखे कि में इसी पर अपने कर्मों को नाश करने के क्षिये बैठा हें । 
इतना ध्यान वार वार करके जमावे और अभ्यास करे | जब अभ्यास दोजावे 
तब दूखरी धारणा का मनन करे। 

२अप्लिधारणा -डसी सिंहासन पर चैंठा हुआ ध्यान करने वालो यह 

सोचे कि मेरे नाभि के स्थान में भीतर ऊपरमुख किये खिला हुवा एक १६ 
पाँखड़ी का श्वेत कमल है। उसके हर एक पत्ते पर झ आ इ ई उऊ ऋ ऋ ल लू ए 
प्रो औ ञ ञअः ऐसे १६ स्वर ऋमसे पीले लिखे हैँ व वीच में हैँ पीला लिखा है। 
इसी कमल के ऊपर हृदय स्थान में एक कमल आधा खिला हुआ आउठे पत्ते 
का उड़ते हुए काले रगे को विचारे जो जझ्ञानावरण, द्शनावरण, चेदनीय, 
मोहनीय, आयु. नाम, गोत्र, अन्तराय, ऐसे आएठ कर्म रूप हैं ऐसा खोचे | 
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पहले कमल के है के से छुआं निकल कर फिर अजि शिखा निकल कर बढ़ी 
सो दसरे कमल को जल़ाने लगी, जलाते हुए शिखा अपने मस्तक पर आगई 
ओर फिर वह असि शिखा शरीर के दोनों तरफ रेखा रूप आकर नीचे दोनों 
कोनों से मिल गई और: शरीर के चारों ओर जिकोण रूप होगई। इस जिकोण 
की तीनों रेखाओँ-पर र र र र॒ रु र॒ र अंजिमय विश्टित हैं तथा इसके तौनों 
कोनों में बाहर अशस्िमय स्वस्तिक हैं भीतर 'तीनों कोनों में अस्निमय .ऊँरे 
लिखे हैं ऐेसा विचारे | यह मण्डल भीतर ,तो आठ कर्मों, को और वाहर 
शर्यर को द्ग्ध करके राखरूप बनाता ' हुआ धीरे २ शान्‍्त २ शान्त हो रहा 
हैं ऑर अभिशिखां जहां से उठी थी वहीं समागई है। ऐसा सोचना सो अज्ञि- 
धारणा है। इस मएडल का चित्र इस तरह पर हैंः-- 
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३ पवनधारणा-दूसरी घारणा का अभ्यास होने के पौछे यह सोचे कि मेरे: 
चारों ओर पवन मंडल घूमकर राख को उड़ा रहा है 4 उस मंडल में सब ओर 
स्वाय स्वाय लिखा हे 

४ जलधारणा--तीसरी धारणा का अध्यास होने पेर॑ फिर यह सोचे 
कि मेरे ऊपर काले मेघ आगये और खूच पानौ वरखने लगा । यह पानी लगे 
हुए कम मेल को धोकर आत्मा को स्वच्छ कर रहा'है।. पपपप जल मेडल 
पर संब ओर लिखा हैं [| 

४ तत्वरूपवती चारणा-चोथी का अभ्धासः हो जाने तब | अपने को सर्वे 
कम व शरौोर रहित शुद्ध सिद्ध समन असूर्तिक : स्फंटिकवत्‌ निर्मेल आकार 
- देखता रहे; यह पिंडसथ आत्मा का ध्यान है।. 

हम '. गढ्स्थ्षभ्याएत 

पदस्थ ध्यान भी एक भिन्न मार्ग है । साधक इच्छानुसार इस का भा 
अभ्यास कर सकता है । इसमें भिन्न पदार्थों की विराजमान कर ध्यान करना 
चाहिए। जैसे हृदय स्थान में आठ पांखड़ी का खुफेद कमल' सोचकर _ डसके 
आए पत्तों पर ऋम॑ से आठ पद पौले लिखे। (१) श॒मो अरहंताणं (२) णमों खिद्धा: 
णे (३) णमो आइरीयाण (७) णएमो उचज्कायाण (०) ण॒मो लेएसव्चसाहणं ( 
सम्यग्दशिनाय नमः ७ सस्यसक्षानाय नम सम्यछचरित्राय नमः और ' एक 
एक पद्‌ पर रुकता हुआ उस का अर्थ विचारता रहे । अथवा अपने हृदय पर 
या मस्तक पर या दोनों भोहों के मंध्य में या नाओे में है या ऊँ के चमकता सर्य 
सम देखे व अरहंत सिद्ध का स्वरूप विचारे इत्यादि । 

रूपस्थध्यान 

ध्याता अपने चित्त में यह सोचे कि में समवशरण में साक्षात्‌ तीर्थंकर 
भगवान्‌ को अन्तरित्त ध्यानमय परम वीतरात्र छुनत्न चामरादि आठ पातिहार्य 
सांहत दख रहा है १२ सभाएँ हैं जिनमें देव, देवी, मलुष्य, पशु, 'सुनि, आई्देि 
बैठे हैं, भगवान का उपदेश होरहा है । ' कह आह 


स्वाय 
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रूपातीतघ्यान 
ध्याता इसे ध्यान में अपने के शुद्ध रुफंटिकेंसंय सिद्ध भगेवान के समान 
देखकर परम निर्विकल्प रूप इुआ ध्यावे । 
झुक्षध्यान 


घर्मध्यान का अभ्यास सुनिगण करते हुए जब सातवें दर्ज ( ग्र॒णस्थान ) 
से आठवे दर्ज में जाते हैं तव शुक्कध्यान को ध्याते है| इसके भी चार भेद हे... 
पहले दो साधुओं के अन्त के दो केचलक्ञानी अरहन्तों के होते हैं । 

१ पृथक्त्वाबेतक विचार-येद्यपि शुक्ल ध्यान में ध्यात्ता दाद्धि पूवेक श॒ुद्धा- 
त्मा में ही लीन है तथापि उपयोग की पलटन जिसमें इस तरह होवे कि. मन, 
वचन काया का आलम्बन पलटता रहे, शब्द पलटता रहे व ध्येय पदार्थ पलटता 
रहे वह पहला ध्यान है । यह आठवें से ११वें गुंशुस्थान तक होता 

(५) एकत्ववितर्कआरविचार-जिस शुक्क ध्यान में मन; वचन, काय योगों 
में सु किसी एक पर, किसी एक शब्द व किसी एक पदार्थ के छारा उपयोग 
स्थिर होजाबे । सो दूसरा शुक्क ध्यान १२ वे ग्र॒ुण॒स्थान में होता है। , 

(३) सूच्मक्रियाप्तिपाति-अरहन्त का कांय योग जब १३ थे सुणस्थान 
के अन्त में सूदम रह जाता है, तब यह ध्यान कहलाता 

(७) व्युपरतक्रियानिवर्ति-जब सर्वे योग नहा रहते व जहां निम्धल, 
आत्मा होजाता है तब यह चौथा शुक्ल ध्यान १७४ वे मुणस्थान में होता है | 
यह सर्व कम बंधन काटकर आत्मा को परमात्मा या खिद्ध कर देता है | *६ 

इस प्रकार सिद्ध आत्माओं के ही अजर, अमर, ईश्वर, परमेश्वर 
परमात्मा, स्वेज्ष, सर्वेदर्शीं, पारंगत, सिद्ध बुद्ध, सुकत इत्यादि अनेक नाम कहें 
जाते हैं। जिस प्रकार संसार अनादि कथन किया गया है उसी प्रकार सिद्ध 
पद्‌ भी अनादि माना गया हे। अपितु जिस प्रकार एक दीपक के प्रकाश में 

हस्त्ी दीपकों का प्रकाश परस्पर एक रूप होकर ठहरता हे ठीक उसी प्रकार 
जहां पर एक सिद्ध भगवान, विराजमान हैं वहाँ पर ही अनंत सिद्धों के प्रदेश 
परस्पर एक रूप होकर ठहरे हुए हैं । “जत्थ एगो सिद्धो तत्थ अणंत भवखयविप्पसुक्का 
अर्णोडज्समोंगाढ़ा पुद्धासव्वेलौयते” सिद्धान्त में चणन कियए गया है कि जहाँ पर 
एक पसेद्ध विराजमान है वहा पर अनंत सिद्ध भगवान विराजमान हैं ओर 
उनके आत्म प्रदेश परसुपर इस प्रकार मिले हुँप्ट हैं जिस प्रकार सहस्तरों दीपकों 
का प्रकाश परस्पर सम्मिलित होकर ठहरता है तथा जिंस प्रकार एक पुरुष 


* ध्यान का विशेष स्वरूप शुभचन्द्राचाय कृत जानाणंव अन्थ में देखे।| या डेमचन्क्रच्ा्य 
कृत योग शास्त्र में देखे | 


( रऊओ ) 


के अन्त५्कर्ख में नाना प्रकार की भाषाओं के वर्णों की आकृतियां परस्पर एक 
रूप होकर ठहरती हैं उसी प्रकार मुक्तात्माएँ भी परसुपए आत्मग्रदेशों दास 
सम्मिलित होकर विराजमान हैं । यदि कोई शंका करे कि--जिस प्रकार 
शणक पुरुष के अन्त: करण में सापाओं के चरणों की आकृतियां स्थित हैं, इसी 
अकार एक ईश्वर के रूप में अनेक मुक्तात्माएँ मी विराजमान कड सकते 
हू? इस के उत्तर में कहा जासकता है कि--जव सिद्ध पद अनादि स्वीकांर 
फिया गया तव खच्े सिद्ध परस्पर एक रूप होकर ठहरते हें: क््योंकि-- 

सिद्धात्मा पुद्वल से रहित स्वगुण में विराजमान है। कमे क्वय का नाम ही 
मोक्षपद है कमेफल का नाम मोक्षपद्‌ नहीं है | इसी लिये किसी एक जीव की 
अपेक्षा से खिद्धपद सादि अनंत माना गया है और वहुत सर खिद्धों की अपेक्ता 
से सिद्धपए अनादि अनन्त प्रतिपादव किया गया है । अतः सिख 
भगवान्‌ अपुनराजत्ति वाले होते हेँ-कारण कि--वछ आउत्माएँ स्थिति युक्त 
होते हैं, न तु सुक्तात्मा । लौकिक पक्त में भी देखा जाता है कि--जो आत्माएँ 
झुए कर्मों के प्रभाव से काराणह में जाती हैं उनकी तो स्थिति बांधी जाती 
हैं. परन्तु जब वह काराग्रह का दंड भोग कर मुक्त होती हैं तव राजकीय पत्र 
आदि ( गेहुट ) में फिरयद नहीं लिखा जाता कि---अम्रुक आत्मा अम्रुक दिन 
काराणसह से मुक्त की गई अथवा अमुक समय पर फिर काराग्रह में आएगी । 
अतपणएव सिद्ध छुआ कि -सुकतात्मा का फिर सेंखार में आगमन युक्तियुक्त 
नहीं हे,*+ यदि कोई कहें कि--यदि मुक्‍्तात्माएँ फिर संसार में नहीं आएँगी 
सो संसारचक में जीवों का अस्तित्व भाव नहीं रहेगा। कारण कि जिस 
पदार्थ का समय २ पर व्यय ही हो रहा हैं उस की समाप्ति अवश्य मानी 
जायेगी ? इस शंका के उत्तर में कदह्दा जासकता है कि--आत्मा ( जीव ) अनंत 
है और जो अनंत पदार्थ है उसका कदापि ओत नहीं होसखकता. क्योंकि-- 
यदि अनंत का भी ओअत माना जायगा तव उस पदार्थ का अत आजाने सेन 
अनंत न कहना चाहिए | यदि तर्क किया जाए कि-काल द्रव्य भी तो अनंत 
क्योंकि-अनंत काल अनंत पदार्थ को लेलेगा ? इसके उचर में कहा जास- 
कता हैं कि-ईश्वरकर्दत्ववादियों ने माना हुआ है फि-अनंतवार ईश्वर 
परमात्मा ने स्ष्टि उत्पादन की और अनंत ही वार रूष्टि का पर्रय किया 
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& नोट---जे ल्येग मोतक्त से पुनराइत्ति मानते है. वास्तव मे उन लोगों ने स्॒र्ग को ही 
मोच सममझा है । क़्योकि-स्वरगीयात्मा पुनराजत्ति करता रहता हैं और ड्रन,कोगों की सोज्ञावधि 
जे मानी हुई है उस अवधि से जैनसन्नकारों ने स्वर्म की अवधि कई भुणा अधिक्र प्रति- 
पादन की है । 


€( र८० )) 


किन्तु भविष्यत्‌ काल में अर्नेत वार खष्टि रचीं जाएगी और अनंत ही चार 
इस सृष्टि का प्रलय किया जायमा तो इस क्रियात्मक कार्य सन फ्र्मात्मा को 
शक्ति कुछ न्‍्यून होगई ? इसे शंका के उत्तर में वे बादी कहते हैं कि-शक्ति 
न्यून नहीं होसकती हे क्योंकि-ईश्वर 'परमात्मा अनंत शक्तिमान है ।सो 
जिस प्रकार अनंत शक्ति का अत नहीं आता ठीक उसी प्रकार जीव भी'तो 
अनंत हैं, इनका आते किस प्रकार आजाएगा ? इस तरह अनंत काल का उदा- 
हरण भी निर्मेल सिद्ध हुआ क्योंकि-जिस प्रकौर कर्ताधादियों के मानने के 
अलुखार ईश्वर की अनंत' शक्ति किसी भी काल मे न्‍्यून नहीं होती. डसी प्रकार 
अनंत आत्माएँ भी किसी काल'में संसार चक्र से बाहिर नहीं हो सकती तेथा 
जब आज पयेनत अनादि संसार मानने पर मुक्त नहीं “होसको तो भलो फिर 
आगे को इस के अंत होने की संभावना किस प्रकार की जासकती है ? अत- 
एव मोज्ञात्माओं की अपुनराद्धात्ति मानना हीं युक्तियुकत 'सिद्ध होता है १ 
सो वे मोक्षात्माएँ अपने आत्मिक अनंत और अच्षय झुख में'लीन हो रहे हैं । 
वे कर्म जन्य खुख वा दुःख से सदेव रहित है और सर्व लोकालोक' के'भांवों 
को दस्तामलकबत्‌ देख रहे हैँ उनका श्ञान सर्व व्यापक हो रहा है । यदि 
कोई ऐसे कहे कि-डनको वास्तव में क्या खुख हैं? तो इस शंका के समाधान 
में यह सहज में ही कहा जासकता है कि - व्यवहार पक्ष में संसार में जिस 
समय जिस वस्तु के न मिलने के कारण दुःख माना जाता है वह दुःख मोक्त 
में नहीं है । कक्‍्योंकि-सर्चे दुःखों के कारण कम ही हैं सोचे मोज्षात्माएँ कर्म 
कलंक से सर्वेथा रहिते हैं तो फिर उनको करम्मजन्य खुख वा दुःख किस 
प्रकार होसके ? अतएव सिद्ध हुआ कि--मोक्षात्माएँ अनंत खुख में लवलीन है' 
और लोकापग्र में विराज माने हैं । अब इस में यह शंका उपस्थित होती है कि- 
जव मोक्षात्माएँ कर्म से रहित हैं ते भला फिर उन की बिना कर्मों से लोकांत पर्यन्त 
गति किस प्रकार मानी जा सकती हैं ? खूजकतों ने इस पश्न के उत्तर में निम्न 
प्रकार से समांधान किया है। भंव्य जीवों के वोघाथ वह पाठ अर्थ दोनो लिखे 
जाते हैं जेलेकि-- 


अत्थिणं मंते ! अकम्मस्स गती पन्‍्नायंति ? हंता आंत्थि॥ कहस्ने 

भेते | अकम्मस्स ग॒ती पन्‍नायति ? गोयमा  निस्सगयाए निरंगणयाए गति- 

परिणामेण बंध छेयणथाए निरंधणयाए , पुव्वपओंगेणं अकस्मस्स गती 

पन्नत्ता ॥ कहने मंते | निस्संगयाए निरंगणयाए गइयपरिणामेर . वंभणुछुय- 
णयाएं निरंधणंयाएं पुव्वप्पओंगेंरं अकम्मेस्स 'गती पर्न्‍्नॉयति है. * *!' 

भावाथे--श्री क्रमण मगवान महावीर स्वामा से श्रीगोतर्म  स्वार्मी 


( शूदर ) 


प्रश्न करते हे कि-हे सगवन ! क्या अकमक जीवों की भी गति स्वीकार की 
जाती है ? इस पर भ्री भगवान्‌ उत्तर प्रदान करते हैं कि-हाँ, गोतम ! अक- 
मैंके जीवों की भी गति स्वकार क्री जाती है। जव अर सगवान ने इस प्रकार 
से उत्तर अतिपादन किया तंव अओऔ गौतम स्वामी ने फिर मक्ष किया कि- 
हे भगवन, ! किस पकार अकर्मक जीवों की गाते मानी जाती हैं ? तव श्री 
भगवान ने प्रतिपादन किया कि हे गौतम ! कर्ममल के दूर होने से, मोह 
के दूर करने से, गति स्वभाव से, वंधनछेद्न से, कर्मेन्धन के विभोचन से, 
पू् प्रयोग से, इन कारणों से अकर्मक जाचयों की गाते जानी जाती है। 
अच उक्त कारणों से हृष्शान्तों द्वारा स्फुट करते हुए शासत्रकार वर्णन करते हैं । 
से जहानामए--केइ पुरिसे सुकक तुर्च निच्छिडं निरुवहयाति आखुपुव्बीए 
परिकम्मेमाणे २ दब्भेहिय कुसेहि य वेंढेद २ अदठृहिं महियालेवेहिं लिंपइ 
२ उण्हे दलयति भूर्ति २ सु समाण अत्थाह सतारमपोरसियंसि उदगगंसि 
पक्खिवेज्जा, से नूर गोयमा ! से तुंबे तेसि अट्ट्छझं महियालेबेरां 
गुरुपत्ताए भारियतताएं गुरुसंभारियताएं सलिलतलमतिवइत्ता अहे- 
घरणितल पहइढदाणे भवइ १, हंता भव, अहेण से तुंबे अद्डण्ह महियालेबेण 
पारिक्खएरं! धरणितलमतिवइत्ता उप्पि सलिलतलपइदाणें भव ो, 
हँंता भवई, एवं खलु गोयमा ! निस्सेंगयाए निरंगणयाए गई परिणामेयणं 
अकम्मस्स गई पन्‍नायति | 

भावार्थ - श्रीमगवान्‌ गौतमस्वामी को उक्त विपय पर दृष्टान्त देकर 
शिक्षित करते हैं, जैसे कि-दे गौतम ! कोई पुरुष शुष्क [छुका] तुंवा जो छिद्द 
से रहित, वातादि से अनुपह्त उसको अजुक्रम से परिक्रम करता छुआ दर्भ 
कुशा से वेशन करता है फिर आठ वार मिंद्दी के लेप से डसे लेपन देता है; फिर 
डसे चारम्वार धूप में खुखाता है । जब तुंचा सचे प्रकार सर खूख गया फिर 
अथाह और न तेरने योग्य जल में उस तुंवे को मक्तेप करता है, फिर है गौतम ! 
कया वह छेवा जो उन आउठ प्रकार के मिद्दी के लेप से शुरुत्वभाव को प्राप्त 
होगया हैं और भारी होगया है, अतः गुरुत्व के भार से पानी के तल को 
अतिक्रम करके नीचे धरती के तल में अतिष्ठान नहीं करता है ? भगवान 
गौतम जी कहते हैं कि-हाँ, भगवन्‌ ! करता है अर्थात्‌ पानी के नीचे चला 
जाता है। पुन. भगवान्‌ बोले कि-हे गौतम ! कया चह तुवा आठ मिट्टी के 
लेपों को पारिक्षय करके धरती के तल को अतिक्रम करके जल के ऊपर नही 


डे 


रे किब्मन डे आर [कप पु [प ४८ 
आजाता-दे ? इसके उत्तर में गोंतम स्वामी जी कहते हें कि-हा सगवन! 


हि 


॥|॒ 


( रतन ) 


आजाता है अर्थात्‌ मिद्दी का लेप उतर जाने से फिर वह्द तुबा ऊपर को उठ 
आता है। इसी प्रकार हे गौतम ! कर्मों के सेग न रहने से नीराग होने से ओर 
गति परिणाम से अकरमक जीवों की भी गति स्वीकार की जाती है। इस दृष्टान्त 
का सायंश केवल इतना ही है कि जिस-अकार वंधनों से रहेत होकर 
तुंबक जल के ऊपर तैरता है डसी प्रकार अकर्मक जीव भी कर्मों सर राहित 
होकर लोकापग्न भाग में विराजमान हो जाता है ॥ 
कहन्न मंते ! बंधणछेद्सयाए अकम्मस्स गई पतन्नत्ता ? गोयमा ! 
से जहा नामए--कलसिंबलियाइ वा सुग्गसिंबलिया वा माससिंब॒लियाइ वा 
एरंडमिंजियाइ वा उण्होदेज्ा खुकासमाणी फुछित्ता णे एगंतमंतं गच्छई, 
एवं खर्लु गोयमा । ह । 
भावार्थ--हे भगवन ! किस प्रकार चंधन छेदन से अकर्मक जीवों की 
गति जानी जाती है ? दे गौतम ! जैसकि-कलायाभिधान, घान्यफलिका, मेग 
की फली, माषक (मां) की फली, सिंचलि चृक्त की फली, एरंड का फल, धूप में 
खुखाया हुआ अपने आप फल से वा फली से वौज वाहर आ जाता है ठीक 
डसी प्रकार हे गौतम ! जव अकमक जीव शरीर को छोड़ता है जिस घकार 
सूखे फल से बीज बंधन रहित होकर गति करता है, उसी प्रकार डक्त अकर्मक 
जीव की गांति जानी जाती है। 
कहने मंते ! निरंधणयाए अकम्मस्सगती ?, गोयमा ! से जहा ना- 
मए [ धूमस्स इंधण विप्पप्मुकस्स उद्ठ वौससाए निव्वाघाएण, गतीपवत्तति 
एवं खलु गोयमा १ ॥ 
भावार्थ-हे भगवन्‌ ! निरंधनता से अकर्मक जीवों की गति किस 
प्रकार स्वीकार की जाती है ? हे गौतम ! जैसे धूम इंधन से विप्र मुक्त होकर 
स्वाभाविकता से ऊचध्वंगति प्राप्त करता है ठीक उसी प्रकार कर्मों से रहित 
हो जाने पर अकमक जीवों की गति स्वीकार की जाती है क्योंकि--जवब 
घूँआ उठता है तव स्वाभाविकता से ऊध्वंगमन करता है, ठीक उसी अकार 
अकर्मक जीवों की गति देखी जाती है. ।। 
तथा च-कहन्न भंते ! पुव्वप्पओंगेणं अकम्मस्सगती पणणत्ता १ गोयमा! 
से जहानामए- कंडस्स कोदंडविप्पसुकस्स लक्खामिमुही निव्वाघाएण 
शृती पवत्तइ, एवं खल्लु गोयमा ! नसिंगयाए निरंगणयाए जाव पुव्वप्पञोगेण 
अकम्मस्स गती परणत्ता । 


भग० श० छड० १॥ 


( रमू३े ) 


भावार्थै--हे भगवन: ! पूर्व प्रयोग के छार अकमक जीव की गति किस 
पघकार खीकार की जाती है ? दे गौवम ! जिस प्रकार घलुष से तीर छूटकर 
फिर लक््याभिमुख होकर गति करता है ठीक उसी प्कार-निर्संगता से 
निरंगता से यावत्‌ पूर्व प्रयोग से अकर्मक जीव की गाति होती है. क्योंकि-- 
यावन्मात्र धघज्ुप वाण के चलाने वालों का वल होता है तावन्मात्र ही वचद्द 
तीर लक्ष्य की ओर होकर गाति की ओर घवद्षत्त हो जाता है, इसी धकार जब 
आत्मा तीनों योगों का सर्वेथा निरोध कर शरीर से पथक्‌ होता है तब चहद्द 
स्वाभाविक ही गति करता है, अतएव सिद्ध हुआ कि-अकमेक जीव लोकाप्न 
पयेन्‍त गति कर फिर वहाँ पर सादि अनंत पद्‌ वाला होकर विराजमान हो 
जाता है । अब यदि इस स्थान पर यद्द शंका हो कि-पहिले कर्म या पाछि 
जीव हुआ, ते इसका समाधान इस प्रकार है कि-कम कत्तो के अधीन होता 
है क्योकि-कतो की जो किया है उसका फलरूप कम है। सो जब कर्ता में 
क्रिया ही उत्पन्न नही हुई तो भला कम कर्ता से पहिले किसा प्रकार बन 
सकता है, अंतएव यह पक्ष किखी प्रकार भी सिद्ध नहीं हो सकता कि करती 
के पहिले कर्म उत्पन्न हो गया। यदि ऐसे कद्दा जाय कि-पहिले जीव मान 
लिया जाए फिर कमे मान लेने चाहिये, सो यह पक्त भी युक्ति क्षम नदी है 
क्योंकि-फिर पदिले जीव को कर्मों से स्वधा राहित मानना पड़ेगा जब 
जीव सर्वेथा कर्मों स राहित सिद्ध होगा तो फिर इस आत्मा को कर्म लगे ही 
क्यों ? यादि ऐसे माना जाय कि-बिना किए दी कर्म जीव को लग गये; तब 
यह शंका उपस्थित होती है कि-जवब विना किये कर्म लग सकते है तो फिर 
जो सिद्धात्मा सर्वेथा कर्मों से राहित हैँ उन को क्‍यों नहीं कर्म लगते | अतएच 
यह पक्ष सी ठीक नहीं है । 
यदि ऐसे माना जाय कि-कर्म और आत्मा युगपत्‌ समय उत्पन्न होगये 
तव इसमें यद् शेका उत्पन्न होती है कि-जब कमे और जोब की उत्पत्ति 
मानी जायेगी तव जीव और कर्म दोनों सादि सान्‍त हो जायेंगे 
तथा फिर दोनों के कारण कौन कौन से माने जायेंगे ? क्‍्योंकि-जव जीव और 
कम कार्य मानलियें गये तो फिर इन दोनों के कारण कौन २ से हुये । झतः 
यह पक्त सी स्वीकृत नहीं हो सकता । यदि ऐसे माना जाय फकि--जीव कमों 
से सद्दैव काल ही रहित है, तो इसमें यह शंका उपस्थित होती है कि-फिर इस 
संसार में यह जीव जन्म मरण दुःख वा खुख क्‍यों उठा रहा है? क्यों कि--विना 
कर्मों के उक्त काये नहीं हो सकते । क्‍यों कि--यदि कर्मों के,विना भी डुश्ख वा 
खुख प्राप्त हो सकता है तो फिर सिद्धात्मा भी खुख वा डुःख के भोगने वाले 
सिद्ध हो जायेंगे। अतणव यह मानना भी युक्ति संगत. सिद्ध नहीं होता है । 


( रे८ड ) 


अब उक्त पत्त किसी प्रकार से भी संघटित नहीं होते तव फिर शंका उपास्थत 
होती है कि--जाव और कमे का संयोग किस घकार माना जाए? इसके 
उत्तर में कद जा सकता कि- जीव और कमे का संयोग अनादि सिद्ध है। 
जिस प्रकार खुबर्ण मल के साथ आकर ( खानि ) से निकलता है ठीक उसी 
प्रकार आत्मा अनादि काल से कर्मों के साथ ही है किन्तु जब खुबण को अग्नि 
आदि पदार्थों का सम्यगतया संयोग डपलब्ध होता है फिर वह मल से रहित 
होकर शुद्ध हो जाता है ठीक उसी प्रकार जब आत्मा को सम्यगद्शन सम्यग्‌ 
शान और सम्यग्‌ चारित्र का संयोग उपलब्ध होता है तब आत्मा भी कर्म मत 
से रद्दित होकर निर्वाण पद भाप्त करलेता है और कृतरूत्य डो जातां है। 
अतण्व जीव और कर्म का अनादि संयोग मानना युक्ति संगत है । अब एक 
ओऔर भी बात है ओर वह यह कि--आत्मा कर्ता है वा कम कती है?.इस 
प्रश्द के समाधान में दोनों नयों का अवल्म्वन करना पड़ता है जैसे कि-- 
व्यवहार मय के मत से यदि विचार किया जाए तो आत्मा ही कर्ता माना 
जाता है। क्योंकि--व्यवहार में आत्मा करती स्वये प्रगट है । जब निम्चय नय के 
आश्रित होकर विचार किया जाता है तब कर्म का कतो कमे सिद्ध होता हे, 
क्योंकि--यदि सर्वे प्रकार से जीव कर्त्ता माना जायगा तव परणशुण कर्ता 
रुवभाव नित्य खिद्ध होगा, जब परशुण कत्तो स्वभाव नित्य सिर होगया तब 
सिद्धात्माएँ सी कर्म कर्ता माननी पड़ेंगी | अतः निश्चय नय के मत से जब 
विचार किया जाता है तव कमे का छी कत्तो कम सिद्ध होता है | 

यदि इस में यह शंका उपास्थित की जाय कि शास्त्र में “अप्पाकर्ता 
विकत्ता य” इस प्रकार से पाठ आता है जिसका अर्थ है कि-आत्मा ही कर्ता 
आऔर भोक्ता है। इस शंका का समाधान यह है कि-यह पाठ व्यवहार नय के 
आश्रित होकर कपायात्मा और योगात्मा से डी सम्बन्ध रखता है नतु द्वव्यात्मा 
से। बास्तव में जब आत्मा कषाय ( क्रोध, मान, माया और लोभ ) और 
योग (संन, वचन और काय) के वश में होता है तब ही कत्तों माना जाता है। 
जब अकषायी और अयेगी होजाता है तब कर्मो की अपेक्षा से आत्मा 
अकर्ता माना जाता है| इस सम्बन्ध में यह भी समझ लेना चाहिए फकि-जब 
केवल जीव कर्मों से रहित हो जाता हैं तब वह किसी प्रकार से कर्मों को 
उत्पादन नहीं कर सकता और नाही फिर अकेला पुद्ठल ही कर्ता होता है 
क्योंकि-वद जड़ है | 

अतः जब तक जीच और पुद्ठल का परस्पर संयोग सस्बन्ध रहता है 
तव तक ही व्यवहार नय की अपेक्ता से जीव कतो कहा जाता है किन्ठ 
निश्चय नय के मत से यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि-जब तक आत्म-अदेशों के 


६ शेप ) 


साथ ( पुद्चल कम्मों का ) सस्वन्ध है तव तक दी आत्मा में कर्म आते जाते 
रहते हैं। क्योकि-पुहल में पररुपरए आकर्षण शाक्ति विद्यमान है | पुद्छल को पुद्ठल 
आकषेण करता है। अतएव सिद्ध हुआ कि-दोनों नयो का मानना युक्तियुक्त है 
कयोकि-यदि इस प्रकार से न माना जायगा तव अत्मा के साथ कर्मों का 
तदात्म्य सम्बन्ध खिद्ध हो! जायगा जिसे फिर इस आत्मा का निवोणुपद 
भाप्त करना असंभव सिद्ध होगा। इसलिये संचर द्वारा नूतन कर्मों के आश्रव 
का निरोध कर प्राचीन कमों का ध्यानतप द्वारा क्षय करना चाहिए । 

यद्यपि जैनसूज्रों तथा कर्मग्नथों में अनेक स्थलों पर कर्मों की विस्तत 
व्याख्या की गई है तथापि इस स्थान पर केवल दिग्द्शन के लिये आएठों मूल 
अक्ृतियों के नामोल्‍लेख किये गए्ट हैं ताकि जिज्ञासु जनों को इस विषय मे 
अधिक रूचि उत्पन्न हो। यत्‌ किचित्‌ मात्र इस स्थान पर लिखने का 
अयोजन इतना ही था कि-वरू को मोक्तपद होसकता है नतु मुक्त को । संखारी 
जीव उक्त आठों प्रकार के कर्मो से लि हैं। जब वे उक्त कर्मों के वंधनों 
से विमुक्त होजायेंगे तब ही मोक्षपद्‌ प्राघ्त कर सकेगे। -अतएव पत्येक आस्तिक 
जिज्ञाखु आत्मा को योग्य है कि--वह सस्यगृदर्शन, सस्यगज्ञान और सम्यग्‌ 
चारित्र द्वारा कर्मों से रह्ठित होकर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत्सुख और 
अनंत वलचीये को निज आत्मा में विकास कर उस में फिर रमण करे। 
सिर्वोण पद्‌ आप्त होने पर निश्चय नय के अज्जुसार आत्मा ही देव, आत्मा ही 
गुरु और आत्मा ही धर्म है। 

इति श्रीजैनतत्त्वकालकाविकासे मोक्तखरूपवर्सनात्मिका अश्मी कलिका समाप्ता | 


नवमी कलिका 


जीव परिणाम विषय ) 

इस दव्यात्मक जगत्‌ में मुख्यतया दो ही तत्त्व अति पादूव किये गए 
हैं। जञाब और अजीव । इन्ही दोनों तत्त्वों के अनंत भेद हो जाने से जगत्‌ में 
नाना घकार की विचित्रता दिखाई पड़ती है। कारण कि-“डत्पादव्यय--- 
भ्रौव्यसत्‌” दृव्य का लक्षण जैनशारत्रों ने उत्पाद व्यय ओर भव्य रूप स्वी 
कार किया है। इस कथन से दृबच्यास्तिक नय ओर पर्यायाखसि्तिक नय भी 
सिद्ध गए है । द्वव्धास्तिक नय के आश्रित सब द्रव्य श्रोव्य पर में रहता 
है परन्तु उत्पाद और व्यय के देखने से सर्चे द्वव्य पर्यायास्तिक नय के आश्रित 
दौख पड़ता हैं १' साथ ही इस वात का भी प्रकाश कर देना उचित प्रतीत 


( श्दद ) 


होता है कि-द्वव्यास्तिक नय के मत से जब द्वव्य पूचे पर्याय से उत्तर पर्याय 
को परिणमन होता है तब उस समय सर्वथा पूर्व पर्याय का नाश नहीं माना 
जा सकता जैलेकि-किसी देव ने अपने मन के सेकटपों द्वारा वैछिय से अपना 
उत्तर चैक्रियरूप धारण कर लिया किन्तु उसका जो पूर्व वेक्रियमय शरीर 
था डसका सर्वथा नाश नहीं हुआ अपितु वह उस का मूल का शरीर उत्तर 
भावको परिणमन हो गया | इसी प्रकार द्वव्यास्तिक नय के मत से अत्येक 
दृव्य द्वव्यान्तररूप परिणमन होता रहता है। परंच पर्यायार्थेक नय के 
मत से पूर्व पर्याय का विनाश और उत्तर पर्याय को उत्पाद माना जाता है, यथा 
तत्र द्रव्यास्तिकनयमतैन पारेणमनं नाम यत्‌ कर्थंचित्‌ सदेवोत्तरपर्यायरूपमर्थान्तरमधथि- 

गच्छुति नच पूर्वपयोयस्यापि सर्वथाउ्वस्थानं नाप्येक न्तन विनाशस्तथा चोक्त-परिणामो 
हार्थान्तरगमर्न न च सर्वथा व्यवस्थान॑ नच सर्वथा विनाशपरिशामस्तद्विदामिष्ट: ॥ 

अर्थात्‌ द्रव्य का द्वव्यान्तर परिणमन होना ही द्ृव्या[स्तिक नय का मुख्य 
आशय है क्योंकि--परिणाम का अर्थ ही अथोन्तर हो जाना है| नतु एकान्त 
से पूवेरूप भें रहना या पूर्वपर्योय का नाश होना | इस पकार द्वव्यास्तिक 
नय द्वृव्यों के स्वरूप को मानता है किन्तु पर्यायार्थेंक नय के मत से जब हम 
पदार्थों के स्वरूप का अज्ञुभव करते हैँ तब पूर्व पर्याय का विनाश और, उच्तर 
पयोय का उत्पाद माना जाता है जैसे कि-- 

पर्योयाल्तिकनयमतेन पुनः परिणमन पूर्वसत्पर्यायापेज्ञाविनाश उत्तरेंग वा सता परयायेन 
आदुभावस्तथा चामुमव नयमधिक्ृत्याष्न्यत्रक्तेम_ ॥ सत्पथयेन विनाशः ग्रादुभवोी सता च॑ परययततः 
द्रब्याणों परिणाम ओक्न- खलु पययनयस्य 8 

इस कथन का खारांश यह है कि--पर्योयास्तिक नय के मत से पूर्व 
पर्यायों का विनाश ओर उच्चर पर्यायों का उत्पाद माना जाता है. किन्तु जो 
द्रब्यों का परिणाम कथन किया गया हे चुह पर्याय नय के आश्रित होकर ही 
प्रतिपादन किया है। अतणव द्वव्यास्तविक ओर. पयोयास्तिक नयों हारा 
पदार्थों का स्वरूप ठीक २ जानना चाहिए। 

भव्य जौबों के सस्यग्‌ वोध के लिये ओऔपरण्णवजन्ना (प्रश्ञापण ) सूत्र के 
जयोदशर्य परिणाम पद्‌ का हिन्दी भावाथे थ्रुक्त उल्लेख किया जाता है । 
एुकान्त चित्त और एकान्त स्थान में इस पद्‌ का किया हुआ अज्ुंभव अध्या- 
त्मिक चूक्ति के लिये अत्यन्त डपकारी होगा। यावत्काल पर्यन्त जीव और 
अजीब तदर्तों का परिणाम अन्तःकण्ण में नहीं बैंड जाता” तावत्काल 
पर्यग्त पदार्थों का पूरततया बोध-भी नहीं हो सकता अतः सम्यण बोच के 
लिये उक्तपद्‌ को सूत्रपाठ सहित लिखा जाता हैं जिसका आदिम सखूजञ् यद्द 
है यथा च-- 


(६ रप७ ) 


०० प 


'कतिविधेण भते परिणामे पत्ते ? गोयमा ! दुर्वेहे परिणामे पन्नत्ते 

तंजहा जीव पारिणामे य अजीव परिशामे य ॥ १ ॥ 

अथ--श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर खामी से भगवान्‌ गौतम खामी 
जो पक्ष करते है कि--हे भगवन, ! परिणाम कितने प्रकार से भ्रतिपादन किया 
ह ? इस प्रश्न के उत्तर में श्री सगवानवर्णुन करते हैं कि--हे गौतम | परिणाम 
दो प्रकार से मतिपादवाक्रिया गया है जैसे कि--जीव परिणाम और झजीव 
परिणाम । जीव परिणाम सप्रायोगिक और अजीव सर्वैश्नसिक होता है १ 
मन, चचन, और काय द्वारा जब आत्मा पुहुलों का आकर्षण करता है तव 
डसमें स्वयम्‌ परिणत होजाता है । उसको प्रायोगिक परिणाम कहते हैं (किन्तु 
जो पुल स्वयमेव स्कनन्‍्धादि में परिणत दोता रहता है उसको अजीव 
परिणाम कहते हैं । इस पद में सर्चे चेन स्याह्दाद के आश्रित होकर (किया 
गया है इस लिये पाठकों को स्याद्वाद का भी सहज भें ही वोध हो सकेगा । 

अब जीच परिणाम के मुख्य २ भेदों के विषय पूछते हैं । 

जीव परिणामेझं सते कतिविधे प. गोयमा ! दसाविधे पन्मंते, तजहा-- 
गतिपरिणामे इंदियपारिणामे कसायपरिणामे लेसापरिणामे जोगपरिणामे 
उवओोगपरिणामे णाणपारेणामे दंसणपरिणामे चरित्तपरिणासे वेद्परि- 
णामे ॥ 

अ्थै-छे भगवन ! जीव परिणाम कितने प्रकार से आतिपादत किया गया 
है ? हे गोतम ! जीव परिणाम दस प्रकार से प्रतिपादन किया गया है जैसेकि- 
गांति १ इंन्द्रिय २ कषाय ३ लेश्या ४ योग ४ उपयोग ६ ज्ञान ७ दर्शन ८ चारित्र 
& और वेद्परिणाम १० | अर्थात्‌ जब आत्मा अपने कर्मों छारा नरकादि 
गतियों में जाता है तव जीच गतिपरिणामयुक्त हो जाता है । अतण्यय सर्वे 
भावों का अधिगम गतिपरिणाम के प्राप्त हुए बिना प्राप्त नहीं हो सकता। 
इसलिए शास्त्रक्ती ने गतिपरिणाम सर्वे परिणामों से प्रथम उपन्यरुत किया 
हैं। जब गतिपरिणाम खे युक्त होगया तो फिर “इदंनादिन्दं, आत्मा ज्ञानलक्षण 
परमैश्वर्ययोगात्‌ तस्वेद्मिन्दियभिति” ज्ञान लक्षण आत्मा इन्द्रियों में परिणत होने 
से इन्द्रिय परिणाम कथन किया गया है । इन्द्रियो द्वारा इशनिष्ठ विषयों का 
सम्बन्ध होने से राग और द्वेष के परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं.। फिर कषाय 
परिणाम कथन किया गया है। सो कषाय परिणाम युक्त आत्मा लेश्या परि- 
शाम वाता होता ही है अत+् कषायानंतर लेश्या परिणाम कथन किया गया है। 
कारण कि--कपष नाम सेसार का है सो जो संसार चकऋ मे आत्मा को परि- 
भ्रमण करावे उसे ही कपाय कहते हैं । 


(' रफफा ) 


ज्ञव कषाय और लेश्यापरिणामों की सिद्धि भमली भांति होगई तब 
लेश्यापरिणामी आत्मा योगपांय्णामवाला होता है अतणव योग परिणाम: 
का वर्णन किया गया है । योग परिणामानन्तर उपयोग परिणाम का वरणुन हे । 
इसका कारण यह है कि--योग परिणाम वाले आत्मा उपयोग परिणाम से ही 
युक्क होते हैं। सो उपयोग ज्ञानपरिणाम में होता है अतः शानपरिणाम का 
उल्लेख किया गया है | स्म्ताति रहे कि-जश्ञान ओर अज्ञान इस प्रकार जो दो भेद 
प्रतिपादन किये गए हैं सो उपयोग दोनों में पाया जाता है। ज्ञान के अनन्तर 
दशन होता है अतणव आत्मा दशनपरिणाम परिणत हो जाता है।जिस 
पकार ज्ञान और अज्ञान दो प्रकार ले चर्णेन किया गया है ठीक उसी प्रकार 
दशशन के भी सम्यगदर्शन और मिथ्यादशेन तथा मिश्चवितद्शेन दो भेद हूँ 
जब सस्यगदशनादि द्वारा पदार्थों का ठीक स्वरूप जान लिया गया तब कर्म- 
क्षय करने के भाव उत्पन्न हो जाते हैं अतएव चारित्रपरिणाम का वर्णन किया 
गया है। जब चारित्रपरिणाम में जीव प्रविष्ट होजाता है तव वह फिर अदेदी 
भाव को प्राप्त होता है अतण्व वेद्परिणाम का उल्लेख किया गया है। इस 
प्रकार सूत्रकती ने जीव के दश परिणामों का परिणत होना प्रतिपादन 
किया है। 

अचसूतच्र कर्तो गति आदि के परिणामोक्रा उपभेदों के साथ चर्णुन 
करते हुए कहते हैं जैसेकि-- 

गतिपरिणामेणं संते कतिविधे प्‌. ? गोयमा £ चउविंहे प. त॑. नरय- 


गतिपरिणामे तिरियगतिपरिणामे मणझुयगतिपरिणामे देवगतिपरिणामे | 
सावार्थ-हे भगवन | गतिपरिणाम कितने प्रकार से पतिपादन किया 
गयाहे ? हे गौतम ! गतिपारेणाम चार प्रकार से कथन किया गया हे जैसेकि-- 
नरक गांति परिणाम, तियेक्गतिपरिणाम, मन्लुजगतिपरिणाम, देवगतिपरि- 
णाम, इनका सारॉश यह है कि-जवब जीघ पाप कर्मो हारा मरकर नरक गति 
में जाता है तब वह जीव नरक गति परिणाम वाला कहा जाता है और रत्न- 
प्रभा, शकेरप्रभा, चालुप्रभा, पंकप्रमा, घूमप्मा, तमःप्रभा, तमस्तमाप्रभा, इस 
प्रकार सात नरक चतलाए गये हैं। इनमें असंख्यात नारकीय जीव निवास करते 
हैं। बे नाना प्रकार के शारीरिक और मानसिक डुश्खों का अनुभव करते रहते 
हैं। संख्यात वर्षो वा असंख्यात काल की आयु को भागते है । केवल मलुष्य 
वा तियग जीव ही मरकर नरक में जाते हैं| मध्यलोक के नीचे सात नरकों के 
स्थान प्रतिपादन किये गए हें, जेसोकि-पथम आकाश उस के ऊपर तलु॒वात 
( पतली बायु ) फिर उसके ऊपर घनवात ( कठिन चाय्ु ) डसके ऊपर घनो- 


( रण: ) 


दाधि ( कठिव जल ) फिर उसके ऊपर पृथ्वी) सो पृथ्वी के ऊपर चस और स्था- 
चर जीव रहते हैं, नरकों का पूर खबिरुतर स्वरूप देखना हो तो श्रीजीवामि- 
गमादि खत्रों स जानना चाहिए । 

सो जव जीव नरकों में जाता हैं तव उस आत्मा का नरक गति परिणाम 
कहा जाता है। जब तियग्‌ गति से जीव गमन करता है तव वह तियगण गति 
परिणासी कहा जाता है परन्तु पृथ्वीकायिक, अपक्रायिक, तेजोकायिक, वास 
काायिक, वनस्पतिकायिक ये पांचों स्थावर तियेयगातिे में गिने जाते हैं । 
फिर दो हान्द्रिय चाले जीव जैसे सीप शंखादि, तीनों इन्द्रियों चाले जीव जैसे 
ऊूँ, लिक्षा, खुरसली, कीड़ी आदि, चतुरिन्द्रिय जीव जैसे मकखी मच्छुर विच्छु 
आदि, पांच इन्द्रियों वाल जीव जैसे गौ, अश्व हस्ती सूपकादि तथा जल में 
रहने वाले मत्स्यादि जीव स्थल में रहने वाले जैले-गो अश्वादि, आकाश में 
उड़ने वाले जैसे शुक, हंस कागादि यह सर्व जीव तिर्यंगगति में गिने जाते है। 
इनका पूर्ण विवरण देखना हो तो प्रशापनादि सूजों से जानना चाहिए । सो 
जब जीव मर कर तियेण गाति में जाता हैं तव डस समय उस जीव 
का तियेशगर्ति परिणाम कहा जाता है । इस वात का भी ध्यान रखना 
चाहिपण्पण कि तियश्‌ गति मे ही अनंत आत्मा निवास करते रहते है और अनंत 
काल पर्यन्त इसी गति में कायस्थिति करते हैं | यदि पाप कर्मों के प्रभाव 
से जीच इस गति में चला गया तो फिर उस का कोई ठिकाना नहीं है कि-- 
बह आत्मा कव तक उस गांति में निवास करेगा क्योंकि-अनंत काल परयेन्त 
जीव उक्त गति में निवास कर सकता हैं| यादि मोत्तारूढ़न हुआ तो उक्त 
गति में अवश्य गमन करना होगा अतए्व मोक्षारूढठ होने का प्यल् अवश्य 
क्ररना चाहिए । 

जव आत्मा शुमाशुभ कर्मों द्वारा मलुष्य गति में अविष्टठ दोता छे तव 
डउस्र का मजुष्यगति परिणाम कहा जाता है। मसुख्यतया मनुष्यों के दो भेद हैं 
जैलेकि-कर्ममरूमज और अकमेभूमिज | अखि ( खडगविधि ) मणि 
( लेखन विधि ) कसि ( कृपीधिथि ) इत्यादि शिल्पों छारा जो अपना निर्वाह 
करते हैं उन्हें कर्मम्रमिक मजुष्य कहते हैं। उनके फिर मुख्य दो भेद हैं आये 
और स्लेच्छ ( अनाये )। फिर उक्त दोनों के वहुतसे उपभेद हो जाते हैं।। 
द्वितीय अकर्मसूमिक मलुष्य हैं जो अपना निवोहद केवल कब्पवृक्षों छारा ही 
करते हैं अपितु कोई के नही करते | उनके भी वहुतसे क्षेत्र प्रतिपादन किये 
गए हैं | तृतीय सम्मू्िछम जाति के मलुष्य भी होते हैं जो केवल मलुष्यों के 
मल मूतादि में ही खूब्म रूप से उत्पन्न होते रहते हैं। मदुष्य के मलमूत्रादि 
में होने सेही उनकी भी मनुष्ण खंजा हो जाती है । इस प्रकार महुष्यों के 
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प्रशापन सूत्र में अनेक भेद वर्णन किये गए हैं। सो जीव जच शुभाशुभ कमों 
द्वारा मलुष्य गति में जाता है तब उसका मलुणष्यगतिपरिणाम कहा जाता है। 
इस चात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिप्ट कि-पूर्शतया सस्यगदशन सम्यग- 
ज्ञान और सम्यग्‌ चारित्र मलुष्य ही पालन कर सकता है नतु अन्य | 

इस भकार मलुष्यगति परिणाम के अनन्तर देवगति परिणाम का 
वर्णन किया गया है । शास्त्रों में चार प्रकार के देवों का वर्णन किया है। उनमें 
जो देव अधोलोक में निवास करते हैं उन्हें भवनवासी कहा जाता है। वे देव 
दश जाति के प्रतिपांदन किये गए हैं । ७» करोड़ और ७२ खाख;, इनके भवन 
बरयान किये गण हैं। वे सवन सेख्यात वा असंख्यात योजनों के आयाम (लम्बे) 
विष्कम्म थचौड़े) वाले क्रथन किये गए हैँ | इनका साविस्तर स्वरूप पश्ापन 
खूब के द्वितीय पद से जानना चाहिए । उस स्थान पर उक्त देवों का वर्णन 
वड़े विस्तार से भ्रतिपादल किया गया है । तदनन्‍तर वाशणमन्तर देवों का 
सबिस्तर स्वरूप चर्णन किया गया है। ये देव षोडश जाति के चर्शन किये गए 
हैं जैसेकि--पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस (श) इत्यादि । इनके तियण लोक में 
आसंख्यात नगर हैं । भूमि के नौचे वा द्वीपसमुद्दों में इनकी असंख्यात 
राजधानियां हैं । ये देव कंतूहल प्रिय प्रतिपादन किये गए हैं और न्‍्यून से 
न्‍्यून इनकी आखझु दश हजार वर्ष की होती है । यदि उत्कुष्ट आयु होजाय तो 
एक 'पल्योपम के प्रमाण में रहती है | आगे ज्योतिषी देवों का भी वर्णन किया 
गया हैं| चन्द्र, खूथें; अह, नक्तत् और तारा इस प्रकार पांच भ्रकार के 
ज्योतिषी देव घतिपादन किये गए हैं। आकाश में अखंख्यात इनके विमान है 
परंच मनुष्य क्षेत्र में इनके विसान, चर और मनुष्य चषेत्र के वाहिर स्थिर 
कथन किये गए हैं। स्पाति रहे कि--जे मनुष्यक्षेत्र के मध्यवर्ती उक्त ज्योततिष- 
मंडल है उसी के कारण से समय विभाग किया जाता है तथा दिन मानादि 
का परिमाण वांधा गया हैं | इनके विवरण करने चाले चन्द्र पशस्ति और सूर्य- 
प्रन्नप्ति इत्यादि अनेक जैनग्ंथ है । इनके ऊपर असखंख्यात योजनों के अन्तर 
पर २६ रूवग्गे हैं, जिनमें १९ स्वर्गों की सेशा कल्प देवलोक है | इनके दश इन्द्र 
और प्रत्यक इन्द्र की तीन २ पंरिषत्‌ हैं | उनमें न्‍्याय सम्बन्धी विविध प्रकार 
से विचार किया जाता है। पश्ञापन वा जीवामिसगमाएंदि सूत्रों के पढ़ने से यह 
भी भांति सिद्ध हो जाता है फकि-देवों की राज्यनीति अवश्य छी न्‍्यायकतांओं 
के लिये अलुकरणीय है | परन्तु जो देव १२ वे स्वर्ग के ऊपर के हैं उनकी 
अहमिन्द्र संज्ञा है। इन वैमानिक देंचों के लाखों विमान सेंख्यात वा असेख्यात 
योजनों के आयाम (लंबे) विष्कस्म (चौड़े) वाले हैँ । उक्त खूज्ों में इन देवाँ का 
वड़े विस्तार से वर्णुन किया गया है, सो जब जीव देव गति में शुभ कर्मो द्वारा 
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ज्ञाता है तव उस जीव का देवगति परिणाम कहा जाता है। इस कथन करने 
का सारांश इतना ही है कि--उक्त चारों गतियों में जीव का परिणत होना 
प्रतिपादन किया गया है। 
अव इसके अनन्‍्तर सूच्रकार इन्द्रिय परिणाम विपय कहते हैं जेसेकि- 
इंदियपारिणामेणं भैते कतिविधे प. १ गोयमा [ पंचाविधे प.त. सोर्ति- 
दियपारेणामे चक्खुंदियपरिणाम घारिंदियपरिणामे जिडिमिदियपरिणामे 
फार्सिदियपरिणामे । 
भावणर्थ- हे भगवन | इन्द्रिय, परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन 
किया गया है ? हे गौतम ! इन्द्रिय परिणाम पांच प्रकार से वरशुन किया गया 
है जैसेकि-अ्र॒तेन्द्रिय परिणाम, चक्षुरिन्द्रिय परिणाम, प्लाणेन्द्रिय परिणाम, 
रखसनेन्द्रिय परिणाम ओर स्पशन्द्रिय परिणाम । उक्त पांचों इन्द्रियों में जीच 
का छी परिणमन होता है | इसीलिये फिर जीव उक्क पांच इन्द्रियों द्वारा पदार्थों 
के वोध से चोधित हो जाता है। यदि ऐसे कहा जाए कि--जव झुतेन्द्रिय शब्दों 
को नहीं खुन सकता अर्थात्‌ वधिर हो जाता है ते! क्या उस समय उस इन्द्रिय 
में जीव का परिणमन नहीं होता | इसके उत्तर में कहा जाता है कि-जीव का 
परिशमन ते अवश्यमेव होता है, परन्तु श्रोच्राविज्ञानावरण विशेष उदय में 
आजाता हे इसी कारण चह वधिर होता दे । क्‍्योकि-यदि जीव का परिण- 
भन न माना जाय तो क्‍या वह शखस्मादि दारा छेदन किये जाने पर दुःख नहों 
अज्ुभव करता है; अवश्यमेव अनुभव करता है। अतप्ण्ब सिद्ध छुआ कि-इसी 
प्रकार पांचों इन्द्रियों में जीव परिणयत हो रहा है । आत्मा असंख्यात पदेशी 
होने पर सर्च शरीर में व्यापक हो रहा हैं इसालियें उसका परिणत होना रुवा- 
भाविक वात है । साराँश इतना ही है कि-जो पांचों इंद्वियों दारा शान होता 
है वही जीव परिणाम कहा जाता है क्‍्योंकि-जीव के परिणत हुप्ट विना ज्ञान 
किख प्रकार प्रगट हो ? अतएव जीव परिणाम पांचों इंद्रेयों द्वारा किया 
जाता है। 
अव सूचकार इंद्रिय परिणाम के पश्चात्‌ कबाय परिणाम विषय कहते हैं - 
कसाय परिणामेण मेते कतिविधे प.  गोयमा ! चउविंहे प. तं.कोह- 
कसायपरिणामे माणकसायपरिणामे मायाकसायपरिणामे लोहकसाय 


परिणाम | 

भावाथै--दहदे भगवन ! कैषाय परिणाम कितने प्रकार से चर्णन किया 
गया है ? दे गोतम ! कषाय परिणाम उज्वार अकार से धतिपादव किया गया है 
जेसेकि--क्रोध कपाय परिणाम, मानकपाय परिणाम, मायाक्रषाय परिणाम 
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लोभकपषाय परिणाम | जब आत्मा क्रोध के आवेश में आता है तव क्रोध 
परिणाम वाला कहा जाता है। इसी पकार मान, माया और लोभ के परिणाम 
विषय जानना चाहिप्;ए कारणकि जब तक आत्मा उक्त क्रियाओं में पक्ृत्त न 
हो जाए तव तक उस आत्मा को उक्त परिणाम युक्त नही कहा जाता । 

ऋषध', मान, माया ओर लोस के तारतम्य अनेक भेद्‌ वर्णन किये गए है। 
सो यावत्काल पर्यनन्‍त आत्मा उक्त क्रियाओं में भ्व्नाक्ति करता है तावत्काल 
पर्यन्त आत्मा की छुझस्थ संज्ञा बनी रहती हैं परन्तु जब आत्मा उक्त क्रियाओं 
से सर्वथा पृथग हो जाता है तव सर्वज्ञ सशा वन जाती है । अतएच “कपायों 
में आत्मा ही परिणत होता है, जिसके कारण फिर इस आत्मा को संखार में 
नाना प्रकार के खुख वा डु'ख्खों का अनुभव करना पड़ता है । 

अनंतालुबाधि आदि अनेक प्रकार के कषायों का खूत्र में व्शन किया 
गया है सो जिज्ञासु जन इस से पृथक दी रहे | कक्‍योंकि- जव तक कषाय क्षय 
वा क्षयोपशम अथवा उपशम भाव में नहीं आते तव तक आत्मा धर्म के 
मार्य से पृथक ही रहता है । 

अब कषाय के अनन्तर सूत्रकार लेश्याविषय कहते हैँ:-- 

लेस्सा परिणामेरं मंते कतिविधे प, ? गोयमा ! छव्विहे प. त॑, कराहले- 

स्सा परिणामे नीललेस्सा परिणाम काउलेस्सा परिणामे तेओलेस्सा 


परिणासे पम्हलेस्सा परिणामे सुकलेस्सा परिणामे। 

भावाथे--हे मगवन ! लेश्यापरिशासम कितने प्रकार से वर्णन किया 
गया है ? हे गौतम ! छुः पकार से लेश्या परिणाम प्रतिपादन किया है, जैसे 
कि - कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या. पहलेश्या ओर 
शुक्ललेश्या परिणाम । 

जिस समय जीव के परिणाम अत्यन्त अशुभ और 'निर्देय होते हैँ 
उस समय जीव रृष्णुलेश्या परिणाम वाला कहा जाता है । जब डक्त परि- 
णाम अत्यन्त अशुभ और अत्यन्त निरदेयता से कुछ न्‍्यून अंक पर आते हैं 
तव जीव नीललेश्या परिणाम चाला कहा जाता है । परन्तु जिस जाँच के 
भाव सदैव वकऋ ही रहे और वह सदा मायाचारी बना रहे, असंचछ सापण 
करने वाला हो, वह जीव कापोतलेश्या परिणाम वाला कहा जाता है । जो 
जीव विनयी और धर्म से खदा प्रेम रखने चाला तथा दइढ़ धर्मी होता है तब 
चह् जीव तेजोलेश्या परिणाम वाला होता है। किन्तु जिस जीव के ऋषघध, 
मान, माया और लोभ पतले होगये हैं और शान्तस्वभावी हैं चद्द जीच पदह्म- 
लेश्या परिणाम वाला होता है । सरागी हो वा वीतरागी किन्तु अत्यन्त निर्मेल 
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आर अत्यन्त विशुद्ध परिणाम वाले जीव का शुक्लकललेश्या भे परिणशमन मानां 
गया है। सो उक्त पद लेश्याओं का पूर्ण विचरण पज्षापन खून्च के १७वें लेश्या 
पद में बड़े विस्तार से कथन किया गया हे वहां से देखना चाहिए्य | 

जीव पद लेश्याओं में ही परिणत होता है। इसी कारण से कर्मों का वेध 
जीव के प्रदेशों के साथ होजाता है। जब चतुदंशवे गुण स्थानारूढ जीच होता हे 
सब अलेश्यी होकर ही मोच्त गसन करता है, पहली तीन अशुभ लेश्याएं है 
आर तीन छुम | अतएच अशुभ लेश्याओं से अन्तःकरण को शुद्ध कर शुभ- 
जेश्याओं में ही परिणत होना चाहिए ताकि जीव को धरम की धाप्ति हो। 
सिस प्रकार स्मिग्ध पदार्थ से वस्तु का वंध होना निश्चित है, उसी पकार 
लेश्याओं छारा कर्मों का वंध होना स्वाभाविक चात है । 

अब सूत्रकार लेश्या के पश्चात्‌ योगर्पारिणाम विपय कहते हैं जैसे कि - 

जोग परिणामेणं मंते कतिविधे पं. £ गोयमा ! तिविधे प. ते. मणजोग- 

यरिणासे वयजोगपरिणामे कायजोगपारिणामे | 

भावाथै--हे भगवन्‌ ! योगपरिणाम कितंन पभकार से चर्णन किया 
गया है ? हे गौतम ! योग परिणाम तौन प्रकार से प्रतिपादन किया गया है जैसे 
कि-मनोयोगपरिणाम, चचनयोग परिणाम और काययोग परिणाम | इसका 
सारांश यह है कि-जव भन के द्वारा पदार्थों का निशुय किया जाता है तब 
आत्मा का परिणाम मन. में होता है क्‍यों कि-आत्मा के परिणाम ( परिणुत ) 
होजाने से दी मन की सफुरणा खिद्ध छोती है । इसी कारण आत्मा के भाव 
हीयमान, वर्द्मान तथा अवस्थित माने जाते हैं। शास्त्रों में मन की करण 
संज्ञा मानी गई है । करण वही होता है जो कत्तो की क्रिया मे सहायक चन 
सके । जब आत्मा मनोयोग में प्रचृत्त होता है तव मन के मुख्यतया चार भेद्‌ 
माने जाते हैं। जैसकि--सत्यमनोयोग, असत्यमनोयोग- मसिश्चितसनोयोग और 
व्यवहारिक मनोयोग । आत्मा का लक्षण वीये ओर उपयोग माता गया है। 
सो जब आउप्मा का बल चीये मनोयोग में जाता है तव मनोयोग की निष्पत्ति 
मानी जाती है। अपितु पंडित चीये चाल वीय और वाल-पंडितवीर्य, इस प्रकार 
के वीयों के कारण से मनोयोग के असंख्यात संकल्प (स्थान) कथन फिए गये 
है। वे संकरप शुभ और अशुभ दोनों प्रकार से भ्तिपादन किये गए हैं। मन 
शक प्रकार से खूच्म चतुःप्रदाेशिक परमाणुओं का पिंड है । आत्मा के परिशत 
हो जाने से ही मनोयोग कहा जाता है। जिस धकार मनोयोंग का चर्णन किया 
गया है ठीक इसी प्रकार वचनयोंग और काययोग के विपय मे भी जानना 
चाहिए। सारांश इतना ही है कि-तीन योगों में आत्मा का परिणाम प्तिपादन 


( २६७४ ) 


किया गया है इसी कारण से इन दीन्‍्सें की योग खेज्ञां' अतिपादित है । योग 
का अ्थ किसी से संयोग करना ही है अतः जब आत्मा का उछ तीनों से 
योग (जुड़ना) होता है तब ही उक्त तीनों की योग सेक्ला बन ज़ाती है। 
अब सूत्रकार योग के पश्चात्‌ उपयोग का वर्णन करते हैं जैलेकि-- 
उबओगपरिणामेण मते कतिविधे पं. १ गोयमा : दुविहददे प॑. तंजहा- 


सागारोबओगपरिणामे अणागारोबओगपरिणामे । 

भावारथ--हटे भगवन्‌ | उपयोग परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन 
किया गया है ? हे गौतम ! उपयोग पारिणाम दो प्रकार से प्रातिपादन किया 
गया है, जैलेकि--लाकारोपयोग परिणाम ओर अनाकारोफ्योग परिणाम ,। 
ज्ैनशास्तत्रों की परिभाषा में साकारोपयोग ज्ञान ओर अनाकारोपयोग दशशन 
का नाम है कारणकि-यावन्मात्र लोक में दृव्य हैँ वे आकार (संस्थान) पूर्वक 
हैं। सो शान उन्हीं छूवयों को , अपने विषय करता हें; इस लिये साकारो- 
पयोग ज्ञान का नाम है | अनाकारोपयोंग केवल दर्शन सात्र होने से दशन 
का नाम माना गया है क्योंकि-दशन सामान्यज्राही होतां हैं, विशेषगज्नाही 
ज्ञान साना गया है| अतएव ये दोनों ही आत्मा के निजगुण हूँ । इस लिये 
के दोनों, ही अरूपी हैं । जिस समय केवल आत्मा उपयोग पूर्वक होता है 
वव उस की अयोगी संज्ञा वचन जाती है। साथ ही इस वात का भीं ध्यान 
कर लेना चाहिए कि--ये उक्त दोनों गुण आत्मा के निज शुर हैं, इन्हें पौह्ू- 
लिक न मानना चाहिए तथा जिस आकार में घट परिणत हुआ हैं घट बैपयिक्‌ 
ज्ञान उसी प्रकार परिणत होगा । जब पदाथ आकार वाले हैं तव ज्ञान 
निराकार किस प्रकार माना जा सकता है ? अतएव ज्ञान का ही नाम साका- 
रोपयोग है| इसलिए योगों से अपने आत्मा को हटा कर उपयोग में नियुक्त 
करना चाहिए ताकि आत्मा को निज स्वरूप की प्राप्ति हो। 

अब सखूत्रकार उपयोग के अनन्तर ज्ञान परिणाम के विषय में कहते 
हुए ज्ञान के भेदों का वर्णन करते हैं, जैसेकि--- 

णाणपरिणामेरु भंते कतिविधे प. ! गोयमा! पंचविधे प. तंजहा आमि- 

णिवोहियणाणपरिणामे सुयणाणपरिणामे ओहिणाणपरिणामे मण- 
पज्जवणाणपरिणामे केवलणाणपरिणामे । 

भावार्थ--हे सगवन ! ज्ञान परिणाम कितने घकार से प्रतिपादन किया 
गया है ? डे गौतम ! ज्ञान परिणाम पांच प्रकार से प्रतिपादन किया गया है 
जसेकि_-आमिनिवबोधिकज्ञान, ५ श्षतज्ञान, अचधिजक्षान, मनःपर्यवज्ञान और 
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केवल ज्ञान । जब आत्मा मॉलेज्ञान म-उपयुक्‍त होता हैं तब उस को आभिनि- 


( रध्भ )* 


चोधिकज्ञान परिणाम युक्त कहा जाता है | यद्यपि आत्माज्ञानरूप ही है. 
तथापि ज्ञानावरणीय कर्म के प्रभाव से पांच ज्ञानों में परिणत होजाता है । 
इन ज्ञानों का पूर्ण स्वरूप नंदी सिद्धान्त से जानना चाहिप्ट। संक्षेप. ले यहां 
चर्शन किया जाता हैं | 

१ मतिश्ञान--चुद्धिपूर्वक पदार्थों काअजुभव करना अर्थात्‌ मतिज्ञान 
से पदार्थों का ज्ञान भाप्त करना ! 

. २ खुनकर पदार्थों का मतिपूर्वक विचार करना । ग 

३ अपने' ज्ानद्वारा रूपी पदार्थों को जानना । इस ज्ञान को अवधि 
जान कहते हैँ | इस ज्ञान के अनेक भेद प्रतिपादन किये गए है, 

“3 मनःपर्यवज्ञान संज्ञी ( मन वाले ) जीवों के जो मन के पर्याय हैं 
उनको जानलेना है । , 

४ केवलज्ञान उस का नाम है जिसके छारा सर्व दृज्य और पयोगयों 
को हस्तामल्कवत्‌ देखा जाए | इसा ज्ञान वाले को सर्वेश्ष और सर्चंदर्शी 
कहा जाता है | इन्हों ज्ञानों में जीच का परिणत होना माना. गया हैं। प्रथम 
चार ज्ञान छुझस्थ के और पंचम ज्ञान सर्वेश का कहा जाता है । 

अब ज्ञान के प्रतिपक्ष अज्ञान परिणाम विषय कहते है,-- 


अणाणपरिणामेरं मंते कतिविधे प. * गोयमा ! तिविंहे प. तंजहा मह- 


अणाणपरिणामे सुयअणाणपरिणामे विभंगणाणपरिणामे। ह 
भावा्थ--है भगवन्‌ ! अज्ञान परिणाम कितने प्रकार से प्रातिपादन 
किया गया है ? हे गोंतम ! अज्ञान परिणाम तीन प्रकार से वन किया गया 
हैं । जेले कि--मतिआशानपरिणाम, , शुतअज्ञानपरिणाम,  विभंगज्ञानपुरि- 
णाम । खद्ज्ञान से राहित पदार्थों का स्वरूप चितन करना अथौत्‌ जिस प्रकार 
हूच्यों का स्वरूप श्री सगवान ने प्रतिपादन किया है उससे विपरीत पदार्थों 
का स्वरूप मति छारा अलुभमव करना उसी का नाम माति अज्ञान परिणाम है। 
यद्यपि व्यवहार पक्ष में मते ज्ञाव ओर म॒ति अज्ञान का विशेष भेद प्रतीत 
नहीं होता, परन्तु छुव्यों के, भेदों के विषय में ज्ञान ओर अज्ञान की परीक्षा 
पूर]तया सहज में ही हो जाती है । जिस घकार मति अज्ञान पदार्थों के सदू- 
रूप को असदू रूप से अछुभव करता है ठीक उसी प्रकार श्रुत आज्ञान के 
विपय में जानना चाहिए । समिथ्या श्रत छारा ही लोक में अज्ञान अपना 
आअधकार चिस्दुत करता है जिससे प्राणी उन्मार्गंगामी बनते हें। तृतीय 
अवधिज्ञान का अतिपक्ष विभंगशान है, जिस का यह मन्तव्य है कि--जो 
निज डपयोग द्वारा (योग द्वारा ) पदार्थों का स्वरूप अलुभव करना है. यदि 
चह स्वरूप अयधथार्थता से अनुभव करने में आवे उस को चिसंग शान कहते है। 


० 


९ रुघछ्द ) 


यह ज्ञान विपरीत भावों को देखता है अतएव इसका नाम विमंग शान है। 
इसमें भी जीव का परिणमन भाव होता है। इसी लिये अज्ञान परिणाम जीव 
का माना गया हैं। जब जीव का वलवीयात्मा उक्त अज्ञानों में परवत्त होता हे 
तब जीव का उक्त आज्ञानों में परिणाम माना जाता है) 

अच शाख्यकार इसके अनन्तर दशन परिणाम विषय कहते हैँ--- 


दंसणपरिणामेण मंते कातिविधे प. १ गोंयमा ? तिविहे प. तंजहा- 


सम्मदंसणपरिणामे मिच्छादंसणपरिणामे सम्मभिच्छा दंसशपारिणामे | 

भावाथ--हे भगवन ! दशनपरिणाम कितने अकार से पतिपादन किया 
गया है ? हे गौतम ! दर्शन परिणाम तीन प्रकार से वर्णन किया गया है जैलेकि- 
सम्यगदशनपरिणाम, मिथ्यादशनपरिणाम ओर सम्यणमिथ्यात्वद्शन परिणाम! 
जब प्रदार्थों का सम्यग्रीति से स्वरूप जाना जाता है। तब जीव के भाव 
सम्यग्दशेनमय होते हैँ | इसी प्रकार जब पदार्थों का स्वरूप विपरीत रूप से 
अज्ञुभव किया जाता है तब जींव के भाव मिथ्यादर्शन के होते हैं. यदि 
दोनों भावों को अवल्म्बन कर पदार्थों का स्वरूप विचारा जाए तब जौव के 
सम्यगूमिथ्यात्वदर्शन होता है। इस कथन का सूल सिद्धान्त यह है कि-दर्शन 
शब्द का पर्यायचाची शब्द निश्चय हे ।'सो जीवों का तीन प्रकार का निश्चय 
देखने में आता है जेसेकि-सम्यग्‌ (यथार्थ) निश्चय, मिथ्यानिश्यय और मिश्रित 
निश्चय । मोक्षारूढ़ होने के लिये आत्मा को सम्यड्गनिश्चय की अत्यन्त आवच- 
श्यकता है क्‍्योंकि--यावत॒काल पयेनन्‍त आत्मा सम्यग्दशन के भाव में परिणत 
नहीं होता तावत्काल पर्यन्त वह मोक्ष ताधन की योगक्रियाओं में भी आरूढ़ 
नहीं हो सकता | | अतएव मोक्षगमन के लिये सम्यगदर्शन मूल वीज है। इसी 
छारा आत्मा अपना कल्याण कर सकता है। 

मिथ्यादशेन छारा संसार भ्रमण का विशेष लाभ जीच को होता हें 
अर्थात्‌ मिथ्यादशन से ही सखार में जीव की स्थिति है। मिश्र दर्शन भी सेसार 
से निद्चात्ति कराने में असमर्थ है । सो जिज्ञासखु आत्माओं को सम्यगदर्शन के 
आक्षित होकर निवोण प्राप्ति अवश्यमेव करनी चाहिए | इसका सारांश यह हैं 
कि--जीव का परिणाम उक्त तीनों दशनों में हो जाता है । 

अच शास्त्कार दशैनपरिणाम के अनन्तर चारित्र परिणाम के विषय में 
कहते हैं । ह 

च्रित्तपरिणासेणं मते कतिविधे प. ? गोयमा ! पंचविधे प. त॑. सामाइय 
चरित्तपरिणामे छेदोवदावणियचरित्तपरिणामे परिहारविसुद्धियचारिति परि- 
णासे सुहुमसंपरायचरित्तपरिणामे अहक्खायचरित्तपरिणामे । 


हे 


( रश६७ ) 


भावाथ-हे भगवन्‌ ! चरित्रपरिणाम कितने पकार ले प्रतिपादन 
किया गया है ? दे गौतम ! चारित्र परिणाम पांच प्रकार से वरशन किया गया 
है जैलेकि--सामायिक चरित्र परिणाम, छेदोपस्थापनीय चरित्र परिणाम, 
परिहार विशुद्धिक चरित्रपरिणाम, सूदम सांपरायिक चारित्रपरिणाम और 
यथाख्यात चारित्र परिणाम | शास्त्रों मे चारित्र शब्द की व्युत्पात्ति इस प्रकार 
की है कि--जिस से आत्मा के ऊपर से चय” करम्मो का उपचय दूर हो जावे 
डसका नाम चारित्र है। यद्यपि शास्त्रों मं उक्त चारित्रों की विस्तार पूचक 
व्याख्या लिखी हुई है तथापि उक्क चारिनों के नामों का मूलार्थ इस प्रकार 

चणन किया गया हे जसीकि--- 

१ सामायिक चारित्र-जिसके करने से आत्मा में समता भाव की 
प्राप्ति हो और सस्यकतय। योगों का निरोध किया जावे उस का नाम सामा- 
िक चारित्र हे । 

२ छेदोपस्थापनीयचारित्र-पूर्व पर्याय को छेंद कर फिर पांच महाज्त 
रूप पयोय को घारण करना उस का नाम छेदोपस्थापनीय चारिज्र है। 

३ परिदहारधिशुद्धिक चारित्र--जिसके करने से पूर्च प्रायश्वित्तों से 
आत्म-विशुद्धि कर आत्म-कल्याण कियए जाय उस का नाम परिहार विशुद्धिक 
चारित्र है | सम्प्रदाय में यह वात चली आती है कि--नव साधु इस चारित्र 
को धारण कर गचउछ से वाहिर हो कर १८ मास पर्यन्त तप करते हैं जैसेकि- 
प्रथम चार साधु छुः मास पर्यन्त तप करने लग जाते हैं और चार साधु उन की 
बैयाच्रुत्यादि करते हैं। प्टक साधु व्याख्यानादि क्रियाओं में लगा रहता है । 
जब थे तपकर्म कर चुके तव सेचा करने वाले चारों साधु तप करने लग जाते 
हैं ओर वे चारों उनकी सवा करते रहते दे, परन्तु व्याख्यानादि क्रियाएँ चह्ी 
साधु करता रहता है। जब वे चारों साथु पद्‌ मास पर्यन्त तप कर चुके तव 
बह व्याख्यानादि क्रियाएँ करने वाला' साधु पद्‌ मास पर्यन्त तप करता है ओर 
डन आठो साधुओं में एक साधु व्याख्यानादि क्रियाओं में प्रचुत्त हो जाता है 
शेप सात साधु उसकी सेवा करने लगते हैं। इस क्रम से ये नव साधु १८ मास 
पर्यन्त उक्त चारित्र की आराधना कर फिर गचछ में आजांते है । 

खूज्मसां पररयचारित्र--जिस चारित्र में ,ुच्म लोभ का अश रहजावे । 
यह चारित्र दशवे गुणस्थानवर्त्ती जीवों को होता है | 

यथाख्यातचारित्र--जिस - प्रकार क्रियाओं का वर्णन करे उसी प्रकार 
क्रियाओं का करने वाला थथाख्यातचारित्र कहा. जाता है | यह चारित्र 
खरागी आह्रेर वीतरागी दोनों प्रकार के साधुओं को छोता है अर्थात्‌ ११ बचें, 
१२ थे, १३६ थे, और १४ थे ग्रणस्थानवर्त्ती जीवाँ को यथाख्यात चारिज्र 


( रेृध्थ ) 


होता है | सो आत्मा का परिणाम उक्त पांचों चारिजत्रों में हो जाता है । इसलिये 
आत्मा को चारित्र परिणाम वाला कहा जाता है। साथ में इस वात का भी 
ध्यान रहे कि--जिस समय जीव चारित्र परिणाम वाला होता है तव ही जीच 
आत्मप्रदेशों से कर्मों की वर्गणाओं को दूर करने में समर्थ होता है । 

अवब शाख्कार इस के अनन्तर वेद परिणाम विषय कहते हैं, यथाचः-- 

चेद परिणामेणं सते कतिविधे प, १ गोयमा ! तिविंहे परणत्ते तंजहा--- 

इत्थीवेद परिणामे पुरिसवेद पारिणामे ण॒पुंसग वेदपरिणामे । 

भावाथै--है भगवन ! वेद्‌ परिणाम कितने प्रकार से पतिपादन किया 
गया हैं ? हे गौतस !. वेद परिणाम तीन प्रकार से वर्णन किया गया है जैसे 
कि--ख््री वेद परिणाम, पुरुष वेद परिणाम और नपुंसक वेद परिणाम | इसका 
खारांश यह है कि--जब जीव विकार युक्त होता है. तव उसका परिणाम उक्त 
तीन घकार से माना जाता है| 

जव आत्मा कामाझि से युक्त होता है तव उस का परिणाम स्त्री, पुरुष 
आर लपुंसक रूप से माना जाता है | अतएव इस प्रकार शास्त्रकर्ता ने जीव 
परिणाम दश प्रकार से वर्णन किया है अथात्‌ उक्त दश आअकों में जीव का 
ही परिणमन होना देखा जाता है | 

अब इस विषय वर्णन करते हैँ कि-मैरयिकादि जीवों में कौन २ सा 
परिणाम पाया जाता है जैसेकि -- 

नेरईयागतिपरिणामेण॑ निरयगतीया, इंद्यपरिणामेणं पंचिंदिया, 

कसायपरिणामेण॑ कोहकसाई जाब लोभ कसाईबि, लेस्सापरियणामेयं 
कण्हलेसाबवि नीललेसाबि काउलेसावि जोगपरिणामेण मणजोगीवि, 
वयणजोगीवि, कायजोगीवि, उदओगपरिणशामर्ण सागारोबउत्तावि अणा- 
गारोवउत्तावि, शाणपरिणामशं आभिशणिवोहियणाणीवे सुयणाणीवि 
ओहिणाणीवि अणाणपरिणामेणं मइ अणाणीबे सुयअणाणीबि विभ॑गना- 
णीबि, दंसणपरिणामेणं सम्मदिह्ीवि मिच्छादिहीवि सम्मामिच्छादिद्वीवि, 
चरित्तपरिणामेणं, नो चरित्ती नो चरित्ताचरित्ती अचरित्ती, चेद्परिणामिणं 
नोइत्थिवेदगा भोपुरिसंवेद्गा, नपुसगवेद्गा | 
हि भावार्थ--जव हम नरक गति में मए हुए जीवों पर विचार करते 
हैं तब उक्त दश परिणामों में सर इस प्रकार परिणत हुए वे जीव माने 
जाते हैं जैसेकि -- 


( २६६ ) 


१ नरकगतिपरिणाम की अपेत्ता से नरकमगाति परिणाम में वे जीच 
परिण॒त हो रहे हैं । 

२ इंद्वियपरिणाम की अपेक्षा से वे जीव पंचेद्विय परिणाम से परिणत हैं। 

३ कपायपरिणाम की अपेक्ता से वे जीव ऋध, मान, माया और लोभ 
में भी परिणत हो सहे हैं । 

४ लेश्यापरियाम की अपेक्षा से वे जीव कृष्ण लश्या, नीललेश्या और 
कपोत लेश्या भें ही परिणत हो रहे है 

७ योगपरिणाम की अपेक्षा से वे जीच मन, चचन और काय के योग 
से भी परिणत हो रहे हैं | 

६ उपयोग परिणाम की अपेक्षा खे--वे जीव साकारोपयुक्त और अना- 
कारोपयुक्त दोनों उपयोगों ले उपयुक्त हो रहे हैं । 

७ ज्ञानपरिणाम की अपेक्षा से आमिनियबोधिक ज्ञान, श्रतज्ञान अवधि 
ज्ञान से परिणत हैं| अज्ञान परिणाम की अपेकच्ता से समति अज्ञान शत अज्ञान 
तथा विभंग ज्ञान से पॉरिणत हो रहे हैं । 

८ दशनपरिणाम की अपेक्षा से वे जीव सम्यगदश्टि भी हैं, मिथ्या- 
इंष्टि भी हैं और सम्यग और मिथ्यादृष्टि भी हैं । 

& चारिन्र परिणाम की अपेक्षा ले वे जीव साधघुद्त्ति वाले नहीं हे | 
नाँही वे ग्रहस्थ धर्म के पालच करने चाले ही हैं | किन्तु वे अचरिच्री अर्थात्‌ 
नियमादि से रहित ही हैं । 

११ वेदपरिणाम की अपेक्ता से वे जीव स्रीवेदी नहीं हे; नॉँढी वे जीव 
पुरुषवेदी ही हैं किन्तु वे तो केवल नपुंसक चेद वाले ही हैं । 

इस प्रकार नरक में रहने वाले ज्ञीचों, के दुश प्रकार के परिणाम होते 
हैं। साथ में यह भी सिद्ध किया गया है कि जीव सदैव काल परिणत होता 
रहता है। अतप्यव जीव को परिणामी माना गया है किन्तु' द्वव्य का सर्वथा _ 
नाश नहीं माना जाता, केवल द्रव्य का द्रव्यान्तर होजाना ही परिणाम माना 
गया है। 

अवब दशा प्रकार के भवनपति देवों के परिणाम विषय में सूचकार कहते 
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छ। जंसाके-- 
असुर कुमारावि एवं चेव नवर॑ देवगततिया कण्हलेसावि जाव तेउलेसावि 
वेदपरिणामेण इत्थिवेदगावि पुरिस वेदगांवि नो नपुंसक वेदगा सेस ते चेव 
एवं थणिय कुमारा। 
भावार्थ 


[| 


थ् 





( ३8०४७ ) 


है ठीक उसी प्रकार अखु॒रं, कुमार, देंवों,के विषय में भी जानना . चाहिये | भेद्‌ 
केघल इतना ही है कि--देव गति कृष्ण लेश्या, नील लेश्या,' कार्पोत लेश्या और 
तेजोलेश्या से युक्त छोते हैं | वेद. परिणाम क़ी अपेक्षा .से स्न्रीवेद,. . पुरुषचेद 
यह दोनों वेद उक्त देवों के होते हैं, फक्रिन्तु नपुंसक वेद उनका नहीं होता है। शेष 
वर्णन नैरयिकवत्‌ डी हैं। सो इसी प्रकार शेष नचनिकाय स्तनित कुमार पयेन्त 
देवों के: विषय में जानना चाहिए अर्थात्‌ शेष परिणामों का परिणशत होना नव- 
निकायों में नारकीयचत ही हे । ८ 

अब इनके अनन्तर पांच स्थावरों के विषय में सूचकार कहते हैंः-- 

पुढविकाइया गति परिणामेणं तिरियगातिया, इंदिय - परिशामेण एणिं- 
' दिया, सेसंजहा नेरइया नवर॑ लेसा परिणामेण॑ तेओलेसाबि, जोगरपपरि- 
णामेण कायजोगी णाणपरिणामो खत्थि; अणाणपारिणामेणं मति अणाणी 
सुयअणाणी दंसण परिणामणं मिच्छदिट्टी सेसे ते चेच एवं आउ वणस्सइ 
कायावि तेउ वाउ एवं चेव, नवर॑ लेसा परिंणामेणं जहा नेरइया । 

भावाथें--पृथ्वीकायिक जीव गति परिणाम की अपेतक्ता से तिर्यकू गति 
परिणामयुक्त हैं | इन्द्रिय परिणाम की अपेक्षा से एकेंद्रिय है'। शेष परिणाम 
बैरयिकवत्‌। किन्तु लेश्यापरिणाम की अपेक्षा से तेजोलेश्या परिणाम नेरयिक 
जीवों खे अधिक जानना चाहिए । योग परिणाम की अपेक्षा से काययोग से 
परिणत हैं । ज्ञान परिणाम से वे जीव परिणत होते ही नहीं किन्तु अज्ञान परि- 
णाम से सति अज्ञान ओर श्षत अज्ञान से परिणत हैं। दशन परिणाम की अपेक्षा 
से वे जीव केवल मिथ्यादर्शी हैं। और शेष वर्णन पूर्वंचत्‌ है. । सो इसी प्रकार 
अपकायिक और वनस्पतिकाय के विषय में भी जानना चाहिए । परंच तेजो- 
कायिक ओर वासुकायिक जीवों के तेजोलेश्या नहीं होती । अतएव उन जीवों 
- के परिणाम नेरयिकवत्‌ ही होते हैं । 

अब खूजकार इसके अनन्तर तीनों विकलेद्रियों के परिणाम विषय 

कहते हैँः-- * 
बेइंदियांगति पारिणामेण तिरियगतियो इंदिय . परिणाम बेईंदिया ' 

सेस जहा नेरइयाणं नवर॑ जेगपरिणामेण वयजेगी कायजोगी णासपारिणा- 
से आमिशिवोहियनाणीवि सुतेनाणीवि”अणाण परिणामेणं महइअणाणीवि 
सुयअणाणीपि नोविमेगनाणी _ दंसणपरिणामेणं -सम्मदिडीविमिच्छदि-- 
हीवि नोसम्मामिच्छादिद्ी सेसंतं चेव एवं जाव चउरिंदिया णखवरं इंदिय परि- 
बुड़ढी कायव्वा ॥ 


( -रे०श ) 

भावा्थ-हीन्द्रिय जीर्वग़र्ति प्रिणमम की अपेक्षा ले तियेग गाति परिणाम 
से परिणत हैं | इंद्रियपरिणाम से जीव ह्ीन्द्रिय हैं क्योंकि मुख और शर्यर ही 
इनकी इंद्वियां हैं। किन्तु शेष वर्णन नारकीयबत्‌ है । केवल योगपरिणाम की 
अपेक्षा से वचनयोग और काययोग ही होता है । ज्ञान परिणाम की अपेक्षा से 
आपशप्रिनिवोधिक ज्ञान और श्षतज्ञान भी है तथा अजश्ञान परिणाम की अपेक्षा खे 
मतिअज्ञान और श्रत अज्ञान भी है। अपितु विसंगज्ञान नहों हैं। दर्शन परिणाम 
की अपेच्ता खे सम्यगूदण्टि और मिथ्यादष्टि है किन्तु सम्यगूम्रिथंया दृष्टि नही 
है। शेषवर्णन पूवेबत्‌ है । इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय पर्यन्त जानना चाहिए । भेद्‌ 
केवल इतना ही है कि -इल्द्रियों की चृद्धि कर लेनी चाहिए. जैलेकि--त्रीन्द्रिय 
जाचों की तीन ही इंद्वियां होती है और चतुरिन्द्रिय जीवों की चार इंद्वियां होती 
है । परन्तु शेष परिणामों का वर्णुन प्रांग्वत्‌ जानना चाहिये । 

अब इनके अनन्तर सूत्रकार पचेन्द्रिय तिंयेगविषय में कहते हँ४--- 

पंचेंदिय तिरिकक्‍्ख जोणिया, गंतिपरिणामेण तिरियगतियां, सेसं जहा 

नेरइयाणं णवर॑ लेसापरिणामेणं जाव सुकलेसावि चरित्तपरियामेण णो 
चरित्ती अचरित्तिवि चरित्ताचरित्तिवि वेदपरिणामेण इत्थ्रिविद्गावि पुरिसवेद- 
गावि णपुंसकवेदगावि ॥ 

भावार्थ-पंचेद्विय तियेगयोनिक जीव गतिपरिणाम' की अपेक्षा से 
पियेशगति में परिणत हैं। किन्तु शेष वर्णन जैसे नारकियों का किया गया था उसी 
अकार जानना चाहिये। भेद इतना ही है. कि--लेश्यापरिणाम की अपेक्ता से 
पंचेद्रिय तियगयोनिको में कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या, 
प्मलेश्या ओर शुक्कललेश्या इन छः ही लेश्याओं में उक्त जीवों के परिणाम हो 
जाते हैं । यदि चारित्रपरिणाम की अपेक्षा से उनको देखते हैं. तब वे जोच 
सर्वथा चारिजत्री नही होते किन्तु अर्चारेत्नी और चारित्राचरित्री होजाते हैं, 
परंच वेद परिणाम की अपेत्ता से वे जीव सत्रीवेद, पुरुषचेद और नपुंसकवेद 
इस प्रकार तीनों वेदों में परिश॒त हो रहे हैं । का 

अब इसके अनंतर मनुष्य परिणाम विपये कहते हैं - 


मस॒स्साण गतिपारेणंमिणं मणुयगतिया -इंदियिपरिणामेण पंचिंदिया 
अखिदियाति कसायपरिणामेणं क्रोहकसायीतरि ,जाबव अकसाईबि लेसा 
परिणामेण॑ कण्हलेसावि जाव अलेसावि जोगपरिशामेण मंणज़ोगीवि 
जाव अजोगीवि उचओगपारिणासेण जहा नेरइया स्पण॒परिणामेणं आमिशणि- 
बोहिययाणीवि जाबव फेवलनाणीवि अणाणंपरिणामेण 'तिणिय विअणाणा, 


( देण्र ) 


दंसणपरिणामेणं तिणिणविदंसणा चरित्तपरिणामेण, चरित्तावि अचरित्तावि 
चरित्ताचरित्तावि वेदपरिणामेण पुरिसवेदगावि इत्थिवेदगावि नपुंसग- 
बेदगावि अवेदगावि ॥ 

भावार्थ--जिस अकार उक्त परिणामों का वर्णन किया गया है उसी 
प्रकार मलुष्यपरिणाम का भी वर्णन किया गया है केवल भेद इतना ही है कि-- 
मजुष्य मोक्षणममन कर सकता है। अतः वह कतिपय परिणामों ले सर्वेथा विमुक्क 
हो जाता है । जैसेकि-- 

१ मनुष्य गतिपरिणाम की अपेक्षा से मलुष्य गति परिणाम वाला है । 

२ इंद्वियपरिणाम की अपेक्षा से पंचेंद्रिय भी है और अनिन्‍न्द्रिय भी है । 
क्योंकि जब जीव केवल ज्ञानयुक्त होजाता है तब वह डंद्वियों से काम नहीं लेता 
अतणव फिर उसे अनिन्द्रिय ही कहा जाता है। 

३ कषायपरिणाम की अपेक्षा से कषाययुक्त भी होता है। जव केवल ज्ञान 
उत्पन्न हो जाता है तब वही जीव अकषायी बन जाता है अर्थात क्रोध, मान 
माया, लोभ से युक्त भी रहता है, परन्तु जब सर्चेज्ञ भाव को प्राप्त हो जाता है 
तव वह जीव उक्त कषायों से सर्वथा रद्ित भी होजाता है । 

४ लेश्यापरिणाम की अपेक्षा से जीच छः लेश्याओं से युक्त भी रहता 
है और अलेश्यी भी हो जाता है। 

४५ योगपरिणाम की अपेक्ता खे मनोयोग युक्त भी है, चचन योग युक्त 
सी है और काययोग युक्कल भी हैं तथा अयोगी भी हो जाता है अर्थात्‌ 
जब मोजक्षारूढ होता है तब तीनों योगों से रहित होकर ही निवाण प्राप्त 
करता है। 

६ उपयोगपारिणाम की अपेक्षा से--साकारोपयोग युक्त ओर निरा- 
कारोपयोग युक्त है । 

७ जान परिणाम की अपेक्षा से मति ज्ञान, छुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, 
सनःपययव ज्ञान ओर केवल ज्ञान युक्त भी हो जाता है। इसी प्रकांर मति अज्ञान, 
अक्षुत अजश्ान, ओर विसंग शान युक्त भी होता है । 

८ दशेन परिणाम की अपेक्षा से सम्यगदशन, मिथ्यादर्शन और 
सम्यद्धमिथ्यादशन युक्त भी होते हैं। हे 

£ आरित्र परिणाम की अपेक्षा से चरित्री भी हैं ओर अचरित्री ओर 
अचरिज्राचरित्री भी होते हैं अथोत्‌ मलुष्य सर्वथा त्यागी, देशत्यागी तथा 
स्वेशा अविरति भी होते हैं । ४ 

१० वेद्पारिणाम की अपेक्षा खसे-स््ीवेद, पुरुषबेद, नपुसकवेद, 


( हऐे०३ ) 


तथा अंवेदी (अधिकारी ) भी हैं। इस प्रकार मजुष्यगति के जीवों के दशा 
परिणामों का वर्णन किया गया है। 
अब इसके अनन्तर व्यन्तर देव ज्योतिषी तथा बैसानिक देवों के 
परिणाम विषय कहते हैं-- 
वाणमतरा गतिपरिणामेणं देवगतिया जहा असुर कुमारा एवं जोइ- 
सियावि नवरं॑ लेसापरिणामेण तेउलेसा, वेमाणियावि एवं चेव नवरं लेसा 
परिणामेणं तेउलेसावि पम्हलेसावि सुकलेसाबि सेत॑ जीवर्परिणामे । 
भावाओ--वयन्तर देव गतिपरिणाम की अपेक्षा से देवनति परिणाम से 
पारिणत हो रहे हैं । जिस प्रकार अखछुर, कुमार देवों का वर्णन पूर्व किया जा 
चुका दे ठीक उसी प्रकार व्यन्तर और ज्योतिषी देवों के विषय में भी जानना 
चाहिये: भेद्‌ केवल इतना ही है कि-लेश्यापरिणाम के विषय केवल तेजो- 
लेश्या जाननी चाहिये । 
इसी प्रकार चैमानिक देवों के विषय में भी जानना चाहिये किन्तु विशेष 
इतना ही है कि--लेश्यापरिणाम की अपेक्षा ले तेजोलेश्या, पह्ललेश्या ओर 
शुक्कल्श्या से वे देव परिणत हो रहे हैं। सारांश इतना ही है फकि--वैमानिक 
देव उक्त तीनों लेश्याओं के परिणाम से परिणत हो रहे हैं । शेष परिणामों 
का चीन भागवत है । 
इस प्रकार दश प्रकार के परिणामों में जीच परिणत हो रहा है । अतणएव 
ज्ञीव को परिणामी कहा गया है| द्वव्य से द्वव्यान्तर हो जाना ही परिणाम 
का प्रथम लक्षण चर्णन कर चुके हैं । पर्याय नय. उसको उत्पाद और व्ययरूप 
से मानता है किन्तु द्रव्य को भ्रौंब्य रूप से रुवीकार करता है। किन्तु द्ृव्याथिंक 
नय केवल दृव्यको द्वृव्यान्तर होना ही स्वीकार करता हैं । 
सो इस पकार जीव परिणाम कथन करने के अनन्तर अब सूजकार 
अजीब परिणाम विषय में कहते हैं जैलेकि- 
अजीवपरिणामेणं मंते कातिविधे प, ! गोयमा | दसावेधे पणणत्ते तजहा- 
चंधणपारिणामे गातपारिणामे संठाणपरिणामे भेदपारणामे वण्णपारिणामे 
मंधपरिणांम रसपरिणामे फासपारिणामे अशुरुपलहुयपरिणामे सदपरिणामे । 
भावाथ-हे भगवन ! अजीव परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया 
गया है ? हे गौतम ! अजीवप्परिणाम दश प्रकार से वर्णन किया गया है जैसेकि- 
वेधनपरिणाम, गतिपरिणाम, संस्थानपरिणाम, भेद्परिणाम, चरेर्परिणाम, 
गेंधपरिणाम, रसपरिणाम, स्परशपरिणाम, अग्युरुकलघुकपरिणाम, शब्दपरि- 


( रे०४ ) 


णाम । इस के कथन करने का सारांश इतना ही है कि-यावन्मात्र वेंधनादि 
होते हैं. वे सब अजीब द्रव्य के ही परिणाम जानने चाहिएँ | कयोंकि-जगत में 
मुख्यतया दोनों ही दृह्यों का सदूभाव व्ते रहा है जीव 'और अजीव । सो 
जीव दृव्य का परिणाम तो पूव। वर्णन किया जा चुका है, अजीवद्ग॒व्य का 
परिणाम भी खत्रकर्ता ने दश ही प्रकार से प्रतिपादन किया है । 
अय बंधतज् परिणाम केविषय में खूचकार वर्णन करते है-- 
बंधणपरिंणामिंणं भेते .कतिविधे पणणत्तें? गोयमां ! दुविहे परणत्ते 
तंजहा--णिद्धबंधशपरिणामे लुक्खबंधणपारिणामे समानिद्धयाएं बंधो 
न होति समंजुक्खयाएं वि ण होति वेमायणिद्ध लुक़्खचणेण बंधोउ खंधारणं, 
शिड्धस्स णखिद्धेय दुयाहिएणं-- लुक्खस्स लुक्खेण दुयाहिएणं निद्धस्स 
लुक्खण उबेइ बंधो जहणणवज्जो विसंमो समो वा ॥ 
भावाथ-हे भगवन, ! बंधन परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन 
किया है गया है ? हे मौतम ! बंधनपरिणाम दो प्रकार से प्रतिपादन किया 
गया है जैसे कि--स्निग्धबंधनपरिणाम और रूक्ष बंधनपरिणाम । किन्तु यदि 
दोनों द्ृबेय समस्निग्ध मुख वाले हों तब उनका परस्पर बंधन नहीं होता । 
जैसे तेल का तेल के-साथ वंधन नहीं होता तथा यंदि दोनों द्वव्य समरझूच्त शुरु 
वाले हों। तब उन का भी परस्पर बंधन नहीं होता जैसे वालु का चालु और 
प्ररुतर ( 'पत्थर ) का:-परस्तर के साथ वेधन नहीं होता | क्योंकि--जब दोनों 
दृब्य समगुंश वाले होते हैं तब पररुपर आकंषंण नहीं कर सकते | अतएच वे 
बंधन को भी परस्पर प्राप्त नहीं हो सकते सो इस लिये यदि वे द्रव्य वेमात्रिक 
होवे अर्थात्‌ स्निग्धता और रूच्तता समःभाव में न हो अपितु विषमता पूर्वक हों 
तब स्कन्धों का परसंपर बंधन होजाता है स्विग्ध का स्मिग्ध के साथ वा रूच्त का 
रूक्ष के साथ तभी बंधन होता है. जब वे परस्पर समग्मुण न हाँ। इसी प्रकार 
स्विग्ध का रूच्त के साथ जघन्य भाव को वजे कर विषम भाव से बंधन कथन 
किया. ग्रया है अर्थात्‌ यर्दि एक' एक गुण स्थिग्थ और एंक गुण रुक्ष दोनों द्वव्य 
हों तब उनका पररूुपर बंधुन नहीं होसलक़ता। अतपफव यदि दोनों चेंमातजिक होचे 
तक ही चंधन होने की संभावना की जा सकती है | इसी कारण कमो के वंधन 
में भुख्यतर्या राग ओर द्वेर्ष ही सूल कारण वंतलाए गए हैं | ईस प्ंकार वंधन 
का आधकार कथतन्त किया गया हैं। 
', »बोनों गाथाओं की संस्कृत टीकी निस्ध भकार से की गई हैः-- 
अर ,_बंघनपरिसाणस्य लछक्तणमाह--संभनिद्धयाएं , इत्यादि परस्पर समलिम्धतायां सम- 
गुंगलिग्पतायस्तिर्था परस्पर समरूचुताया समरूंज्ञताया बधों न मंवति किन्तु यदि परस्पर स्निग्थ- 


( हरे०श ) 


त्वस्य रुत्तत्वस्य च विषमसान्रा भवति तदा बंध; स्कन्धानामुपजायते । इयमन्र भावना-समगुण- 
लिग्धस्य परमाणवादे- समग्रण लिग्घेन परमारवादिना सह सम्बन्धी न भवति तथा समगुणरूत्त- 
स्यापि परमारिवादेः समशुणरूक्तेण परमाणएवादिना सह संवंधो न भवति, किन्तु यदि लिग्धः लिग्घेन 
रुत्तोरूत्तण सह विषमगुणों भचति तदा विषमसात्रत्वात्‌ भवति तेषां परस्पर सम्बंध- | विषमसात्रया 
बंधो भवर्त त्युक्तत्‌ ततो विषममात्रानिरूषणार्यमाह- 'निद्धस्स णिद्धेण दुहियाणत्यादि! यदि लिग्धस्य 
परमारवादेः लिग्धगुणनेव सह परमार्वादिना बंधो भवितुमहाति तदा नियमात्‌ दृथाधिका- 
धिकगुणेनेव परम:णवादिनेति भावः । रूत्तगुणस्यापिं परमाण्वादेः रूच्तगुणेन परमाणवादिना 
सह यदि बंधे! भवत्ति तदा तस्यापि तेन दृयाग्रधिकगुणेनैव, नान्‍्यथा | यदा पुन 
सखिग्धरुत्ञयोवधस्तदा कथमिति चेदत आह-निद्धस्स लुक्खेणेत्यादि! ।लिग्धस्य रूच्तेण सद्द बेघमुपैति 
उपपदत्ते जधन्यवज्यों विषम" समो वा किसुक्त भवति--एकगुणलिग्ध॑ एक गुणरूच्ं च सुक्त्वा 
शेपस्य हिगुणालिग्धादेदिंगुणरूत्ञादिना सर्वेश बंधे भवतीति उक्तो बंधनपरिणामः | 

इसका अर्थ पूर्व लिखा जा चुका है । सर्वोक्त कथन का सारांश इतना 
ही है फकि--जव स्कंधों का परस्पर बंधन होता है तव उन स्कंधों के स्निग्धादि 
गुण वेमानचिक होते है । तव ही उनका बंधन हो सकता है। 

अब वंधन परिणाम के अनन्तर गतिपरिणाम विषय कहते है।-- 


गतिपरिणामेणं भैते कतिविंहे प. १ गोयमा | दुध्िहे परणते तंजहा-- 
फुसमाणगतिपरिणामे अफुसमाणगतिपरिणामे अहवादीहगतिपरिणामे 


रहस्सगतिपरिणांमिय | 

भावाथे--हे भगवन, ! गतिपरिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया 
गया है ? हे गौतम ! गति परिणाम दो प्रकार से वर्णन किया गया है जैसेकि- 
स्पशमान गति परिणाम और अस्पशमानगातिपरिणाम तथा दौधेगातिपरिणाम 
वा हस्वगतिपरिणास । इस कथन का सारांश इतना ही है कि-जब पुद्धल-गति 
परिणाम में परिणत होता है तव वह दो प्रकार से गति करता है । एक तो 
स्पर्शमानगति परिणाम । जैसे जो-पुद्लल गति में परिणत हुआ तव चह अपने 
क्षेत्र में आने चाले आकाश प्रदेशों को तथा खक्तेत ले पृथक्‌ू आकाशपदेशों 
को स्पशे करके ही गति करता है । जिस प्रकार एक शक्कर (कांकरी) जल पर 
किसी दारा प्रक्षित्त की हुई जल को स्पश कर वा विना स्पश कर गति करता 
है ठीक उसी प्रकार पुद्ल भी आकाश प्रदेश अपने से जो पृथफ्‌ हैं. उनको भी 
स्पर्श करके गति करता है। दूखरे भेद में जिस प्रकार पत्ती भूमि को न सुपशे 
करता छुआ गति करता है उसी पकार पुकुल भी अपने क्षेत्री भदेशों को छोड़ 
कर अन्‍य प्रदेशों को न स्पश करता हुआ गति करता हैं । सो इन्हीं को 
स्पशंभान और अस्पर्शभान गातेपारेणाम कहते हैं। एवं दधिगाति 


( ०६ ) 


परिणाम जो अतिविप्रकष्ट देश है वहाँ तक गमन करना तथा 
हस्व देश परयन्‍त गमन करना । जैसे कि--एक पुद्ल तो एक समय, में पूर्य 
लोकान्त से पश्चिम लोकान्त तके गति करता हैं उसका नाम दीर्घंगति परिणाम 
कहा जाता है और एक पुहल अपने स्थान से जल कर दूसरे आकाश पंदेश 
पर स्थिति कर लेता है। उस का नाभ हस्वगति परिणाम .होता है | सारांश 
यह है कि -पुहुल उक्त चारों प्रकर की गतियों में परिणत होंता रहता है। इसी 
का नाम गति परिणाम कंदहा जाता है । 5 
अब शास्त्रकार सेस्थान परिणाम विषय में कहते हैं-- 
संठाणपरिशणामेणं भते कतिविंहे प. १ गो, ! पंचविहे प.तंजहा-परिमंडल 
संठाणपरिणामे वहसंठाणपारिणामे तससंठाण परिणामे चउरससंठाण- 
परिणासे आययसंठाणपारिणामे । 
भावाथै--हे भगवन, ! संस्थान परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन 
किया गया है ? हे गौतम ) संस्थानपरिणाम पांच भ्रकार से कथन किया गया 
है जैसे कि--परिमंडल ( चूड़ी के आकार पर ) संस्थानपरिणाम, गोलाकार 
( वुत्तकार ) परिणाम, उस (श) संस्थानपरिणाम चतुरंश संस्थान 
परिणाम, दो्घाकार संस्थोन अथात्‌ पुद्डल उक्त ,पांचों ही आकारों में 
परिणत होता रहता है। 
अब भेद परिणाम विषय कहते हैं-- 
भेद परिणामेणं कतिविधे प्‌. ) गोयमा ! पंचविहे प.तंजहा--खंडमेद्‌- 
परिशामेश जाव उकरिया, भेदपरिणामेण । 
भावाथ--हे भगवन ! भेद्परिणाम कितने भ्रकार' से वर्णन फियागया 
है ? है मौतम ! भेदपारेणाम पांच प्रकार से चणेन किया गया है। 
जैसे कि--खंडसेद यावत्‌ उत्करिका भेद | इनका चणुन  भाषापद में 
सबिस्तर रूप से किया गया है । अतणुच उस स्थान से देखना चाहिए । कारण 
कि-जो पुह्नल भेदन होता है वह पांच प्रकार से होता है। सो इसी का नाम 
भेद्परिणाम है। 
वण्णपरिणामेणं मंते कतिविहे प.  गोयमा ( पंचविंहे प, त॑, कालवण्ण 
पारिणामे जाव सुक्किलवण्ण परिणाम । हे 
भावा्थे--दहे भगवन ! वरण परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया 
गया है? हे गौतम ! वर्ण परिणाम पांच प्रकार से चर्णन किया गया हें । जेसे 
कि--ऊष्ण वर्ण परिणाम, नील वर्ण परिणाम, पीत वर परिणाम, रक्त वरणे परि 


( दे०७ ) 


णाम और शुक्लवर्ण परिणाम, अर्थात्‌ यावन्मात्र पुद्लल हैं वे सर्वे कृष्ण, नील, 
पीत, रक्त और श्वेत वर्ण में ही परिणत होरहे हैं। क्‍योंकि ऐसा कोई भी पुल 
नहीं दे जो वर्ण से रहित हो | अतः सर्व पुद्नल पंचवर्णी हैं । 
वर्ण युक्त होने के कारण पुदल गंध घमे वाला भी है। अतपएव सून्रकार 
गंध विषय कहते हैं-- 
गंध पारिणांमरं मंते कतिविधे प. १ गोयमा ! दुविंहे प, तंजहा सुभ्मि- 
गंध परिणामे दुश्मिगंध परिणामे य | 
भावारथ--हे भगवन ! गंध परिणाम कितने प्रकार से चर्शन किया गया 
है ? हे गौतम ! दो प्रकार से, जैसेकि--खुगेघ परिणाम और दुर्गन्‍्ध परिणाम 
क्योंकि यावन्मात्र पुर्नल है चह सब दोरों प्रकार के गंधों में परिणत होरहा है 
तथा गंधो में परिणत होना यह पुहल का स्वभाव ही है । 
अवब खुत्चकार रस परिणाम विपय कहते है | जैसकि-- 
रसपरिणामेण मभंते कातिवेंहे प. ! गोयमा पंच विंहे पणणत्ते तंजहा 
तित्तरसपरिणामे जाव महुररस परिणामे | 
भावार्थ-द्दे भगवन्‌ ! रसपरिणाम कितने प्रकार से चर्णन किया गया है? 
हे गौतम ! रस परिणाम पांच ध्रकार से प्रातिपादन किया गया है जैसेकि-तिक्ल 
रख परिणाम, कडुक रख पॉरेणाम, कसायला रस परिणाम, खटद्दा रस परिणाम 
और मधुर रस परिणाम अथात्‌ यावन्मात्र पुछ्वल दे वह सब पांचों ही रखों में 
परिणत होरहा है। यद्यपि छुठा लोगों ने लवणरख भी कर्पन किया हुआ है किंतु 
वह रस संयागजन्य है | इस लिये शास्त्रकर्ता ने पांचों ही रसखों का विधान 
किया है । पुहुल का यह स्वभाव ही हैं कि वह रखें में परिणत होता रहता है 
क्योंकि-पुहुल दृव्य मूर्तिमान्‌ है | सो जो द्वव्य मूत्तिमान्‌ होता है वह वर्ण गंध 
रख और स्पशी चाला होता है। अतएव सखूत्रकार इसके अनन्तर स्पश विषय 
ऋहते हैँ तथा रस घमे अजीब का प्रतिपादन किया गया है नतु जीच का । क्योंकि 
जीव तो एक अरूपी पदार्थ है। 
अब सूत्रकार स्पर्शविषय कहते हैंः-- 
फासपरिणामेण मभंते कतिविधे प, ? गोयमा ! अद्वविधे प. तंजहा 
ककक्‍्खड़फासपरिणामे जाव लुक्खफासपरिणामे य ॥ 
भावार्थ--हे भगवन ! स्पश परिणाम कितने प्रकार से चरण किया गया 
है ? हे गोतम ! स्पर्श परिणाम आठ प्रकार से भतिपादन किया गया है। जैसेकि- 
कर्कशस्पशपरिणाम, मृदुस्पशपरिणाम, ग़ुरुस्पर्शपरिणाम, लघुस्पशपरिणाम, 


( रेण्ड ) 


शीतस्पर्शपरियाम, उष्णस्पर्शपरिणाम, स्निग्धस्पशपरिणाम, और रुच्षस्पर्शपरि- 
शाम | इस प्रकार अजीवद्वव्य आठ प्रकार के स्पशपरिणाम से परिणत होरहा है 
तथा यावन्मात्र पुदल द्वव्य हैं चह सब आठ स्परशों वाला ही है | सोयह सब 
अजीव द्वव्य का ही परिखाम जानना चाहिये | सो यह द्रव्य समय २ परिणाम 


भमाच को प्राप्त होता रहता हे। 
अब शासत्रकार अशगुरुक लघुकपारेणाम विषय कहते है ! 


अगुरुलहुपारिणामेय मते कतिविधे प. १ गोयमा ; रागागारे पणणते || 

भावार्थ-हे भगवन ! अगुरुलघुपरिणाम के कितने भेद प्रतिपादन किये 
गए हैं ? हे गौतम ! अशुरुलछुपारिणाम एक ही प्रकार से चर्णुन किया गया है 
जैसेकि-पुहुल को छोड़ कर शेष चारों दृव्यों के प्रदेश अग्रुरुलघुभाव से परिणत 
हैं तथा कार्मेण शरीर के स्कन्ध भी अग्ुरुलघुभाव वाले ही प्रतिपादित किये गए 
हैं.। कारणकि-आत्मा के आत्म-भदेश भी अग्गुरुलघु भाव वाले हैं | अत्तरच जब 
आत्मा के साथ आउठों ( ज्ञानावरणीय, द््शनावरणीय, बेदनीय, मोहनीय, आयु- 
पके, नाम, गोचर और आअतराय कमे ) अकार के कर्मो का सम्बन्ध होता 
है। तव कर्मो की वर्गणायें अशुरुलघुक खेशक मानी जाती हैं, तव ही आत्म- 
प्रदेशों के साथ क्षीरनीरचत्‌ ओतप्रोत होकर थे वर्गणायें ठहरती हैं। 
सो अशुरुलघुपरिणाम के अनेक भेद नहीं हैं, केचल एक ही भेद्‌ प्रतिपादन 
किया गया है। 

अब सूत्रकार शब्द परिणाम विषय कहते हैं- 

सदपरिणामेणं मंते कतिविधे प, १ गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते तंजहा- 

सुम्मिसदपरिशासेय दुम्मिसद्सदपरिणामेय से त॑ अजीव परिणासे परण- 
चरणणाभगवदएपरिणाम पद सम्मत्त ॥ 

भावार्थ-हे भगवन | शब्द परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया 
गया है ? हे गोतम ! दो प्रकार स-झखुशच्द्‌ परिणाम और दुछशच्दपरिणामस | 
इस कथन का सारांश इतना ही है फि-जब परमासुओं का समूह शब्द रूप में 
परिणत छोने लगता है तब वह दो प्रकार से परिणत होता है जेसेकि-शुभ 
शब्द्‌ रूप में वा अशुभ शब्द रूप में | क्योंकि-ज्यो मनोहर शब्द होता है वह मन 
ओर करंन्द्रिय को प्रिय और खुखकर प्रतीत होने लगता है और जो अशुभ 
आर कडुक शब्द होता है वह मन ओर कर्णन्द्रिय को कंटक के समान लगता 
है। परंच यह सब शब्द्परिणाम अजीव परिणाम का ही भेद है | लो इस 
प्रकार श्रीग्ज्ञापन सूत्र के भयोद्शवें पद में जीव परिणाम और अजीव परिणाम 
का वर्णन किया गया है। 

इति श्रोजैनतत्त्वकाल्काविकास परिणामपदनाम्नी नवमी कलिका समाप्ता ॥ 
इति श्री जैनतत््वकलिक़ा विकासः समाप्तः | 


